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उदारसना सहयोगी 





मंलकमार जेन सेठी 


सौतापुर (3० प्र०) 


श्रीनि 


आभार 


श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मलकुमार जो 
सेठी (जन्म ४ जुलाई, १९३८) तिनसुकिया के सुप्रसिद्ध व्यवस्तायी एवं उद्योगपति 
स्व० श्री हरकचन्द जो सेठी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उन्होंने अल्पकाल में ही भोौद्यो- 
गिक, सामाजिक एवं धाभिक क्षेत्रों में विशेष प्रतिष्ठा अजित कर ली है। 

सिल्वर, गोरखपुर, सीतापुर व लखनऊ में आपकी आटा-्चावल मिलें हैं 
तथा तिनसुकिया, गोहाटी व दिल्ली में व्यापारिक प्रतिष्ठान है । 


आप उ० प्र० रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, कई 
सरकारी समितियों के सदस्य हैं व सरकारी डेलीगेशनों में विदेशों की यात्रा भी 
कर चुके हैं। आपका आचार-विचार अत्यन्त शुद्ध एवं निमंल है तथा धामिक 
एवं सामाजिक कार्यों में आप सदा ही अग्रणी रहते हैं | वर्ष १९८१ में महासभा 
का अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही प्रत्येक प्रान्‍्त में महासभा के अधिवेशन आयोजित 
कराकर तथा प्रान्तोय समितियाँ गठित कराकर आपने जैन जगत्‌ मे एक नवीन 
चेतना का संचार किया है । 

दिगम्बर जैन तोर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार विकास के लिए आपकी उत्कट 
लगन है तथा देश भर के अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर आपने मुक्त हस्त से दान देकर 
अपने द्रव्य का सदुपयोग किया हैं। आप उत्तरांचल दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र 
कमेटी के महामंत्री, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की कार्यकारिणी 
के सदस्य, अयोध्या तोर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष तथा अन्य कई तीथ क्षेत्रों के संरक्षक 
अध्यक्ष हैं । 

घ॒र्म साहित्य एवं धामिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार मे आपकी विशेष रुचि है । 
डॉ० रमेशचन्द जैन की पी० एच० डो० उपाधि के शोध प्रबन्ध “पद्चचरित 
में प्रतिपादित भारतीय संस्कृति” के प्रकाशन में आपने आधथिक सहयोग 
दिया है। जिसके लिए श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा का साहित्य 
प्रकाशन विभाग आपका विशेष आभारी है। डॉक्टर साहब संस्कृत साहित्य के 
लब्ध प्रतिष्ठत विद्वान हैं तथा बर्तमान में बिजनौर स्नातकोत्तर कालेज के संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष हैं । 


राजकुमार सेठी 
मंत्री-साहित्य प्रकाशन-विभाग, 
श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा 


प्राकवकथन 


महादेश मारतवर्ष को प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, तमिल, कन्तड़, हिन्दी, 
गुजराती, मराठों आदि दिप्रिस्त आचीन एवं मब्ययुगीत भाषाओं में प्राप्त जैन 
परम्परा का पुराण साहित्य पर्याप्त विपुल, विविध एवं श्रेष्ठ कोटि का है । 
सुदूर अतीत से ही शिष्ट साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत का सर्दोपरि महृत्त्व 
रहता आया है और संस्कृत भाषा का भी जैन पुराण साहित्य भाषा-सौष्ठव, 
काव्योचित गुणों, आकार-प्रकार आदि किसी भी दृष्टि से अन्य परम्पराओों के 
पुराण साहित्य की अपेक्षा तनिक भी हीनस्तरीय नही है । 


अद्यावधि उपलब्ध संस्कृत भाषा के जैन पुराणों में आचायं रविषेणक्ृत 
पद्मपुराण या पद्मचरित सर्वप्राचीन है । सात महाधिकारों, १२३ पर्वों और 
१८००० इलोकों में निबद्ध इस महान्‌ पुराण ग्रन्थ की रचना आचार्य ने महावीर 
निर्वाण के छः: मांस अधिक १२०३ वर्ष व्यतीत होने पर, अर्थात्‌ सन्‌ ६७६ ई० 
के वैशाख मास के शुक्ल पक्षारम्भ में, सम्भवतया अक्षय तृतीया के दिन, पूर्ण 
की थो । ग्रन्थ के इस सुनिश्चित रचनाकाल के विषय में किसी भी आधुनिक 
विद्वान ने कोई शंका नही उठाई है । रविषेण दिगम्बर आम्नाय के अनुयायी 
थे, यह तथ्य निविवाद है, किन्तु उस परम्परा के किस संघ-गण-गच्छ से वह 
सम्बद्ध थे, इसकी कोई सूचना नहीं है। केवल यही ज्ञात है कि वह सन्मुतति 
लक्ष्मणसेन के शिष्य थे, जो स्वयं अहंन्मुनि के शिष्य और दिवाकर यति के 
प्रशिष्य थे और यह दिवाकर यति इन्द्रगुरु के शिष्य थे । 

जैन परम्परा में इक्ष्वाकुवंशी अयोध्यापति दाशरथि रामचन्द्र का अपश्नाम 
'पदुर्मा विशेष प्रसिद्ध रहा हैं, अतएवं पदमपुराण या पदुमचरित से आशय 
रामचरित, रामकथा या रामायण का होता है। भारतीय पुराण पुरुषों में श्री 
राम का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। उनका चरित्र या कथानक प्रायः सर्वाधिक 
लोकप्रिय रहता आया है और उसका प्रभाव देश एवं काल की सोमाओों का 
अतिक्रमण करके अतीव व्यापक रहा है । ब्राह्मण परम्परा में वाल्मीकीय रामायण 
रामचरित्र का मुलाधार माना जाता है। बौद्ध परम्परा मे उसका आधार 
दशरथ-जातक है। और जैन परम्परा में केवलिजिन प्रणीत द्वादश्ांगश्रुत के 
बारह॒वें अंग दृष्टिप्रवाद के तुतोीय विभाग, “प्रथमानुयोग” में वरणित प्रेसठ- 
शलाका पुरुषों का चरित उसका मूल स्रोत माना जाता है। आचार्य रविषेण 
के अनुसार पदुमचरित (रामचरित्र) का वह मूल कथानक इन्द्रभूति, सूधर्मा 


कक व्य 


आदि केवलियों और प्रभव आदि श्रुतकेवलियों के माध्यम से प्रवाहित होता हुआ 
अन्ततः अचुत्त रवास्मी कोतिधर नामक आचार्य को प्राप्त हुआ और उक्त कीतिधर 
के ग्रंथ को देखकर रविषेण ने अपना पद्मपुराण रचा है । रविधेण के परवर्ती अप- 
अंश भाषा के महाकवि स्वयंभू ने भी अपनी रामायण या पद्मचरित (लगभग 
७९० ई०) में यहो बात कही है, साथ ही कीतिघर के उपरान्त रविषेण का भी 
नामोल्लेख किया हैं। अतः इन दोनों विद्वानों के सन्‍्मुख आचार्य कीतिधर का 
रामचरित्र विद्यमान था, जो अब कहीं उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर, विमलाय॑ 
कृत प्राकृत पदू्मचरित का जिसका रचनाकाल विभिन्‍न विद्वान्‌ प्रथम शतो ई० 
से पांचवी शती ई० पर्यन्त किसी समय रहा अनुमानित करते है, कोई भी 
नामोल्लेख रविषेण और स्वयंभ्‌ ने नही किया, यद्यपि उसके साथ इन दोनों के 
ग्रन्थों को तुलना करने पर अनेक साम्य लक्षित होते हैं। अब या तो जिसे आज 
बिमल सूरिकृत पदमचरित्र के रूप में जाना जा रहा है, उम्ने ही रविषेण और 
स्वयंभू कीतिधर की कृति के रूप में जानते थे, अथवा उन तीनों का ही मूल 
स्रोत वह कोई अन्य ग्रन्थ रहा है जिसके विषय में आज कुछ ज्ञात नहीं है । 
उन तीनो में भी परस्पर भाषा, शलो, सकोच, विस्तार आदि के अनेक अम्तर 
है, तथापि वे जैन रामकथा की उस एक धारा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जो 
गुणभद्राचार्य कृत उत्तरपुराण (त० ८५० ई०) मे प्राप्त धारा से भिन्‍न है। 
परवर्ती लेखकों मे से कुछ ने एक घारा का अनुसरण किया, कुछ ने दूसरी का, 
तथापि गुणभद्वीय धारा की अपेक्षा रविषेणीय घारा ही। अधिक लोकप्रिय रही | 
रामकथा या तत्सबंधी प्रसंगों अथवा प्रकरणविशेषों को लेकर जेन लेखकों द्वारा 
विभिन्‍न भाषाओं में रचित साधिक दो सौ रचनाएं उपलब्ध है, उनमे से लगभग 
डेढ़ सौ का आधार रविषेणीय पद्मपुराण हो है । 

हमने लगभग तीस वर्ष पूर्व रविषेणक्ृत पदूमचरित के सन्दर्भ मे लिखा था 
कि वह प्राचीन भारत के सास्क्ृतिक इतिहास को जानकारी तथा रामकथा की 
विभिन्‍न जेनाजेन धाराओ के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्रोत 
है। वम्तुत प्रत्येक साहित्यकार की कृति में उसके समसामयिक समाज को 
सम्यता एवं सस्कृति अल्पाधिक प्रतिबिबित होती ही हैं, भले ही उसका वर्ण्य 
कथानक उससे सैकड़ों या सहस्रो वर्षों पूर्व घटित घटनाओं एवं व्यक्तियों से 
सम्बन्धित रहा हो । अतएवं इधर विश्वविद्यालयों के शोधछात्रो द्वारा प्रन्थपरक 
सांस्कृतिक अध्ययन अनेक किये जा रहे हैं । डॉ० रमेशचन्द जेन का पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 'पद्मचरित में प्रति- 
पादित भारतीय संस्कृति' भी उसी कड़ी की शोघ-ओजपूर्ण कृति है । ई० सन्‌ 
की छठो-सातवी शताब्दियों के आसपास को भारतीय सस्कृति, सम्यता एबं 


न्न्् न 


जनजीवन से सम्बन्धित जो विपुल सामग्री रविधेणाचार्य को इस पुराण में संचिले 
है, उसका सम्यक्‌ आलोडन करके, बड़े श्रमपू्वंक एवं सूझबूझ के साथ डॉ० जैन 
ने अपनी इस पुस्तक में उजागर किया है, जिसके लिए वह॒साधुवादाहं है । 
चयनित सामग्री का व्यवस्थित आकलन, तुलनात्मक विवेचन, उपर्युक्त सन्दर्भ, 
यथावद्यक पादटिप्पणियो, समीक्षक दृष्टि, उपयोगी परिशिष्टों आदि से समभ्वित 
यह शोघप्रबन्ध ज्ञानवर्डक, प्रामाणिक एवं पठनीय है, और तद्विषयक शोध-खोज 
में सहायक होने की क्षमता से युक्त है। रामकथा के विभिन्‍न पक्षों तथा तद्वि- 
षयक विभिन्‍न साहित्यिक कृतियों पर गत पत्रास-साठ वर्षों में जो अनेकों शोध- 
खोजपूर्ण विवेचन प्रकाश में आये हैं, और नित्य आ रहे हैं, उनमें डॉ० जैन के 
इस रविषेणोय पद्मचरित विषयक सास्कृदिक अध्ययन की भी गणना होगी । 


ज्योति प्रसाद जेन 
ज्योति निकुञ्ज, 
चारबाग, लखनऊ-१९, 
दिनांक २१-१०-१९८३ ई० 


दो शब्द 


“दचण्मचरित और उसमें प्रतिपादित भारतीय संस्कृति” ग्रन्थ विक्रम 
विश्वविद्यालय उज्ञैन द्वारा वर्ष १९७२ ६० में पी-एच. डी. उपाधि हेतु स्वीकृत 
किया गया था । इस ग्रन्थ की रचना में अनेक विद्वानों की कृंतियों का यन्रन्तत्र 
उपयोग हुआ है । श्रद्ेय डॉ. पन्‍्तालाल साहित्याचार्य द्वारा अनूदित तथा 
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित पद्मचरित के प्रामाणिक संस्करण का उपयोग 
लेखक ने ग्रन्थ निर्माण मे किया है। पृज्य गुरुवर्य पं* कैलाशचन्द्र शास्त्री, डाँ० 
ही रालाल जी, सिद्धान्ताचार्य, डॉ० फूलचन्द्र शास्त्री, डॉ० नेमीचन्द्र शास्त्री, 
डॉ० दरबारीलाल कोठिया, प्रो० उदयचन्द्र जैन, प्रो० अमृतलाल शास्त्री एवं 
डॉ० कोमलचन्द जैन की रचनाओं अथवा सुझावों से में विशेष छाभान्वित 
हुआ | श्रद्धेय पं० जम्बूप्रसाद जी शास्त्री समय-समय पर सत्पराम्श देते 
रहे । शोध प्रबन्ध के निर्देशक होने के कारण डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन ( महामन्त्री 
भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌ ) एवं भूतपूर्व रौडर संस्कृत अध्ययन- 
शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ) से पर्याप्त दिज्ा निर्देश प्राप्त होता 
रहा । अखिल भारतवर्षीय दि. जैन शास्त्रिपरिषद्‌ के कर्णघार डॉ० लालबहादुर 
शास्त्री तथा वाणीभूषण पं० बाबूलाल जेन जमादार ने वक्त ग्रन्थ पर 
श्रीमान्‌ राय साहब चाँदमल पाण्ड्या पुरस्कार के अन्तर्गत १९७३ का एक 
सहस्नर एक सौ एक रुपये का पुरस्कार दिलाकर लेखक का उत्साहवर्द्धन किया है । 
महावीर प्रेस, वाराणसी के मालिक बाबूलाल जैन फागुल्ल ने सुन्दर मुद्रण कर 
समाज को अनेक ग्रन्थरत्न भेंट किए हैं, इसी परम्परा में यह भ्रन्थ भी उन्ही के 
प्रेस में मुद्रित होकर जन साधारण के समक्ष भा रहा है । इन सब महानुभावों के 
प्रति मैं अपनी हादिक क्ृतज्ञता व्यक्त करता हूँ । श्रीमान्‌ सेठ निर्मलकुमार जी 
सेठी, सोतापुर इस ग्रन्थ के प्रकाशन में महासभा की ओर से अपना आथिक योग- 
दान न दिलाते तो यथाशीघ्र इस ग्रन्थ का सबके समक्ष आना कठिन था, अतः 
मैं अ. दि. जैन महासभा तथा उसके बध्यक्ष सेठी सा. के प्रति आभार व्यक्त 
करता हूँ। वर्धमान कॉलिज बिजनोर तथा जैन मन्दिर, बिजनौर के भ्रन्थागारों 
में उपलब्ध ग्रन्थों से मैं लाभान्वित हुआ, अतः इनके तत्कालीन पदाधिकारियों 
डॉ० श्रीराम त्यागी, डॉ० राजकुमार अश्नवाल एवं आदरणीय बाबू रतनलाल 
जैन के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । आशा है, जन समुदाय एवं 
विद्वल्मण्डली में इस ग्रन्थ का समादर होगा । 


जैन मन्दिर के पास विद्वदगुणानु रागी 
बिजनौर, उ० प्र० रमेशचन्द जन 
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चैत्य १९१, विमान १९२, नरयान १९३, सिंहासन १९३, छाथ्या १९४, विविध 
कलारयें--उध्ति कौशलकला १९४, उक्ति कौशल के भेद--स्थान, स्वर, संस्कार, 
विन्यास, काकु, समुदाय, विराम, सामान्याभिहित, समानार्थता, भाषा, लेख तथा 
मातृकायें १९४-१९६, पुस्तकर्म--क्षय जन्य पुस्तकर्म १९६, उपचयजन्य पुस्त- 
कर्म १९६, संक्रमजन्य पुस्तकमं १९६; यन्त्र १९६, निय्य॑न्त्र १९६९, सच्छिद्र 
१९६, निश्छिद्र १९६, पत्रच्छेद क्रिया १९६, पत्रच्छेद के भेद--बुष्किम, छिन्न 
तथा अच्छिन्न १९७, माला निर्माण की कला--माला निर्माण के प्रकार, आइं, 
शुष्क, तदुन्मुक्त तथा सिश्र १९७, गन्धयोजना--गन्धयोजना के अज्भु--योनि- 
द्रव्य, अधिष्ठान, रस, वीयं, कल्पना, परिकर्म तथा कौशल १९७-१९८, गन्ध- 
योजना कला के भेद १९८, संवाहन कला १९८, संवाहन कला के प्रकार--कर्म 
संत्रया १९८, शय्योपचा रिका १९९, कर्म संश्रया के भेद--मृदु अथवा सुकुमार, 
मध्यम, उत्कृष्ट तथा मनःसुखसंवाहन १९९, कर्मसंश्रया संवाहन कला के भेद 
१९९, दाय्योपचारिका १९९, शोभास्पद संवाहन १९९, बेश कौशल कला 
२९९, लेप्यकला १९९। 


न्‍्न रह 


अध्याय «६ 

राजनेतिक जोवन २०१-२३२ 

राज्य की उत्पत्ति २०१, राजा का महत्त्व २०२, राजा के गुण रे०३, 
दुराचारी राजा और उसके दुर्गुंण २०४, राज्य के अंग २०४, अमात्य २०४, 
जनपद २०६, नगर २०७, नगर निवासी २०८, पत्तन २०८, भ्राम २०९, 
संवाह २०९, मटम्ब २०९, पुटभेदन, २१०, घोष २१०, द्रोणमुख २१०, खेट 
२१०, कर्वट २११, दुर्ग २११, कोश २११, सेना २१२, सेना के भेद--पत्ति, 
सेना, सेनामुख, गुल्म, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी तथा अक्षौहिणी २१२- 
२१३, हम्तिसेंना २१३, अश्वसेना २१३, रथसेना २१४, पदातिसेना २१४, 
विद्याघर सेना २१४, शिविकागेना २१५, अस्त्र-शस्त्र २१५, मित्र २१८, राजा 
का निर्वाचन २१९, राज्याभिषेक २१९, प्रजापालन २२०, गुप्तचर तथा दूत 
व्यवस्था २२१, सामन्‍त २०२, लेखवाह २९३, लेखक २२३, युद्ध और उसके 
कारण २२३, गुण सिद्धान्त २२४, सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय तथा 
द्धीभाव २२५, युद्ध की प्रारम्मिक स्थिति २२५, वाह्यों का प्रयोग २२६, युद्ध 
की विधि २२७, सैनिक उत्साह २२८, युद्ध वर्णन २३०, सैनिकों का विश्राम 
२३१, युद्ध का फल १३२ ॥ 

अध्याय ६ 

धर्म-दर्शन २२३३-३०२ 

धर्म का लक्षण २३२, धर्म का माहात्म्य २३२, उत्कृष्ट धर्म २३४, धर्म के 
भेद--सागार धर्म, अनगारधर्म २३४, गृहस्थ धर्--पाँच अणुन्रत--स्थुछ 
हिसा का त्याग, स्थल असत्य का त्याग, स्थुल परद्रव्यापहरण का त्याग, परस्त्री 
का त्याग तथा अनम्त तृष्णा का त्याग २३४-२३६, चार शिक्षाब्रत--सामागिक, 
प्रोषषोपवास, अतिशथिसविभाग तथा सललेखना २३६, तीन गुणब्रत २३७, ब्रत 
और उसकी भावनायें--अहिसाब्रत की भावनायें, सत्यक्रत की भावनाये, अचौर्य- 
ब्रत की भावनायें, ब्रद्मबर्यत्रत की भावनायें तथा परिग्रह त्यागब्रत की भावनायें 
२३७-२३९, नियम २३९, अनगार धर्म (मुनिधर्म) २४०, पाँच महात्रत २४२, 
पाँच समिति २४२, गुप्ति २४३, परिषह जय २४३, अट्ठाईस मूल गुण २४२, 
सात भय रे४३े, आठ मदों का त्याग २४३, चारित्र--सामायिक छेदोपस्थापना, 
परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सापराय तथा यथाब्यात--२४४, धर्म २४४, अनुप्रेक्षा 
२४५, मोक्ष प्राप्ति का उपाय--सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र 
२४५, सम्यर्दशंन की महिमा २४६, जिनपुजा २४७, जिनपूजा की विधियाँ 
२४८, दान २४९, चार प्रकार के दान २४९, पात्र और उसके गण २४९, 
प्रशंसनोय दान २४९, निनन्‍्दनीय दान २५०, दान का फल २५१, तीथंकरत्व 


बन रे ५० 


की प्राप्ति २५१, सोलह भावनाये २०१०२५३, आठ प्रातिहार्य २५३, चौंतीस 
अतिशय २५३, द्रव्य निरूपण--धर्म २५४, अधर्म २५४, आकाहय २५५, छोक- 
रचना--अधोलोक २५५, मध्यलोक २५५, ऊर्ष्वछोक २५७, सिद्धक्षेत्र २५८, 
काल २५९, जीव २५९, ज्ञानोपयोग २६०, दर्शनोपयोग २६०, जीव के भेद 
२६०, गति २६०, इन्द्रिय २६०, काय २६०, योग २६१, बेद २६१, लेश्या 
२६१, कषाय २६१, ज्ञान २६१, दर्शान २६१, चारित्र, २६२, गुणस्थान २६२, 
निसंर्गंज एवं अधिगमज सम्यग्दर्शन २६२, नामादि न्यास २६२, नाम निक्षेप 
२६२, स्थापना निक्षेप २६२, द्रव्य निक्षेप २६२, भाव निशक्षेप २६३, अनुयोग 
२६३, सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव तथा अल्पबहुत्व २६३, 
भव्य जीव और अभव्य जीव २६३, सिद्धजीव २६४, संसारी जीवों का जन्म 
२६५, गर्भ, जन्म, जरायुज, अण्डज, पोत, उपपाद जन्म, शरीर, ओदारिक, 
वैक्रियक, आहारक तथा कार्मण २६५-२६६, मनुष्यगति और उसकी सार्थकता 
२६६, चारो गतियों मे परिभ्रमण २६७, कर्म सिद्धान्त २६९, आठ कर्म--- 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, पुदुगल २६९, आयु, नाम, गोत्र 
तथा अन्तराय २६९-२७०, घाति तथा अघाति कर्म २७०, प्रमाण और नय-- 


प्रमाण २७०, नय २७०, अनेकान्त २७१, सप्तभगी २७१, सर्वज्ञसिद्धि २७२, 
सृष्टि कर्तृत्व निषेध २७५, यज्ञ का प्रचलन २७६, यज्ञ की उत्पत्ति २७७, यज्ञ 


की पुष्टि में शास्त्र प्रमाण २७९, बेद के अपोरुषेयत्व का निषेध २७९, बेद शास्त्र 
नही है २८०, अपूर्व धर्म का निषेध २८१, यज्ञ सम्बन्धी विविध युकितियों का 
खण्डन २८१, मनुष्य देवों की मान्यता का निषेध २८२, विविध धामिक मान्य- 
तायें--तापम २८३, पृथ्वी पर सोने वाले २८५, भोजन त्यागी २८४, पानी में 
डूबे रहने वाले २८४, भूगुपाती २८४, शरीर शोषिणी क्रियायें करने वाले २८४ 
तीर्थ क्षेत्र में स्तान करने वाले, दान देने वाले तथा उपवास करने वाले २८४, 


शिर मेंडाना, स्नान तथा अनेक प्रकार का वेष घारण करना २८४, अग्ति प्रवेश 
करने वाले २८४, कुलिइ्गी २८५, मस्करी २८५, क्ृतान्त, विधि, दैव तथा 
ईश्वर को मानने वाले २८५, अधाभिक क्रियाये २८५, कुक्ृत-सुकृत २८५, मुक्ति 
कासाधन २८६॥। 


. अध्याय ७ 
उपसंहार 

पश्मचचरित का सास्कृतिक महत्त्व २८७, भारतीय कथा साहित्य में पद्म- 
चरित का स्थाद २८७-२९४, पद्मचरित का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव--प्च- 
चरित और हरिवंशपुराण २९४, पद्मचरित और पउमचरिउ २९९-३०२। 
सहायक ग्रन्थ सुचि र२े०३-२३०८ 
दाब्दानुक्रम णिका ३०९५-३२२७ 


अध्याय १ 
पद्मचिरत का परिच्नय 


पद्मचरित के कर्ता 


पद्मचरित के कर्ता आचार रविषेण हैं। इन्होंने अपने किसी संघ, गण- 
गष्छ का उल्लेख नहीं किया है और न स्थानादि की चर्चो भी की हैं। अपनी 
गुरु परम्परा के विषय में इन्होंने स्वयं लिखा है कि इन्द्र गुरु के शिष्य दिवाकर 
यति थे, उनके शिष्य अर्हद यति थे, उनके शिष्य लक्ष्मणसेन मुनि थे और 
उनका शिष्य मैं रविषेण हूँ ।" १० नाथधूराम प्रेमी ने रविषेण के सेनान्‍त नाम से 
अनुमान लगाया है कि ये शायद सेन संघ के हों और इनकी गुरुपरम्परा के पूरे 


नाम इन्द्रसेन, दिवाकर सेन, अहंत्सेन और लक्ष्मण सेन हों । इनके निवास 
स्थान, माता-पिता आदि के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नही होती है । 


पद्मचरित का समय 

पद्मचरित की रचना के विषय में रविषेण ने लिखा हे--जिमसूर्य श्री 
वर्धमान जिनेन्द्र के मोक्ष जाने के बाद एक हजार दो सौ तीन वर्ष छः मास 
बीत जाने पर श्री पद्ममुनि (राम) का यह चरित लिखा गया है |? हस प्रकार 
इसकी रचना ७३४ विक्रम (६६७ ई०) मे पूर्ण हुई । 


पद्मचरित की कथा वस्तु का आधार 
पद्मचरित की कथावस्तु के आधार के विषय में रविषेण ने लिखा है कि 
श्री वर्द्धमान जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ यह अर्थ इन्द्रभूति नामक गणधर को 
प्राप्त हुआ, अनन्तर धारणीपुत्र सुधर्मा को प्राप्त हुआ, अनन्तर प्रभव को प्राप्त 
हुआ, प्रभव के अनन्तर कोतिधर आचार्य को प्राप्त हुआ। कीतिधर आचार्य के 
अनन्तर अतनुत्तरवास्मी आचार्य को प्राप्त हुआ तथा अनुत्त रवाग्मी आचार्य का 
१. आसो दिन्द्रगुरोदिवाकरयतिः दिष्योधस्य चार्हल्मुनि- । 
स्तस्माल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरद: शिष्यो रविस्तु स्मृतम्‌ । पदूम० १२३।१६८ 
२. नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास, पु० ८८ । 
३. द्विशताम्यधिेके समासहस्ने समतीते5ढंचतुर्थवर्षयुक्ते । 
जिनभास्करवर्द्धमानसिद्धेश्वरितं पद्ममुनेरिद निबद्धमू ॥॥ पदूम० १२३।१२८ 


२ : पद्मचरित और उसमे प्रतिपादित संस्कृति 


लिखा हुआ प्राप्त कर यह रविषेण का प्रयत्न प्रकट हुआ हैं ४ ग्रन्थ के अन्तिम 
पर्व में इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है ।/ तदनुसार समस्त संसार के द्वारा 
नमस्कृत श्री वद्ध मान ( जिनेन्द्र ) ने पद्ममुनि का जो चरित कहा था वही 

इन्द्रभ्ति (गौतमगणधर) ने सुधर्मा और जम्बू स्वामी के लिए कहा । वही जम्बू- 
स्वामी के प्रशिष्य उत्तरवाग्मी आचार्य के द्वारा प्रकट हुआ । ये उत्तरवाम्मी 
कौन थे ? इसके विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई । इनके द्वारा 
लिखित राम कथा भी आज उपलब्ध नहीं हैं । 


रामकथा सम्बन्धी प्राकृत की सबसे प्राचीन रचना विमलसूरि कृत पठम* 
चरिय॑ है। पठमचरियं तथा पद्मचरित को मिलाकर देखने पर यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि दोनों का कथानक सर्वथा एक हैं। दोनों को परस्पर देखने से 
इसमे कोई सन्देह नहीं रहता कि वे एक दूसरे के भाषात्मक रूपान्तर मात्र हैं ।* 
किसने किसका अनुवाद किया, यह यहाँ विचारणीय है । रविधेण ने अपनी 
रचना विक्रम सं० ७३४ मे पूर्ण की, इसका उन्होंने प्रन्थ में ही उल्लेख किया 
हैं। इस पर किती को विवाद नहीं है! विमल सूरि ने बीर नि० सं० ५३० 
या वि० सं० ६० के लगभग पउमचरियं की रचना की,” इसके विषय में 
विवाद हैं । डॉ० हम॑त जैकोबो उसको भाषा और रचना शैली पर से अनुमान 
करते है कि वह ईसा की तीसरी चौथो शताब्दी की रचना है। डॉ० कीथ,'* 
४. वर््धमानजिनेन्द्रोक्त: सोध्यमर्थों गणेश्वरम्‌ । 

इन्द्रभूति परिप्राप्त: सुधर्म धारणीमवम्‌ ॥ पद्म० १४१ । 

प्रभव क्रमतः कीति ततोथनुत्तरवास्मिनम्‌ ! 

लिखित तस्य सम्प्राप्य रवेय॑त्नोष्यमुदूगत: ॥। पदुम० १(४२। 
५. निर्दिष्ट सकलेनतेन भुवनेः श्री वद्ध मानेन यत्‌ । 

तत्त्वं वासवभूतिना लिगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्थ च । 

शिष्येणोत्तरवार्मिना प्रकटितं पद्मस्य वृत्तं मुने: । 

श्रेय: साधुसमाधिवृद्धिकरणं सर्वोत्तम मज़ुलम्‌ ॥| पदुम० १-३।१६७ । 
६. जेन साहित्य और इतिहास (नाथूराम प्रेमी), पृ० १०२-१०८। 
७. पंचेव वासया दुसमाए तीसवरस संजुत्ता। 

वीरे पिद्धिमुव॒गए तओ निबद्ध इमं चरिय॑ ॥। 

पउगचरियं (जैन पाहित्य जौर इतिहास, १० ८७) 

८. एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड ईथिक्स, भाग ७, पृ० ४३७ और 

मार्डन रिव्यू दिस० सन्‌ १९१४ । 
९. कोथ ; संस्कृत साहित्य का इतिहास । 


पद्मचरित का परिचय : हे 


डॉ० बुलनर" आदि इसे ईसा की तीसरी शताब्दी के लगभग की या उसके बाद 
को रचना मानते हैं, क्योंकि उसमें दोनार शब्द का और ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी 
कुछ ग्रीक शब्दों का उपयोग किया गया हैं। दी० ब० केशवराव ध्रुव उसे और 
भी भर्वाचीन मानते हैं । इस ग्रन्थ के प्रत्येक उददेस के अन्त में जो गाहिणी, 
शरम आदि छल्दों का उपयोग किया गया है वह उनकी समझ में अर्वाचीन है । 
गीति में यमक और सर्गान्त विमल शब्द का आना भी उनकी दृष्टि में अर्वा- 
चीनता का द्योतक है ( डॉ० बिटरनित्ज, डॉ० लॉयमन आदि विद्वान्‌ वीर 
नि० ५३० को ही पठमचरिय का रचनाकाल मानते हैं।'* उद्योतनसूरि. ने 
अपनी कुवलयमाला में जो वि० सं० ८३५ में समाप्त हुई थो, विमल'? के 
विमलांक (पउमचरिय) की और रबविषेण के पद्मचरित”* को सराहना की है । 
इससे निश्चित रूप से इतना तो अवश्य ही सिद्ध होता है कि पठमचरिय बि० 
सं० ८३५ से पूर्व की रचता हैं। पं» नाथुराम प्रेमी पद्मचरित को प्राकृत 
पठमचरिय का पल्‍लबित छायानुवाद मानते हैँ । इसको पुष्टि के लिए उनके 
प्रमुख तक॑ निम्नलिखित" हैं । । 


१. 


रह ख्णट्ण 


दोनों ग्रन्थकर्ताओं ने अपने-अपने ग्रन्थ में रचनाकाल दिया है । उससे स्पष्ट 
है कि पठमचरिय पदुमचरित से पुराना है । 

पद्मचरित में विस्तार और पउमचरिय मे संक्षेप पाया जाता है । 

दोनों का कथानक बिल्कुल एक हैं और नाम भी एक है । 

पर्वों या उद्देसों के नाम प्रायः एक से है । 

पउमचरिय के अन्तिम पद्म में विमल और पद्मचरित के पर्व के अन्तिम पद्य 
में रवि शब्द आता है | 


, पद्मचरित मे जगह-जगह प्राकृत आर्याओं का दाब्दशः: संस्कृत अनुवाद 


दिखलाई देता है । 





१० 


११. 


श्र 


१३, 


१४. 


१५, 


इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत । 
जैन साहित्य और इतिहास, १० ९१। 
वही, पु० ९१। 
जारसियं विमलंको विमलंकों तारिसं लह॒इ अत्थ॑ । 
अमयमहयं व सरसं सरसं चिय पाइअं जस्स ।॥। 
जेहि कए रमणिज्जे बरंग पउमाणचरियवित्थारे । 
कहव ण सलाहणिज्जे ते कह्दणों जडिय रविसेणों ॥ 
“जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ८८ । 
जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ८९-९० । 


४ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


७. माहण शब्द की उत्पत्ति की जो कथा (मा हनन॑ कार्षी: » हनन मत करो--- 
पद्म ० ४।१२२) पद्मचरित में मिलती है उससे उसके प्राकृत स्रोत का ही 
अनुमान होता है। संस्कृत में ब्राह्मण शब्द हो प्रचलित है। ब्राह्मण शब्द 
से इस प्रकार की व्युत्पत्ति नहीं निकाली जा सकती । 

८. प्राकृत से संस्कृत किये जाने के अनेक उदाहरण जैन साहित्य में मिलते हैं । 
संस्कृत से प्राकृत में अनुवाद किये जाने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता | 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि रविषेणाचाय ने इसे पउमचरिय के 

क्राधार से जैसा का तैसा रख दिया है, किन्तु पद्मचरित में पठमचरिय या 

उसके कर्ता कः कहीं भी नामोल्लेख न किया जाना उपर्युक्त मत के स्वीकार 
करने के बीच एक बहुत बड़ी बाधा है। हो सकता है ये दोनों ग्रन्थ एक दूसरे 
के छायानुवाद न होकर किसी अन्य पूर्ववर्ती आचार्य के छायानुवाद या पल्‍लबित 
अनुवाद हों और उनकी वह रचना आज अनुपलब्ध हो । इस दृष्टि से पदुम- 
खरित में जिन अनुत्तरवाग्मी"* मुनिराज का उल्लेख आता है तथा जिनका लिखा 
रविषेण को प्राप्त हुआ, उन्ही अनुत्तरवाग्मी मुनि प्रणीत ग्रन्थ के आधार पर 
दोनों ने अपनी रचना की हो, यह भी हो सकता है । पद्मचरित के आधार पर 
कवि स्वयम्भू ने अपभ्रंश मे पठमचरिउ की रचना लगभग आठवी सदी” के 
प्रथम चरण में की। इस रचना का मूल ख्रोत स्वथम्भ्‌ ने भी वही माना, जो कि 
रविषेण ने माना था । इतना विशेष है कि चूँकि इन्होंने अपनी रचना रविषेण 
के पदुमचरित के आधार पर की थी, अतः अन्त में रविषेण का नाम भी दे 
दिया । इससे भी उपयुंक्त मन्तब्य की पृष्टि होती है । 

दोनों ग्रन्थों के अध्ययन से इतना अन्तर अवश्य ज्ञात होता है कि जब रवि- 
षेण की कृति पूरी तरह दिगम्बर परम्परा की है तब विमलसूरि को कृति में 
कुछ बातें दिगम्बर परम्परा के अनुकूल हैं, कुछ इ्वेताम्बर परम्परा के अनुकूल 


१६. पद्म ० १।४२ | 
१७, डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन : पउमचरिड (हिन्दी अनुवाद-प्रस्ताववना सहित) । 
१८. बद्धमाणमुहकुहट विणिर्गय । रामकहा णइएह कम्रागय ॥ ६ ॥। 
एस रामकहसरि सोहन्ती | गणहर देवेहि दिटूठ वहन्ती || ६ | 
पच्छहइ इन्दभ्‌इ आयरिएं । पुणु घम्मेणगुणालंडूरिएं ॥| ७॥ 
पुणु पहवें संसाराराएं कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं ॥ ८ ॥॥ 
पुणु रविसेणायरिय पसाएं । बुद्धिए अवगाहिय कइराएं ।। ९ ॥। 
“-पंठमचरिउ, पु० ६१ 


वद्मचरित का परिचय : ५ 


हैं और कुछ दोनों के प्रतिकूल होकर तोसरी परम्परा की ओर संकेत करती हैं । 
इसके कुछ उदाहरण भारतीय ज्ञानपीठ के सम्पादकद्य डॉ० आादिनाथ तेभिनाथ 
उपाध्ये तथा डॉ० हीरालाल ने दिये हैं ।* पं० पन्‍नालाल साहित्यचार्य ने भी 
इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है ।*” इसे दुहदराना यहाँ पिष्टपेषण ही होगा । 
पद्मचरित को कथावस्तु 

पद्मचरित की कथावस्तु १२३ पर्जों में विभक्त हैं। इनमें कुछ पर्व तो अहुत 
बड़े-बड़े हैं और कुछ छोटे है, कुछ तन बहुत बड़े हैं न बहुत छोटे। प्रथम पर्व में 
मजुलाचरण, सज्जन दुर्जन प्रशंसा तथा ग्रन्थ की संक्षिप्त कथावस्तु वणित है । 
ढ्ितीय पर्व में राजा श्रेणिक का विपुलाचल पर भगवान्‌ महावीर के समवसरण 
में जाने का वर्णन है । तृतीय पर्व मे राजा श्रेणिक का गौतम गणघर से राम- 
कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट करना, गौतम द्वारा कथा सुनाने का आश्वासन, 
कुलकरो की उत्पत्ति, ऋषभदेव का जन्म तथा उनके दीक्षाकल्याणक आदि का 
वर्णन है । चतुर्थ पर्व में ऋषभदेव का राजा श्रेयान्‍्स ओर सोमप्रभ के यहाँ 
आहार लेना, भगवान्‌ को कैवल्य की प्राप्ति होना, भरत-बाहुबली युद्ध तथा 
ब्राह्मणवर्ण की सृष्टि विषयक चर्चा हैं। पंचम प॒व॑ में चार महाबंशों की वंशा- 
वलियाँ, अजितनाथ भगवान्‌ का वर्णन तथा सगर चक्रवर्ती का वर्णन है । षष्ठ 
पर्व में वानरवंश का विस्तृत वर्णन है । सप्तम पर्व में रथनूपुर के राजा इन्द्र का 
वर्णन तथा राक्षस वंश में दशानन की उत्पत्ति और प्रभाव वरणित है। नवम् पर्व 
में बालि, सुग्रीय, नल, नोल आदि की उत्पत्ति, रावण द्वारा कैलाश पर्वत का 
उठाया जाना तथा बालि के प्रभाव को चर्चा है । दशम पर्व में सुग्रीव का सुतारा 
से विवाह, रावण का दिग्विजय के लिए निकलना तथा राजा सहस्नरश्मि की 
जलक़रीड़ा, दीक्षा आदि का वर्णन है। ११वें पर्व मे हिसायज्ञ का इतिहास दिया 
गया हैं। १२वें पत्र में रावण द्वारा इन्द्र की पराजय तथा १३वें पर्व मे इन्द्र 
का दीक्षा लेने, निर्वाण प्राप्त करने का वर्णन है। १४वें पर्व मे अनन्तबल 
मुनिराज का केवलज्ञान तथा रावण द्वारा जो परस्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसे 
बलात्‌ नही चाहूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा ग्रहण का उल्लेख है । १५वें पर्व में 
प्वनञ्जय की उत्पत्ति और उसका अंजना के साथ विवाह वर्णित क्रिया गया 
हैं। १६वें पर्व में रावण का वरुण के साथ युद्ध, पवनञ्जय का उसमें जाना, 
अंजना के प्रतिविद्ंष त्याग तथा संभोग श्रृंगार का वर्णन है। (६७वें पर्व में 
अंजना का गर्भ धारण करना, अपमानित कर घर से निकाला जाता तथ। हनु- 





१९. पद्मपुराण, पृ० ७ (प्रस्तावना) । 
२०. वही, पु० २८-३० (प्रस्तावना) । 


६: पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


मान्‌ की उत्पत्ति की कथा कही गयी है। (१८वें पर्व में पनंजय तथा अंजना 
के मिलाप का वर्णन है। १९वें पर्व मे वरुण के विरुद्ध होने पर रावण का सब 
राजाओं को आमन्त्रण देना, हनुमान्‌ का उसमें जाकर पराक्रम दिखाना वर्णित 
है। २०वें पर्व में चौबोस तीर्थद्भुरों तथा अन्य शलाका पुरुषों का वर्णन है । 
२१वें पर्व में मुनिसुव्रतनाथ तथा उनके वंश का वर्णन, इक्ष्वाकु वंश के प्रारम्भ 
का वर्णन तथा कीतिधर और सुकोशल मुनि की दीक्षा आदि का उल्लेख है । 


२९वें पर्व में कोतिधर तथा सुकोशल मुनि का तप, उनकी सद्गति तथा सौदास 
की कथा कही मई है। २रेवे पर्व मे नारद द्वारा राजा दशरथ और जनक को 


रावण के दुविचार का सकेत तथा विभीषण द्वारा दशरथ और जनक के पुतलों 
के सिर काटे जाने का वर्णन है। २४वें पर्व में कैयया और उसकी कलाओं का 
विस्तृत परिचय, दशरथ का कैकया के साथ विवाह वर्णित हैं। २५वें पर्व में 
राजा दशरथ के चार पुत्रों को उत्पत्ति का वर्णन है। २६वें पर्व में राजा जनक 
के विदेहा से सीता और भामण्डल की उत्पत्ति, भामण्डल का अपहरण तथा 

चन्द्रगति विद्याधर ने यहाँ उसके वृद्धि को प्राप्त होने का वर्णन है । २७वें पर्व 
में म्लेच्छ राजाओं द्वारा जनक के देश में उपद्रव करने तथा दशरथ द्वारा राजा 
जनक की सहायता किये जाने के कारण स्लेच्छों की पराजय तथा जनक का 
दशरथ के पृत्र राम के लिए अपनो पुत्री सीता देने का निश्चय अकित हैँ । २८वें 
पर्व में नारद के कारण भामण्डल को सीता के प्रति आसक्ति, जनक का माया- 
मयी घोड़े द्वारा हरा जाना तथा जनक द्वारा यदि राम वज्ञावर्त धनुष चढ़ा देंगे 
तो सीता ले सकेंगे अन्यथा भामण्डल लेगा इस प्रतिज्ञा का वर्णन हैं। २९वें पर्व 
में दशरथ द्वारा आष्टान्हिक महापर्व का मनाया जाना तथा सर्वमूतहित मुनि के 
आगमन का वर्णन है। ३०वें पर्व में भामण्डल का सीता तथा जनक से मिलन 
बतलाया गया है । ३१वें पर्व में दशरथ के पू्व॑भव, राम के राज्याभिषेक की 
घोषणा, कैकया को वर प्रदान, भरत का राज्याभिषेक तथा राम लक्ष्मण तथा 
सीता का वन गमन वर्णन प्रमुख विषय है। ३२वें पर्व में केकया और भरत 
का राम को लोटाने का प्रयास तथा निराश होकर भरत का राज्यशासन 
सेभालना वर्णित है। ३३वें पर्व में वद्चकर्ण की रक्षा तथा सिहोदर-बच्ञकर्ण 
की मैत्री कराकर राम-लक्ष्मण के आगे बढ़ने का कथन किया गया है । ३४वें 
पर्व का प्रतिपाद्य विषय राम-लक्ष्मण द्वारा म्लेच्छ राजा को आज्ञाकारी बनाकर 
बालखिल्य को बन्धनमुक्त कराना है। ३५वें पर्व में यक्षपति द्वारा राम-लक्ष्मण 
के निवास के लिए रामपुरी की रचना तथा राम का उसमें निवास करना वर्णित 
है । ३६वें पर्व मे लक्ष्मण का वनमाला से विवाह होता है। ३७वें पर्व मे राम- 
कृदष्मण नतंको के वेष में जाकर अतिवीर्य को बन्धन में बाधकर मुक्त करते हैं 


पद्मचरित का परिश्रय : ७ 


तथा अतिषीय दीक्षाग्रहण करता है। ३८वें पर्व में रुक्ष्षण का जितपदमा के 
साथ धविवाह होता है। ३९वें पर्व में राम-लक्ष्मण देशभूषण-कुलभूषण मुनि का 
उपसर्ग निवारण करते हैं। ४०वें पर्व में वंशस्थलपुर के राजा सुरप्रभ राम का 
अभिवादन करते है। राम दण्डक वन को प्रस्थान करते हैं । ४१वें पर्व में राम 
लक्ष्मण तथा सीता का जटायु से मिलन होता है । ४२वें पर्व में पात्र दान के 
प्रभाव से राम-लक्ष्मण रत्न तथा स्वर्णादि से युक्त होकर इच्छानुसार दण्डक वन 
में घूमते हैं। ४२वें पर्व में लक्ष्मण द्वारा शम्बूक् बध तथा उन्हें सूर्यहास खड्ग 
की प्राप्ति होती है। ४४वें पर्व में राम-लक्ष्मण का खरदृषण के साथ युद्ध होता 
है | खरदूषण की सहायता के लिए रावण आता है । छल से वह सीता को हर 
ले जाता है। ४५वें पर्व मे राम सीता के वियोग में दुःखी होते हैं उनकी बिरा- 
घित से मँत्री होती है । ४६वों पर्व में रावण सीता के साथ लंका पहुँचता है । 
मंदोदरी बहुत समझाती है लेकिन वह नहीं मानता! ४७वे पर्व में राम कृत्रिम 
सुग्रीव ( साहसगति ) को मारते है ठथा यथार्थ सुग्रीय की तेरह कन्याओं से 
विवाह करते हैं । ४८वें पर्व में रत्नजटी बतलाता है कि सीता को रावण हर 
ले गया है। ४९वें पर्व में लक्ष्मण कोटिशिला उठाते हैं। वानर लक्ष्मण की 
शक्ति का विश्वास कर युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं । ४९वें पर्व में हनुमान 
सोता के पास राम का संदेश भेजने के लिए लंका जाते हैं। ५०वें पर्व में हनुमान्‌ 
बलपूर्वक राजा महेन्द्र को परास्त करते हैं। ५१वें पर्व में राम को गन्धर्व॑ 
कन्याओं की प्राप्ति होती है। ५२वें पर्व में हनुमान्‌ लंका के मायामयी कोट 
को ध्वस्त कर लंका सुन्दरी के साथ विवाह करते हैं। ५३वें पर्व में हनुमान्‌ 
लंका में जाकर विभीषण से भिलते हैं । बाद में सीता को राम का सन्देश 
सुनाते है । अनन्तर बन्धनबद्ध होने पर वे रावण के समक्ष जाकर बन्धन तोड़ 
लंका को नष्ट-अ्रष्ट कर वापिस आ जाते हैं। ५४वें पर्व मे हनुमान्‌ राम को 
सीता की दयनीय स्थिति का निरूपण करते हैं। विद्याधर राम को साथ ले 
लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। ५५वें पर्व मे विभीषण रावण से तिरस्कृत 
होकर राम से आ मिलता है | ५४वें पर्व में राम की सेता का वर्णन है । ५७वें 
पर्व मे लंका निवासिनी सेना की तैयारी तथा उसका लंका से बाहर निकलने का 
वर्णन है। ५८वें पर्व में नल और नील के द्वारा हस्त और प्रहस्त मारे जाते 
हैँ । ५९वें पर्व में हस्त-प्रहस्त और नल नील के पूर्व भवों का वर्णन है । ६०वें 
पर्व में अनेक राक्षस मारे जाते हैँ । राम-लक्ष्मण को दिव्यास्त्र तथा सिंहवाहिनी 
ओर गरुडवाहिनी विद्यायें प्राप्त होती हैं। ६१वें पर्व में सुप्रीव तथा भामण्डल 
नागपाश से बंधे जाकर राम-लक्ष्मण के प्रभाव से बन्धनमुक्त होते हैं । ६२वें 
पर्व में वानर ओर राक्षसवंशी योद्धाओं का युद्ध होता है तथा लक्ष्मण को शक्ति 


८ : पद्म्ननरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


लग जाती है। ६३वें पर्व में शक्तिनिहत लक्ष्मण को देख राम विलाप करते 
हैं। ६४वें पर्व में एक अपरिचित मनुष्य विशल्या द्वारा लक्ष्मण की शक्ति दूर 
होने का उपाय बतलाता है। ६५वें पर्व में विशल्या लक्ष्मण की शक्ति दूर करती 
है तथा लक्षमण का विशल्या के साथ विवाह होता है। ६६वें पर्व में रावण का 
दूत राम के दरबार में आकर रावण के पक्ष का समर्थन करता है । यहाँ दूत 
को किसी फल की प्राप्ति नही होती है। ६७वें पर्व में रावण बहुरूपिणी विद्या 
सिद्ध करता है। ६८वें पर्व में दोनों सेनाये आष्टाक्लिक पर्व मनाती हैं। ६९वें 
पर्व में रावण शान्तिजिनालय में विद्या सिद्ध करने के लिए आसनारूढ होता है । 
७०वें पर्व में अंगद आदि योद्धा विघध्न उपस्थित कर रावण को विचलित करने 
का यत्न करते हैं । ७१वें पर्व मे रावण को विद्या सिद्ध हो जाती है । ७२वें पर्व 
में सीता का मन विचलित करने का रावण अनेक उपाय करता है। अन्त में 
सीता की दीनदशा देखकर रावण दुखी होता है किन्तु वह युद्ध से विमुख नही 
होता हैं । ७रेवे पर्व में रावण के मंत्री तथा पत्नी मन्‍्दोदरी उसे समझाते हैं । 
७४वें पर्व में रावण और लक्ष्मण का भीषण युद्ध होता है । ७५वें पर्व में रावण 
लक्ष्मण पर चक्ररत्न चलाता है । पर वह तीन प्रदक्षिणाये देकर लक्ष्मण के हाथ 
में आ जाता है । ७६व पर्व मे लक्ष्मण चक्ररत्न चलाकर रावण का अन्त कर 
देते हैं । ७७वें पर्व में रावण की स्त्रियाँ, बन्धु बान्धव आदि करुण विलाप करते 
है। ७८वें पर्व में इन्द्रजितू, मेत्रवाहन, कुम्भभरण तथा मय आदि राजागण 
निग्नन्थ दीक्षा धारण करते है । मन्दोदरी तथा चन्द्रनखा आदि रानियाँ आथिका 
के ब्रत ग्रहण करती हूँ । ७९वें पर्व में राम और सीता का मिलन होता है । 
८०वें पर्व में राम लका में छः वर्ष तक रहते हैं । ८१वें पं में नारद लका मे 
पहुँचकर राम के सामने कौशल्या, सुमित्रा आदि के दुःख का वर्णन करते हैं । 
८२वें पर्व में राम, लक्ष्मण तथा सीता इष्ट मित्रों के साथ अयोध्या आते है । 
८३वें पर्व में भरत के निर्वेद का तथा त्रिकोक मण्डन हाथी का वर्णन है । ८४वें 
पर्व में त्रिलोकमण्डन हाथी व्रत धारण करता है । ८५वें पर्व मे देशभूषण तथा 
कुलूभूषण केवली हाथी और भरत के भवास्तरों का वर्णन करते है । ८६वें 
पर्व मे भरत दोक्षा घारण कर लेते हैं। केकया ३०० स्त्रियों के साथ आथिका 
बन जाती है। ८७र्वे पर्व में जिलोकमण्डन हाथो समाधि धारण कर ब्रह्मोत्तर 
स्वर्ग में देव होता है। भरत का निर्वाण होता है । ८८वें पर्व मे राम-लक्ष्मण 
का राज्याभिषेक होता है। राम-लक्ष्मण अन्य राजाओं को देशों का विभाग 
करते हैं। ८९वें पर्व में शत्रुघ्न मथुरा का राज्य माँगकर मधु से युद्ध करते है । 
घायल मधु मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं । ९०वें पर्व में चमरेन्द्र कुपित होकर 
मथुरा में रोग फैलाता है। शत्रुघ्न अयोध्या वापिस आ जाते हैं । ९४वें पर्व में 


पंदूमचरित का परिव्य : ९ 


झत्रृष्न के पूर्वभवों का वर्णन है। ९२वें पर्व में सप्तर्षियों (सात मुनियों) को 
सीता आहार देती है | ९३वें पर्व में राम को श्रीदामा और लक्ष्मण को मनोरमा 
कन्या की प्राप्ति होती है। ९४वें पर्व में राम-लक्ष्मण का अनेक विद्याधर 
राजाओं का वश में करना तथा लक्ष्मण की अनेक स्त्रियों और पुत्र का वर्णन 
है । ९५वें पर्व में सीता स्वप्न देखती है | द्वितोय स्वप्न कुछ अनिष्टकारक जान 
उसकी शान्ति के लिए जिनेन्द्राचंन करती है। ९६वें पर्व में प्रजा राम से सोता 
के छोकापवाद की चर्चा कहती है । ९७वें पर्व में कृतान्तवक्र सेनापति जिन 
मन्दिरों के दर्शन कराने के बहाने सीता को जंगल में ले जाकर छोड आता है । 
९८वें पर्व में बद्नजजंघ सीता को घर्म बहिन समझकर सान्‍्त्वना देता है। 
९९वें पव॑ मे सीता की वज्यजंघ बड़ी विनय के साथ अपने यहाँ रखता है। 
कृतान्तवक्रसेनापति लौटकर राम को सीता का संदेश सुनाता है। १००वें पर्व में 
सीता के गर्भ से अनज्भुलवण और मदनादुश की उत्पत्ति होती है । १०११वें पव॑ 
में वत्नजंघ अपनी बत्तीस पुत्रियाँ लवण को देने का निश्चय करता है । पृथु की 
पुत्री कनकमाला का अद्भुश से विवाह होता है । दोनो पुत्र दिग्विजय को निकलते 
हैं। १०२वे पर्व में राम-लक्ष्मण के विषय में जानकारी श्राप्त कर दोनों पुत्र सेना 
सहित जाकर अयोध्या को घेर कर घोर युद्ध करते है । १०३वें पर्व में पिता- 
पुत्रों का मिलन होता है । १०४वें पर्व मे सीता की अग्नि परीक्षा के लिए 
अग्निकुण्ड बनाया जाता है। १०५वें पर्व में सीता की अग्नि परीक्षा तथा उसका 
विराग वर्णित है। १०६वें पर्व में राम, लक्ष्मण और सीता के भवान्तरों का 
विवेचन है। १०७वें पर्व में कृतान्तवक्र सेनापति दीक्षा ले लेता है । १०८दें 
पर्व में सीता के दोनों पुत्र लवण और अद्ुश के चरित्र का निरूपण है । १०९वें 
पर्व में सीता का तैंतीस दिन सल्टेखना धारण कर स्वर्ग में प्रतोन्द्र होते का 
वर्णन है। ११०वें पर्व में राजा का चन्द्ररथ की दो पुन्रियाँ क्रशः लवण और 
अंकुश का बरण कर लेती हैं। १११वें पर्व में भामण्डल की वज्ञपात से भृत्यु 
हो जाती हैं। ११२वें पर्व में हनुमान्‌ का विराग, ११३३वें पर्व में हनुमान्‌ का 
दीक्षा धारण करना। ११४वें पर्व में सौधमेंन्द्र द्वारा यह कहा जाना कि सब 
बन्धनों में स्नेह बन्घन का टूटना सरल नहीं, वरणित है। ११४वें पर्व में देवों के 
मुख से राम की मृत्यु का झूठा समाचार सुनकर लक्ष्मण का निधन हो जाता है । 
११६वें पर्व में लक्ष्मण के निष्प्राण शरीर को राम गोदी में लिये फिरले हैं । 
११७वें पर्व में सुप्रीव, विभीषण आदि राम को समझाते हैं। ११८वें पर्व में 
कृतान्तवक़् सेनापति के जीव देव के समझाने पर राम लक्ष्मण का दाह संस्कार 
कर देते हैं। ११९वें पर्व में राम अनज्भ लवण को राज्य दे दीक्षा ले छेते हैं । 
१२०वें पर्व मे राम का चर्या के लिए नगरी में आने तथा नगरी मे क्षोभ हो 


१० : पदूमचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


जाने के कारण लौट जाने तथा १२१वें पर्व में वन में राम को आहार राम 
होने का वर्णन हैं। १२२वें पर्व मे सीता का जीव राम को तपस्या से डिगाने का 
प्रयत्न करता है। १२३वें पर्व में सीता का जीव नरक में जाकर लक्ष्मण तथा 
रावण को संबोधता है । राम का निर्वाण होता है। अन्त में रविषेण ने अपनी 
प्रशस्ति लिखी है । 
कथानक रूढ़ियाँ 

पद्मचरित में कथानक रूढ़ियों को ग्रहण किया गया है । ये कथानक रूढ़ियाँ 
रविषेण को पूर्ववर्ती रचनाओ ( लोकप्रचलित रामायण, पउमचरिय या अन्य 
आचार्यक्रत ग्रन्थों, जिनका उन्होंने नाम निर्देश किया है) तथा लोकमानस से 
प्राप्त हुई होगी । इनमें रूप परिवर्तन या यथेच्छानुसार रूप बनाना ( जैसे-- 
चपलवेंग नाम का विद्यावर सीता का हरण कर रथनृ पुर ले गया था ),*' दैबी 
शक्तियों का सहयोग (विभिन्‍न दैवीय शस्त्रास्त्रों आदि का सहयोग), अदुभुत- 
कत्य (रावण द्वारा कैलाश परत उठाया जाना, माया निर्मित अनेक शीश, * 
अद्भुत पदार्थ (पृष्फक विमान आदि), प्रेमी के विरह में प्राण त्याग करने के 
दृढ़ संकल्प के समय प्रेमिका को प्रेमी को प्राप्ति” आदि कथानक रूढियों का 
प्रयोग हुआ है । 
राम कथा का एक दूसरा रूप 

जैन राम कथा का एक दूसरा रूप हमें गुणभद्र (८९७ ई०) कृत उत्तर-पुराण 
में मिलता है। गुणभमद्र की राम कथा का सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है-- 

राजा दशरथ वाराणसी के राजा थे। राम की माता का नाम सुबाला 
और लक्ष्मण की माता का नाम केकयी था। भरत, शत्रुघ्न अन्य किसी रानी से 
उत्पन्न हुए, जिसका नाम नही दिया है। दशानन विनमि विद्याधर वंश के 
पुलस्त्य का पुत्र है। किसी दिन वह अमितवेग को पुत्री मणिमती को तपस्या 
करते देखता हैं और उसपर आसक्त होकर उसकी साधना मे विध्न डालने का 
प्रयत्न करता हैं, मणिमती निदान करतो हैँ कि मै दशानन को पुत्री होकर उसे 
मारू गी । मृत्यु के पश्चात्‌ वहु रावण की रानी मन्दोदरो के गर्भ में आती है । 
भविष्यवक्ताओं ने यह कहा कि यह कन्या आपका नाश करेंगी । अतः राबण 
उसे मंजूषा में रखवाकर मरीचि के द्वारा जमीन में गड़वा देता हैं । हलू की 
नोक से उलझ जाने के कारण वह मंजूषा दिखलाई देती है और लोगो द्वारा 
जनक के पास ले जाई जाती है । जनक मजूषा को खोलकर एक कन्या को देखते 
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हैं और उसका नाम सीता रखकर उसे पृश्नरी की तरह पालते हैं । जब वह 
विवाह योग्य होती है तब जनक चिन्तित होकर एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ की 
रक्षा के लिए जनक राम-लक्ष्मण को बुलाते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर राम और 
सीता का विवाह होता हैं। यज्ञ के समय रावण को निमंत्रण नहीं भेजा गया था 
अतः वह क्रुढ्ठ हो जाता है | नारद के मुख से सीता की अत्यधिक प्रशंसा सुनकर 
वह उसको हर लेने का विचार करता है । 


जब राम और सीता वाराणसो के निकट चित्रकूट को वाटिका में विहार 
करते है तब मारीचि स्वर्णमृग का हप धारण कर राम को दूर ले जाता है । 
इतने मे रावण राम का रूप धारण कर सीता से कहता है कि मैंने मृग को 
महल में भेजा हैं और वह सीता को पालकी पर चढने की आज्ञा देता है । 
यह पालकी पुष्पक है, जिसके द्वारा वह सीता को लंका ले जाता हैं। रावण 
सीता का स्पश नही करता, क्योंकि पतिब्रता के स्पर्श से उसकी आकाशगामिनों 
विद्या नष्ट हो जाती है । दशरथ को स्वष्न द्वारा ज्ञात होता हे कि रावण ने 
सीता का हरण किया है, वह राम के पास यह समाचार भेजते है । सुग्रीव और 
हनुमान्‌ बालि के विरुद्ध सहायता मॉँगने पहुँचते हैं। हनुमान्‌ लका जाकर सीता 
को सान्‍्त्वना देने के बाद लौटते हैं । इसके बाद लक्ष्मण बालि बध करत है और 
सुग्रीव को राज्य का उत्तराधिकारी बनाते है । वानरो और राम की सेना विमान 
से लका पहुँचाई जाती है | युद्ध में लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काट देते हैं । 
राम परीक्षा किये बिना सीता को स्वीकार करते है । इसके बाद दोनों दिग्विजय 
करते है। कुछ वर्ष बाद राम-लक्ष्मण, भरत तथा शशज्रुष्न को राज्य देकर 
वाराणसी लौट आते है । सीता के अपवाद का और उसके कारण उसे निर्वासित 
करने का इसमें उल्लेख नही है । लक्ष्मण एक भसाध्य रोग से मरकर नरक जाते 
हैं। राम, लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वोसुन्दर को राज्य देकर और सीता के पुत्र अजि- 
तंजय को युवराज बनाकर अनेक राजाओं और सीता के साथ जिनदीक्षा धारण 
कर छेते हैँ। राम तथा हनुमान्‌ अन्त मे मोक्ष प्राप्त करते है । 

इस प्रकार उत्तरपुराण की कथा में निम्तलिखित** वैशिष्ट्व दृष्टिगोचर 
होता है-- 
१. इसमें सीता को रावण तथा मन्दोदरी की पुत्री माना हैं। 
२. दशरथ अयोध्या के राजा न होकर वाराणसी के राजा हूँ । 
३. सीता के लोकापवाद तथा उसके निर्वासित करने का इसमें उल्लेख नहीं है । 
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४, लक्ष्मण की मृत्यु राम की मृत्यु के समाचार के कारण न होकर किसी 
असाध्य रोग से बतलाई गई है । 
५, कैकयी के हठठ करने तथा राम को वनवास देने का इसमें कोई कथन 
नहीं है । 
६, स्वर्णमृग के पीछे राम के दौड़ने के बाद रावण राम का वेष धारण कर 
सीता को पालकी में बैठाकर ले जाता है । 
. लक्ष्मण के द्वारा यहाँ बालि बध होता है । 
८, सीता के आठ पुत्र थे। इनमें लव-कुश का उल्लेख नहीं है । 
पद्मचरित और उत्तरपुराण की कथाओं में इस प्रकार भेद क्‍यों पड़ा । 
इसके विषय में विचार करते हुए ० नाथूराम प्रेमी ने अपने जैन साहित्य और 
इतिहास मे लिखा हैं कि पउमचरिय और पद्मचरित की कथा का अधिकांश 
वाल्मीकि के ढंग का हैं और उत्तरपुराण की कथा का जानकी जन्म विष्णुपुराण 
के ढंग का है। दशरथ बनारस के राजा थे, यह बात बौद्ध जातक से मिलती- 
जुछती है। उत्तरपुराण के समान उसमे भी सीता निर्वासत, लव-कुश जन्म 
आदि नहीं हैं अर्थात्‌ भारतवर्ष में रामकथा की जो तीन परम्परायें है वे जैन 
सम्प्रदाय मे भी प्राचीनकाल से चलो आ रही हैं। पउमचरिय के कर्ता ने कहा 
है कि उस पद्मचरित को मैं कहता हैँ जो आचार्यों को परम्परा से चला आ 
रहा हैं और नामावली निबद्ध हैं।* इसका अर्थ यह हैं कि रामचरित उस समय 
नामावली रूप में था अर्थात्‌ उम्रमे कथा के प्रधान पात्रों के, उनके माता, 
पिताओं और स्थानों भवान्तरों आदि के ही ताम होगे । वह पल्‍्लबित कथा के 
रूप में न होगा और उसी की बिमले सूरि ने विस्तृत चरित के रूप मे रचना 
की होगी | इस प्रकार गुणभद्र की रामकथा के आधार के विषय में प० नाथू- 
रा प्रेमी इस प्रकार लिखते है-- हमारा अनुमान है कि गुणमद्र से बहुत पहले 
बविमलसूरि के समान किसी अन्य आचार्य ने भी जैनधर्म के अनुकूल सोपपत्तिक 
और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूप से राम कथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्य 
को गुरु परम्परा हारा मिली होगी | गृुणभद्व के गुरु जिनसेन ने अपना आदि- 
पुराण कवि परमेश्वर की गद्यकथा के आधार से लिखा था। ग्रुणभद्ग की गुरु- 
परम्परा के दो ओर नाम कनन्‍नड भाषा के कवि चामुण्डराय को रचना में मिलते 





२७, णामावलियनिबद्धं आयारियपरंपरागयं सब्बं । 
वोच्छामि पउमचरियं अह्मणुपृव्वि समासेण ॥ ८ ॥। 
“वाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य ओर इतिहास, पु० ९५ । 
२८. वही, पु० ९५ । २९, वही, पृ० ९६ । 
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हैं। चामुण्डराय त्रिषष्ठिलक्षण महापुरुष के लेखकों की सूची निम्नलिखित देले 
हैं--कूचिभट्टारक, नन्दिमुनीश्वर, कवि परमेद्वर, जिनसेन, गुणभद्र ।*? 
पद्मचरित के दूसरे पर्व में राजा श्रेणिक अपने मन में विचार करता है कि 
जो जिनभर्म के प्रभाव से उत्तम मनुष्य थे, उच्चकुल में उत्पन्त हुए थे, विद्वान्‌ 
थे ओर विद्याओों के द्वारा जिनके मन प्रकाशमान थे, ऐसे रावण आदि लौकिक 
ग्रन्थों मे चर्वी, रुधिर तथा माँस का भक्षण करने वाले राक्षस सुने जाते हैं ।'' 
रावण का भाई कुम्भकरण महाबलवान्‌ था और घोर निद्रा से युक्त होकर छः 
माह तक निरन्तर सोता रहता था ।** यदि मदोन्‍्मत हाथियों के द्वारा भी 
उसका मर्दन किया जाय, तपे हुए तैल के कडाहों से उसके कान भरे जावें और 
भेरी ओर शह्लो का बहुत भारी शब्द किया जाय तो भी समय पूर्ण न होने पर 
वह जागृत नही होता था ।** बहुत बडे पेट को धारण करने वाला वह कुम्म- 
करण जब जागता था तब भूख और प्यास मे इतना व्याकुल हो उठता था कि 
सामने जो हाथी आदि दिखाई देते थे उन्हें खा जाता था इस प्रकार वह बहुत ही 
दुद्धर था ।*४ तिय॑च मनुष्य और देवों के द्वारा तृप्ति कर पुनः सो जाता था। उस 
समय उसके पास कोई अन्य पुरुष नही ठहर सकता था ।” कितने आश्चर्य की 
बात है कि पापवर्द्धक खोटे ग्रन्थों की रचना करने वाले मूर्ख कुकवियों ने उस 
विद्याथर कुमार का कैसा बीभत्स चित्रण किया है ?२* जिसमें यह सब चरित्र 
चित्रण किया गया है, वह ग्रन्थ रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और जिसके 
विषय मे यह प्रसिद्धि है वह सुनने वाले मनुष्यों के तत्क्षण समस्त पाप नष्ट कर 
देता हैं ।” पद्मचरित क्रे इस उल्लेख से स्पष्ट हैं कि उसके समय वाल्मीकीय 
रामायण या उस जैसी कोई दूसरी रामायण अवश्य प्रसिद्ध रही होगी, जिसमें 
उपयुक्त मान्यताओं का वर्णन रविषेण को मिला होगा ।*< पद्मचरित में आये 
वर्णनो से यह तो अवश्य सिद्ध होता है कि रविषेण द्वारा दो गई कथा के बहुत 
से अंश वाल्मीकीय रामायण से मिलते-जुलते हैं। आधुनिक अन्बेषकों ने महा- 
भारत के द्रोणपर्व, शान्तिपर्व तथा अन्य निर्देशों से अनुमान लगाया है कि 
वाल्मीकि रामायण से पूव॑ भी रामकथा सम्बन्धी आख्यान प्रचलित थे जिनके 
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आधार पर वाल्मीकि ते अपनी रामायण की रचना की | हो सकता है इन्हीं 
आख्यानों से रविषेण ने भी अपनी कथावस्तु का बहुत कुछ अंश ग्रहण किया हो । 
इसके अतिरिक्त उसके सामने जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित परम्परा भी रही 
होगी जिसमे रावण आदि को उत्तम उच्चकुल में उत्पन्न विद्वात्‌ और विद्या से 
युक्त कहा गया होगा | विद्वानों का विचार हैँ कि वाल्मीकि मुनि से भी पहले 
सूतों और कुशीलबों द्वारा प्रवरतित-प्रचारित राम सम्बन्धो कथाओं का संकलन 
कर किसी दूसरे ही मुनि महर्षि ने रामायण काव्य की रचना की । उसका नाम 
सम्भवत: भार्गवच्यवन था । इसका विशेष विवरण हमे महाभारत देता है और 
साथ हो महाभारत से हमें यह भी विदित होता है कि भार्गवच्यवत भृगु महर्षि 
का पुत्र था । बौद्ध महाकवि अश्वघोष के बुद्भचरित से हमे महाभारतकार के 
डक्‍त कथन की सत्यता इस रूप मे मिलती है कि च्यवन महर्षि जिस रामकथा 
की रचना मे सफलकाम हो सका था, उसको वाल्मीकि ने पुरा किया। यही 
कारण है कि बाद में च्यवन और वाल्मीकि को अ्रमवशात्‌ एक मान लिया 
गया । ? हिन्दुओं के अष्टादश महापुराणों में रामकथा की सबल चर्चाएँ हैं 
और उन चर्चाओं के अति प्राचीन होने का इतिहास मिलता है | इन चर्चाओ में 
वाल्मीकि रामायण के पूर्वापर अनेरू रामायण ग्रन्यो की रचना का निर्देश 
पाया जाता है । 
पदुमचरित की भाषा और शैली 

पद्मचरित सस्क्ृत महाक्राव्य का एक अच्छा प्रतीक है । इसकी शैली सरल, 
प्रभावशाली और द्ान्त है । यह मज्भलाचरण तथा वस्तुनिर्देश पूर्वक प्रारम्भ 
होता हैं | इसमें अनेक पर्व हैं। वन, पर्वत, नदियों तथा ऋतुओं आदि के प्राक्ु- 
तिक दृश्यों, जन्म विवाहादि साम्राजिक उत्सवों एवं रमों, ध्युगारात्मक हाव-भाव, 
बिलासों तथा सम्पत्ति विपत्ति मे सुख दुःखों के उतार चढ़ावों का कलात्मक 
हृंदयग्राही चित्र इसमे उपस्थित किया गया हैं। यथास्थान इसमें धार्मिक उपदेश्ञों 
का भी समावेश किया गया है | बीच-बीच में प्रसंगानुसार अनेक कथायें जोड़कर 
इसे अधिक रोचक बनाया गया है। ये कथाये नियत ढंग से प्राग्स्भ होती हैं 
और उनके वर्णन भी नियत ढंग से चलते हैं । उपदेश की दृष्टि से कथाओं में 
सुन्दर-सुन्दर विचार पाये जाते हैं। ऐसी कथायें जिनका साक्षात्‌ उददेदय मनो- 
रंजन के स्थान पर उपदेश है, पद्मचरित में पाई जातो हैं। नैतिकता और 
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घामिकता के प्रति इनमें झुकाव है । स्वार्थपरक इच्छाओं का त्याग, साबबंभौम 
क्रियाशील परोपकार की भावना, कल्याण से युक्त आकर्षक दर्शन का वर्णन, 
व्याख्यान और उपदेश इसका प्रधान ध्येय है। इसके अध्ययन करने पर हमें 
ज्ञात होता है कि प्राणियों के कर्म फलों को दिखलाने में रविषेण अधिक रुचि 
रखते थे। उनके सामने केवल नैतिकता का शुष्क आदर्श नहीं था। अपने वर्णनों 
में भाषा को जटिलता को दूर करने के साथ-साथ वे अपनी प्रतिभा तथा भाषा 
पर अधिकार प्रदर्शित करने के लिए उद्यत रहते हैं । उनका उद्देश्य अभिव्यक्ति 
की यथार्थता तथा अर्थ की स्पष्टता है। प्रायः बड़े-बड़े समासों का उन्होंने प्रयोग 
नही किया हे । इनकी शैली को साधारण काव्य की उत्कृष्ट शैली कहा जा 
सकता है । वे कर्णकटु ध्वनियों तथा अत्युक्ति अथवा शब्दाडम्बर से भी बचना 
चाहते है । अलद्भुारों की अपेक्षा अर्थ पर अधिक ध्यान देना उनकी विशेषता है, 
लेकिन इसका यह तात्पय नहीं कि पद्मचरित में अलझ्भार हैं ही नहीं ! पद्म- 
चरित में अलद्धूारो का प्रयोग पर्याप्त मात्रा मे हुआ है। यह प्रत्थ उपमा, 
अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, इलेष आदि अलकारों का भाण्डार है। मझुदेवी का 
वर्णन करते हुए उत्प्रेक्षा का सहारा लेकर रविषेण कहते हैं-- 

बह (मरूदेवी) दूमरे के मनोगत भाव को समझने वाली थी, इसलिए ऐपो 
जान पडती थी, मानो आत्मा से ही उसके स्वरूप की रचना हुई हो। उसके 
कार्य तीनो लोकों में व्याप्त थे इमलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मुक्त जीव के 
समान ही उसका स्वभाव था । * उसकी प्रवृत्ति पृण्यरूप थी इसलिए ऐसी जान 
पडती थी मानो जिनवाणी से ही उसकी रचना हुई हो । वह तृष्णा से भरे भृत्यों 
के लिए धनवृष्टि के समान थी इस लिए ऐसी जान पड़ती थी, मानों अमृतस्वरूप 
ही हो ।! रे 


राजा श्रेणिक का श्लेषमय वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 


वृषधातोनि नो यस्य चरितानि हरेरिव । 
नेश्वयंचेष्टितं दक्षवर्गंतापि पिनाकिवत्‌ ॥ २।६१ 
गोत्रनाशकरीचेष्टानामराधिपतेरिव । 
नातिदण्डग्रहप्री तिदक्षिणाशाविभोरिव ॥ २।६२ 
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हरि अर्थात्‌ विष्णु की चेष्टायें तो वृषधाती अर्थात्‌ वृषासुर को नष्ट करने 
वाली थीं पर उसकी चेष्टायें वृुषधातों अर्थात्‌ ध्मं का घात करने वाली नहीं 
थीं। इसी प्रकार महादेव जी का वैभव दक्षवर्गतापि अर्थात्‌ राजा दक्ष के परिवार 
को सन्‍्ताप पहुँचाने वाला था परन्तु उसका वैभव दक्षवर्गतापि अर्थात्‌ चलुर 
मनुष्यों के समूह को सन्ताप पहुँचाने वाला नही था। जिस प्रकार इन्द्र की चेष्टा 
गोत्रविनाशकारी अर्थात्‌ पव॑तों का नाश करने वाली थी उसी प्रकार उसकी बेष्टा 
गोजसाशकारी अर्थात्‌ वंश का ताश करने वाली नहीं थी ओर जिस प्रकार 
दक्षिणदिशा के अधिपति यमराज के अतिदण्डप्रीति अर्थात्‌ दण्डधारण करने में 
अधिक प्रीति रहती है उसी प्रकार उसके अतिदण्डग्रहप्रीति भर्थात्‌ बहुत भारी 
सजा देने में प्रीति नही रहती थी । 


स्त्री के रूप सौन्दर्य का चित्रण करने में कवि की कल्पना मे कमाल 
दिखाया है। उदाहरणार्थ अंजना के शारीरिक सौन्दर्य के विषय में कवि की 
कल्पना देखिए-- 

'अंजना सुन्दरी अपने मुख रूपी पूर्ण चन्द्रमा की किरणों से भवन के भीतर 
जलने वाले दोपको को निष्फल कर रही थी तथा उसके सफेद काले और लाल- 
लाल नेत्रों की कान्ति से दिशायें रंग-बिरंगी हो रही थीं। * वह स्थूल, उन्नत 
एवं सुन्दर स्तनों को धारण कर रही थी, उससे ऐसी जान पडती थो मानों पति 
के स्वागत के लिए श्द्धार रस से भरे हुए दो कलश ही धारण कर रही 
थो । नवीन पल्‍लवो दे समान लाल-लाल कान्ति को धारण करने वाले तथा 
अनेक शुभलक्षणों से परिपूर्ण उसके हाथ और पर ऐसे जान पड़ते थे मानों 
नख रूपी किरणों से सौन्दयय को हो उगल रहे हों । * उसकी कमर पतली तो 
थी ही ऊपर से स्तनों का भारी बोझ पड रहा है इसलिए वह कही टूट न जाय 
इस भय से ही मानो उसे त्रिबलि रूप रस्सियों से उसने कसकर बाँध रखा 
था । * वह अंजना जिन गोल-गोल जाँघों को धारण कर रही थी वे कामदेव के 
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सितासितारुणच्छायचक्षु:सरितदिडुमुखाम्‌ ॥। पदुम० १५१४० । 
४५. आभोगिनौ समुत्तुद्धो प्रियाथै हरिणों कुचो । 

कलशाविव बिश्राणा श्रयूद्धाररसपूरितो ॥ पदुम० १५।१४१। 
४६. नवपल्‍लवसच्छायं पाणिपादं॑ सुलक्षणम्‌ । 

समुद्गिरदिवाभाति लावण्यं नखरदिमिभि: ॥ पदुम० १५१४२ । 
४७. स्तनभारादिवोदारान्मध्य॑ भद्भाभिशरुया । 

त्रिवलोदासभिबद्ध दघती तनुतामृतम्‌ ॥ पदूम० १५।१४३ | 


पदमचरित का परिज्त : ६७ 


तरकस के समान अथवा मद और काम के बाँघने के स्तम्भ के समान अथवा 
सौन्दर्य रूपी जल को बहाने वाली नदियों के समान जान पड़ती थीं ।* 


अंजना की मूर्तिमती रात्रि के रूप में कवि की यह कल्पना कितनी सुन्दर 
और साकार है-- 

“उसकी (अंजना) की कास्ति लील कमलों के समुह के समान थी, वह मुक्ता- 
फल रूपी नक्षत्रों से सहित थी तथा पतिरूपी चन्द्रमा उसके पास विद्यमान था 
इसलिए वह मूर्तिधारिणी रात्रि के समान जान पड़ती थी ।' * 

सौन्दर्ग के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए किसी लेखक ने कहा है-- 
देखा जाता है कि बाह्य जगत्‌ के साथ सम्पर्क होने पर हमारे जातीय संस्कार 
तथा वैयक्तिक रुचियाँ अनजाने ही अपनी मधुकरी वृत्ति से तिल-तिरू चुन-चुन- 
कर अनेक वस्तुओं की तिलोत्तमा अथवा आदर्श प्रतिमायें हमारे मानस में बना 
लेती हैं और जो बाहरी वस्तु हमारी बनाई उस (वरतु) की मानस प्रतिभा से 
जितना अधिक सादृश्य रखतो हैँ वह हमें उतनी ही सुन्दर तथा प्रिय लगती है 
क्योंकि उसके रूप रंग आदि हमारे अन्तःकरण के घटक सत्त्व के आनन्दांश को 
उसके ज्ञानांश की अपेक्षा अधिक उत्तेजित कर देते है । बस्तुत: हमारे हृदय का 
वह आनन्दांश ही सौन्दर्य है जो किसी वस्तु के साक्षात्‌ दर्शन या उसके घ्याल 
से उद्बुद्ध होकर हमे तन्‍्मय कर देता है और उस वस्तु पर पड़कर उसे सुन्दर 
तथा प्रिय बना देता हैं ।?"? द्ोोन्दर्य का यह रूप रविषेण की अंजना में हमें 
साकार दिखाई देता है-- | 

“बह (अंजना) ऐसी जान पड़ती थी मानों तीन लोक की सुन्दर स्त्रियों का 
रूप इकट्ठा कर उसके समूह से ही उसकी रचना हुई थी । उसकी प्रभा नील 
कमल के नमान सुन्दर थी, हस्त रूप पल्‍लव अत्यन्त प्रशस्त थे, चरण कमल के 
भीतरी भाग के समान थे, स्तन हाथी के गण्डस्थल के तुल्य थे। उसकी कमर 
पतली थी, नितम्ब स्थूल थे, जंघायें उत्तम घुटनों से युक्त थीं, उसके शरीर में 
शुभ लक्षण थे, उसकी दोनों भुजलतायें प्रफुल्ल मालती की माझा के समान 


४८. तूणो मनोभुव: स्तश्मौ बन्धनं मदकामयो:। 
सुवृत्ती विश्वतीमूरू नदो लावण्यवाहिनौं | पदुम० १५। १४४ | 
४९. इन्दीवराबलोछायां युक्‍तां मुक्ताफलोडुभि: । 
आसक्तां प्रियचन्द्रेण मूर्तामिब विभावरीम्‌ ॥ पदुम० १५१४५ । 
५०, वागीद्वर विद्यालंकार : कालिदास झौर उसकी काव्य कला, १० १७३। 
३ 


१८ : पदूमधरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


कोमल थीं । कानों तक लम्बे एवं कान्तिर्पी मृठ से युक्त उसके दोनों नेत्र ऐसे 
जान पड़ते थे मानों कामदेव के सुदरगामी बाण ही हों ।** 

प्रकृति को मानवीय रूप देने में रविषेण ने अपनी प्रतिभा तथा काल्पनिक 
शक्ति का अच्छा परिचय दिया है । नर्मदा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं-- 

“बह नर्मदा तरंग रूपी भुकुटी के विलास से युक्त थी, आवर्त रूपी नाभि से 
सहित थी, तैरती हुई मछलियाँ ही उसके नेत्र थे, दोनों विशाल तट ही स्थूलछ 
नितम्ब थे, नाना फूलों से वह व्याप्त थी और निर्मल जल ही उसका वस्त्र था। 
इस प्रकार उत्तम नायिका के समान थी । (ऐसी नर्मदा को देख रावण महाप्रीति 
को प्राप्त हुआ) ।** 

नर्मदा की विभिन्‍न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए वे कहते हं--- 

वह नर्मदा कही तो उम्र मगरमच्छों के समूह से व्याप्त होने के कारण 
गम्भीर थी, कहीं वेग से बहती थी, कही मन्द गति से बहती थी, कही कुष्डल 
की तरह टेढ़ो-मेढ़ी चाल से बहती थो । नाना चेष्टाओं से भरो हुई थी, तथा 
भयंकर होने पर भी रमणीय थी ।/* 

छन्द योजना की दृष्टि से पद्मचरित की रचना अधिकांश अनुष्टुप्‌" 
इलोकों में हुई है। अनुष्टुप्‌ के अतिरिक्त इसमें शादू लविक्रीडित,/“ मालिनी," 

५१, “'''ब्रैलोक्यसुन्दरीरूपसन्दोहैनैव निभिता । पदूम० १५।१६। 

नीलनीरजनिर्भासा.. प्रशस्तकरपल्लवा । 

पदुमगर्भाभवरणा कुम्भिकुम्पनिभस्तनी ॥| पदूम० १५॥१७ | 

तनुमध्या पृथुश्रोणी सुजानूरू: सुलक्षणा। 

प्रफुल्लमालतोमालामृदुबाहुलतायु गा ॥ पद्म० १५।१८। 

कर्णान्‍्तसंगते कान्तिकृतपुड्खे सुदूरगे | 

इष ते कामदेवस्य ननु तस्या विलोचने ॥ पदुम० १६।१९ | 
५२. तरजू श्विलासाढ्यामावर्तोत्तमनाभिकाम्‌ू । 

विस्फुरच्छफरोनेत्रां. पुलिनोरुकलत्रिकाम्‌ ।। 

नानापृष्पसमाकी र्णां विमलोदकवाससम्‌ । 

पराड्भनामिवालोक्य महाप्रीतिमुपागत ॥ पद्म० १०।६१, ६२ । 
५३. उम्रनक्रकुलाक्रान्तां गंभीरा वेगिनी क्वचित्‌ । 

क्वचिघ्च प्रस्थितां मद क्वचित्कुण्डलगामिनोम्‌ ।। 

सानाचेष्टितसम्पूर्णा कौतुकव्याप्तमानस: । 

अवतीर्ण: सतां भीमां रमणीयां च सादरः )। पद्म० १०६३, ६४ | 
4४. पद्म० १०७।६८। ५५, पदूम० १११०२। ५६, पदूम० २२५४ । 


पद्मचरित का परिच्रय : १९ 


शालिनी, आर्या,/ वसन्ततिलका," मन्‍्दाक्रास्ता,* द्रतविरूम्बितवृत्त,'" 
रयोद्धतावृत्त' शिखरिणी,*९ दोधकबृत्त,** वंगस्थवृत्त,'” पृथिवीच्छन्द, १५ 
उपजातिवृत्त,'” उपेन्द्रवन्मा,* स्रग्धरा,'' इन्द्रवज्ञा,? भुजद्भप्रयातम्‌," 
मन्दाक्कान्ता,  वियोगिनीवृत्त,”* पुष्पिताग्रावत्त,”* इम्दुवदनावत्त,”* चण्डी- 
उछन्द,* तोटकच्छन्द,”” प्रमाणिकावृत्त,“* विद्युन्मालावत्त,”' रुचिरावृत्त, 
कोकिलकच्छन्द,“ ! अह्वललितच्छन्द,“* भद्रकच्छल्द,“* वंशापत्रपतितम्‌, * हरि- 
णीवृत्त,* चतुष्पदिकावृत्त,* मत्तमयूर, * रुचिरावृत्त.“ अपरवक्त्र, 
प्रहरषिणी, ? पुष्पिताग्रा, ' अतिरुचिरा,** अज्ञातज्छन्द, * तथा आर्यागीति 
छन्‍्दों का व्यवहार किया गया है । 

नवरसों में से शान्त, वीर, करुण, रोद्र तथा शह्युंगार रस का चित्रण प्रमुख 
रूप से हुआ है । १२वें पर्व में रावण और इन्द्र के बीच हुए युद्ध में योढाओं की 
बौरता देखते हो बनती है--- 

“किसी (योद्धा) की भुजा आलस्य से भरी थी (उठती ही नही थी) पर जब' 
शन्रु ने उसमें गंदा की चोट मारी तब वह क्षणभर में नाच उठा और उसकी 
भुजा ठोक हो गई । “६ कोई एक भयकर योद्धा अपनी निकलती हुई आँतों को 
बायें हाथ से पकड़कर तथा दाहिने हाथ से तलवार उठा बड़े वेग से शत्रु के 


५७, पदूम० ३।३३८। ५८ पदुम० ४)१३२। ५९, पदूम० ५।४०५। 
६०. वही, ६।५७१। ६१. वही, ८५३० । ६२. वही, ९।२२४ । 
६३ वही, १२३७५। ६४. वही, १२११०। ६५, वही, १४।३८० । 
६६, वही, १६।२४२। . ६७. वही, १९॥९२। ६८. वहीं, १९।१० ३ | 
६९, वही, २०२४८। ७०, वही, २१११५३। ७१. वही, २४॥१३१ | 
७२, वही, २९।११५। ७३. वही, २३५।१९४। ७४. वही, २६।१०३ | 
७५, वही, २९।२३५। . ७६. वही, ४२।४८ । ७७. वही, ४२।५० । 
७८, वही, ४२।४९ । ७९, वही, ४२५६ । ८०, वही, ४२।५८ । 
८१, बही, ४२।५९ । ८२. वही, ४२६२ । ८३. वही, ४२।६३ । 
८४. वही, ४२।६६ । ८५. वही, ४२६७ । ८६. वही, ४२३६९ । 
८७, वही, ४२।७१ । ८८, वही, ४२।७२ । ८९, वही, ४२।७३ । 
९०. वही, ४२७४ । ९१. बही, ४२।८२ । ९२, वही, ४४।१०५ | 


९३, वहीं, ११२९५। ९४, वही, १२।२७४। 
९४ | अलसः कस्यचिद्बाहुराहतो गदया द्विषा । 
बमूव विषदोध्त्यन्त क्षणनतृंनकारिण: ॥ पदुम० १२।२७४। 


२० : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


सामने जा रहा था ।” जो ओठ चाव रहा था तथा जिसके नेत्रों की पूर्ण पुत- 
लियाँ दिख रही थी ऐसा कोई योद्धा अपनी ही आँतों से कमर को मजबूत कस- 
कर शत्रु की ओर जा रहा था ।” 

आुद्भार की वियोग और संयोग दोनों अवस्थाओं का चित्रण करने में रवि- 
षेण को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । इसका श्रेष्ठतम उदाहरण पद्मचरित का 
१६वाँ पर्व है। पति द्वारा परित्यकत अंजना की अवस्था का वर्णन करते हुए 
रघिषेण कहते हैं-- 

“उसने एक ही बार तो पति का रूप देखा था, इसलिए बड़ी कठिनाई से 
वह उनका चित्र खीच पाती थी उतने पर भी हाथ बीच-बीच में कॉपने ऊरंगता 
था, जिससे तूलिका छूटकर नीचे गिर जातो थी ।” वह इतनी निर्बल हो चुकी 
थी कि मुख को एक हाथ से दूसरे हाथ पर बड़ी कठिनाई से ले जा पाती थी । 
उसके अंग इतने क्ृश हो गये थे कि उनसे आभूषण ढीले हो-हो कर शब्द करते 
हुए नीचे गिरने लगे थे । उसको लम्बी और गरम सांस से हाथ तथा कपोल 


दोनों ही जल गए थे । उसके शरीर पर जो महीन वस्त्र था उसी के भार से बह 
खेद का अनुभव करने लगी थी । | 


इसी पर्व (१६वें) के अंत में अंजना-पवनंजय के समागम का कवि ने सांगो- 
पांग वर्णन प्रस्तुत किया है। इसमे अआलिगन-पीडन," चुम्बन," जोबो- 
विमोचन, * नितम्ब आस्फालन, | * सीत्कार,  नखक्षत,* दल्ताघात)?६ 


९५ कश्चित्‌ करेण संरुष्य वामेनान्त्राणि सदूभट: । 
तरसा खड्गमुशथ्म्य ययौ प्रत्यरि भीषण: ॥| पदुम० १२२८५ । 
९६. कश्चिन्निजे पुरीतद्भिबंदूध्वा परिकरं दृढ़म्‌ । 
दष्टोष्ठोडमियया. छात्र दृष्टाशेषकनीनिकः ।। पदुम० १२॥२८६। 
९७. सक्षदस्पष्टदृष्टत्वाच्चित्रकर्माणि कृच्छु तः । 


लिखन्ती वेपथुग्रस्तहस्तप्रच्युतततिका. ।। पदुम० १६।६ । 
९८, संचारयन्ती छृच्छेण वदन करत: करम्‌ । 
कृशी भूतसमस्ताज़ुबलथरचनभूषणा ॥ पदुम० १६।७ । 


९९, दोर्धोष्णतरनिश्वासदर्धपाणिकपोलिका । 
अंशुकस्यापि भारेण खेदमज्रेष बिश्रती ॥ पदूम० १६८ । 


१००, पदूम० १६।१८३। १०१, पद्म० १६।१८७। 
१०२. वही, १६।१८९। १०३, वही, १६।१९४ | 
१०४. वही, १६।१९६। १०५. वही, १६।१९७ । 


१०६. वही, १६।२०२। 


पद्मचरित का परिचय : रे१ 


आदि कामकलायें चित्रित की गई हैं। रविषेण के इस चित्रण पर वात्स्यायन 
का प्रभाव स्पष्ट रूप से है । श्वुज़ार प्रधाव कविता के लेखकों के लिए प्राचीच* 
काल में कामशास्त्र का ज्ञाता होता अत्यावर्यक समझा जाता था, अतः जो कवि 
बनना चाहते थे वे व्याकरण, अलंकार और कोष के समान ही इस कामसूत्र का 
भी अध्ययन करते थे ।*?” कुछ लोगों?“ ने पद्मचरित के उपयुक्त बर्णन को 
अइलील कहा है। पर यह भी न भूलना चाहिए कि सुरुचि तथा कुरुचि और 
ओलचित्य के मानदण्ड प्रत्येक देश तथा जाति में एक से नहीं होते ॥ एक ही देश 
ओर जाति में भो वे समय-समय पर बदलते रहते हैं । ऐसे साहित्य का अध्ययन 
मनोवैज्ञानिक या किसी समस्या के समाधान की दृष्टि से करना चाहिए । शरीर 
के जिन अंगों का खुला प्रदर्शन समाज मे शोमन नही माना जाता, एक कलाकार 
के कला भवन और शवच्छेदन की टेबल पर उन्हें क्रमश: सुन्दर और आवश्यक 
समझा जाता है । यह भी जान पड़ता है कि बीसवीं सदी के बहुत से साहित्य- 
कारों पर फ्रॉयड की छाप की तरह किसी युग में संस्कृत साहित्य के प्राचोन 
कवियों पर वात्स्यायन के कामसूत्र का गहरा प्रभाव पड़ गया था | साथ ही सदा 
से काण्य का एक प्रयोजन व्यवहार ज्ञान भी माना जाता रहा है, इसीलिए 
कालिदास तथा उसके परवर्ती भारवि, माघ, श्रीहर्ष आदि कवि अपनी रचनाओ 
में इस विषय को अधिकाधिक महत्त्व देते चले गये ।।?' रविषेण भी इसका 
अपवाद कैसे हो सकते थे । अतः उनकी रचना में भी ये तत्त्व समाहित हैं । 


करुण रस का चित्रण करने में भी कवि ने यथेष्ट सफलता पाई है। सप्तदद 
पर्व मे सास-ससुर द्वारा परित्यक्ता अंजना की करुण स्थिति का चित्रण करते हुए 
कवि कहता है-- 

“अंजना सहारा पाने की इच्छा से सखो के कन्धे पर हाथ रखकर चल रही 
थी पर उसका हाथ सखो के कन्धे से खिसककर बार-बार नीचे आ जाता था । 
चलते-चलते जब कभी डाभ की अनी पैर में चुभ जाती थी तब बेचारी आँख 
भीचकर खड़ी रह जाती थी ।'? वह जहाँ से पैर उठाती थी दुःख के भार से 


१०७, कालिदास और उसको काव्यकला, पृ० १११॥। 

१०८. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ९१ । (नाथ्राम प्रेमी) 

१०९, कालिदास और उसकी काव्यकला, १० १५३ । 

११०. ततः सख्य सविन्यस्तविज्नेंसिकरपल्‍्लबा । 
दर्भसुचीमुखस्पशंकू णितेक्षषकोणिका ।। पदूम० १७॥९९। 


३१ : पेद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


चीखती हुई वही फिर पैर रख देती थी |" वह अपना शरीर बडी कठितता 
से घारण कर रही थी ।*' बह कभी अपनी निन्दा करती थी तो कभी भाग्य 
को बार-बार दोष देती थी । लतायें उसके हारीर में चिपट जाती थीं। अतः 
ऐसा मालूम पड़ता था कि दया से वशीभूत होकर मानो उसका आलिंगन ही 
करने लगती थीं।** उसके नेत्र भयभीत हरिणी के समान चंचल थे। थकावट 
के कारण उसके शरीर में पसीना निकल आता था, काँटेदार वृक्षों में वस्त्र उलझ 
जाता था तो देर तक उप्ते ही सुलझाती खडी रहती थी। उसके पैर रुधिर से 
छाल-लाल हो गये थे, अतः ऐसे जान पडते थे मानो लाख का महावर हो उसमें 
लगाया गया हो । शोकरूपी अग्नि की दाह से उसका शरीर अत्यन्त साँवला हो 
गया था । पत्ता भी हिलता तो वह भयभीत हो जाती थी । उसका शरीर काँपने 
छगता था, भय के कारण उसकी दोनों जाँघें अकड़ जाती थी और खेद के कारण 
उनका उठाना कठिन हो जाता था। अत्यन्त प्रिय वचन बोलने वाली सखी उसे 
बार-बार बैठाकर विश्राम कराती थी । इस प्रकार दु:ख से भरी अंजना धीरे-धीरे 
पहाड के समीप पहुँची । वहाँ तक पहुँचने में इतनी अधिक थक गई थी कि 
शरीर सम्भालना भी दूभर हो गया | उसके नेत्र से आँसू बहने लगे और वह 
भारी खेद के कारण सखी को बात सुनकर बैठ गई । कहने लगी अब तो मैं एक 
डग भी चलने के लिए समर्थ नहों हैँ, अतः यहीं ठहरी जाती हूँ। यदि यहाँ 
मरण भी हो जाय तो अच्छा है ।' "| 





१११, तत्र तत्रेव भूदेशे न्‍्यस्यन्ती चरणौ पुनः । 
स्तनन्‍्ती दुःखसंभाराहेह कृच्छेण बिञश्रतो | पदूम० १७१०० । 
११२, निन्‍्दन्ती स्वमुपालम्भं प्रयच्छन्तो मुहुविधे: | 
कारुण्यादिव बलल्‍लीमि: श्लिष्यमाणाखिलाजडिका ॥ पदूम० १७।१०२! 
११२. त्रस्तसारज़ुजायाक्षी श्रमजस्वेदवाहिनी । * 
कारुण्यादिव वल्‍ली भि: श्लिष्यमाणाखिलाड़ि का ।। 
क्षतजेनाचितो पादी लाक्षिताविव बिश्नती । 
शोकारिनिदाहसंभूतां श्यामतां दघती पराम्‌ ॥। 


मुहुविश्रम्यमानाल्या नितान्तप्रियवाक्यया । 
गिरे: प्रापांजना मूल शनकैरिति दुःखिता ।। 


तत्र॒ घारयितुं देहमसक्ता साश्रुलोचना । 
अपकण्य सखीवाक्य महालेदादुपाविद्वत्‌ ।। 


जगाद न न॒ हशक्तोमि प्रयातुं पदमप्यत:। 
तिष्ठाम्यत्रव देशेहहं प्राप्नोभि मरणं वरम्‌ ॥ 
>पद्म० १७।१०२-१०८ । 


पंदु्मचरित का पेरिजयें : २६ 


शाल्तैरस के वर्णनों से पूरा पद्मचरित भरा पड़ा है। भोग से त्याग की 
और मनुष्य की वृत्तियों को उन्‍्मुख कराने के लिए ही यह पूरा ग्रन्थ लिक्षा गया 
है। आत्मशुद्धि ही जीवन का मूलमन्त्र और मूललक्ष्य होना चाहिए। जिस 
प्रकार इंघन से अग्नि तृप्त नहीं होती और जल से समुद्र तुप्त नहीं होता उसी 
प्रकार जब तक संसार है तब तक सेवन किये हुए विषयों से यह प्राणी तृप्त नहीं 
होता । १९ हसी भावना के वशीभूत हुआ भरत सुन्दर स्थानों में भी धैर्य को 
प्राप्त नहीं होता हुआ इस प्रकार चिन्तन करता है-- 


मनुष्य पर्याय बड़े दुःख से प्राप्त होती है, फिर भी पानी की बेँद के समान 
चंचल है, यौवन फेन के समान भेंगुर तथा अनेक दोषों से संकटपूर्ण है ।।"*४ 
भोग अन्तिम काल मे रस से रहित हैं, जीवन स्वप्न के समान है और भाई 
बन्धुओं का सम्बन्ध पक्षियों के समागम के समान है ।१* जो मूर्ख मनुष्यों को 
प्रिय हैं, अपवाद अर्थात्‌ निन्दा का कुलभवन है एवं सन्ध्या के प्रकाश के समान 
विनश्वर है ऐसे नवयौवन में क्या राग करना है ?'*६५ जो अवदह्य ही छोड़ने 
योग्य है, अनेक व्याधियों का कुलभवन है और रजबीय जिसका मूलकारण है 
ऐसे इस शरीर रूपी यन्त्र में क्या प्रीति करना है ?' ** जिनका आकार गलगण्ड 
के समान हैँ तथा जिनसे निरन्तर पसीना झरता रहता है ऐसे स्तन नामक माँस 
के घृणित पिण्डों में क्‍या प्रेम करना है ?'** जिनका शरीर अपवित्र वस्तुओ से 
तनन्‍्मय है तथा जो केवल चमड़े से आच्छादित है ऐसे स्त्रियो से उनकी सेवा करने 
वाले पुरुष को क्या सुख होता है ?'** मूखंमना प्राणी मलभूत घट के समान 


११३. पद्म० ८३।॥५२। 
११४. लक्ष्य दुःखेन मानुष्यं चपल जलबिन्दुवत्‌ । 

यौवन फेनपु्जेन सदुर्श दोषसड्कटम्‌ ॥ पदम० ८३।४७ | 
११५. समाप्तिविरसा भोगा जीवित स्वप्नसन्निभम्‌ । 

सम्बन्धों बन्धुभिः साद्ध॑ पक्षिसज्रमनोपमः ।। पदूम० ८३॥।४८ । 
११६. योवनेईमभिनवे राग: कोइस्मिन्‌ मृढकवल्लभे । 

अपवादकुलावासे. सन्ध्योद्योतविनह्वरे ।। पदुम० ८३॥५० । 
११७, अवदयं त्यजनीये 'च नानाव्याधिकुलालये । 

शुक्रशोणितसम्भूते देहयस्त्रेषि का रति:॥ पदम० ८३५१। 
११८, गलगण्डसमानेषु ब्लेदक्षरणकारिषु 

स्तनाख्यमांसपिण्डेषु बोमत्सेषु क्थ रति: ।। पद्म० ८३॥५४ । 
११९. पदुम० ८३।५८ । 


श्ड : 


पृदूमचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


अल्यम्त लज्जाकारी संयोग को प्राप्त हो, मुझे सुख हुआ है, ऐसा मानता 
है । १२० 
पदूमचरित : एक महाकाव्य 


महाकाव्य की सबसे अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित परिभाषा १५वीं 


पु 


शताब्दी में विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ साहित्यदर्पण**" में दी है। तदनुसार पद्च- 
बच्ध के प्रकारों में जो सर्गबन्धास्मक काव्य प्रकार है वह महाकाव्य कहलाता है । 





१२० विटकुम्भद्वितयं नीत्वा संयोगमतिलज्जनम्‌ । 


१२१. 


विमृढ्मानंसः। लोक: सुखमित्यभिमन्यते !। पद्म ० ८३।॥५९ । 
सर्गबद्धों महाकाव्य तत्रेकों नायक' सुरः। 
सद्वंश: क्षत्रियों वापि धीरोदात्तगुणान्वित: ॥ 
एकवंशभवा भूपा. कुलजा बहवोडपि वा । 
प्रृंगारवी रशान्तानामेकी5ज़ी रस इष्यते ।। 
अंगानि सर्वेषपि रसाः: सर्वे नाटकसन्धय । 
इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद्रा सज्जनाश्रयम्‌ । 
चत्वारस्तस्य वर्गा: स्युस्तेष्वेक च फल भवेत्‌ ।। 
आदौ नमस्क्रियाशीर्बा वस्तुनिर्देश एब वा । 
क्वचिन्निन्‍्दा खलादीना सता च गुणकीतनम्‌ ॥ 
एकवृत्तमये: पद्यै रवसानेब्न्यवृत्तक । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह ।) 
नातावृत्त मय क्वापि सर्ग: कश्चन दृश्यते । 
सर्मान्ते भाविसर्गस्थ कथाया: सूचनं भवेत्‌ ॥ 
सन्ध्यासू येंन्दु रजनी प्रदो षध्वान्तवासरा: । 
प्रातमंध्याह्ममृगयाशैलतुंवन मागरा: ॥ 
संभोगविप्रलम्भां च मुनिस्वरगंपुराध्वर।:। 
रणप्रयाणोपय मन्त्र पुत्नोदयादय: ।। 
वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इह । 
कवेवृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्पेतरस्य वा । 
तामास्य सर्गोपादेय कथया सर्मनाम सु । 
सन्ध्यजरानि यथालाभमत्र  विधेयानि ।। 
अवसानोष्न्यवत्तकै: इति बहुवचनमविवक्षितम्‌ । 
सांगोपांगा. इति जलकेलिमधुपानादय: ।॥। 
“विश्वनाथ : साहित्यदर्पण, ३१५।३१६-३२४ । 


पद्मचरित का परिक्षय : २५ 


(चरित्रवर्णन की दृष्टि से) इस सर्गबन्ध रूप महाकाव्य में एक ही नायक का 
चरित बित्रित किया जाता है। यह नायक कोई देवविदोष या प्रस्यात वंदा का 
राजा होता है। यह धीरोदाश्त नायक के गुणों से युक्त होता है। किसी-किसी 
महाकाव्य में एक राजवंश में उत्पन्न अनेक कुलीन राजाओं की भी घरित्र चर्चा 
दिखाई देती है। (रसाभिव्यंजन को दुष्टि से) श्यूड़ार, बीर और शांत रसों में 
से कोई एक रस प्रधान होता है । इन तीनों रसों में से जो रस भी प्रधान रखा 
जाय उसकी अपेक्षा अन्य सभी रस अप्रधान रूप से अभिव्यक्त किये जा सकते 
हैं। (संस्थान रचना की दृष्टि से) नाटक की सभी सन्धियाँ महाकाव्य सें अवध्यक 
मानी गई है। (इतिवृत्त योजना की दृष्टि से) कोई भो ऐतिहासिक अथवा किसी 
महापुरुष के जीवन से सम्बद्ध कोई लोकप्रिय बत्त यहाँ बणित होता हैं । (उप- 
योगिता की दृष्टि से) महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ- 
चतुष्टय का काव्यात्मक निरूपण होता है, किन्तु उत्कृष्ट फल के रूप में किसी 
एक का ही सर्वतोभद्रनिबन्ध युक्तियुकत माना जाता है। महाकाव्य का आरम्भ 
मंगलात्मक होता है । यह मंगल नमस्कारात्मक, आशोरवदात्मक या धस्तु निर्दे- 
शात्मक होता है । किसी-किसी महाकाव्य में खलनिन्दा और सज्जन प्रशंसा भी 
उपनिबद्ध होती है। इसमे न बहुत छोटे, न बहुत बड़े आठ से अधिक सर्ग होते 
हैँ । प्रत्येक सर्ग में एक छन्‍्द होता है किन्तु (सर्ग का) अन्तिम पद्य भिन्‍न छन्‍्द 
का होता है । कहो-कहीं सर्ग में अनेक छन्‍्द भी मिलते हैं। सर्ग के अन्त में 
अगली कथा की सूचना होनी चाहिए । इसमे सन्ध्या, सूर्य, रात्रि, प्रदोष, अन्घ- 
कार, दिन, प्रात:काल, मध्याह्ल, मृगया, पर्वत, ऋतु, बन, समुद्र, संयोग, वियोग, 
मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, विवाह, यात्रा, मन्त्र, पुत्र और अम्युदय आदि 
का यथासम्भव सांग्रोपांस वर्णन होना चाहिए । इसका नाम कवि के नाम से या 
चरित्र के नाम से, अथवा चरित्र नायक के नाम से होना चाहिए। सर्ग का वर्ण- 
तीय कथा से सर्ग का नाम लिखा जाता है। संधियों के अंग यहाँ यथासम्भव 
रखने चाहिए । जलक्रीड़ा, मधुपानादि सांगोपांग होने चाहिए । 


महाकाव्य के ये उपयुक्त लक्षण न्‍्यूनाधिक रूप में पद्मचरित में घटित होते 
हैं। इसे पर्वों में विभाजित किया गया है जोकि सर्ग का ही दूसरा नाम है । 
काव्य के प्रारम्भ में ऋषभजिनेस्द्र से लेकर मुनिसुब्रत जिनेन्द्र को नमस्कार करने 
के साथ-साथ गणधरों सहित अन्यान्य मुनिराजों को मन, वचन, काय से नमस्कार 
किया गया है ।*** इसके बाद कवि ने 'पद्मस्थ चरित वक्ष्ये' अर्थात्‌ राम का 





१२२. पदुच० १।९-१५ | 
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लरित्र कहेंगा, ऐसा कहकर वस्तुनिर्देश किया है।'* इसकी रखना राम जैसे 
उत्कृष्ट महाषुरुष की कथा के आधार पर हुई है, जिनके विषय में कवि ने स्वयं 
कहा है कि अनन्त गुणों के गृहस्वरूप, उदार चेष्टाओं के घारक उनका चरित्र 
कहने में श्रुतकेवली ही समर्थ हैं! यह काव्य शान्त रस प्रधान है। आवब- 
इयकतानुसार इसमें श्यूंगार,'४ वीर, करुण"+” आदि रसों का परिपाक 
हुआ है । 

इस कथा से धर्म, अर्थ, बशम, मोक्ष रूप विभिन्‍न प्रयोजनों की सिद्धि होती 
है, जिसकी ओर रविषेण ने १२३ वें पर्व में स्वयं सकेत किया है ।'*“ इस कथा 
का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्मुख होना ही है । जैसा कि कहा गया 
हैं-- है विहज्जनो ! यत्नपूर्वक एक प्रमुख आत्मपद को तथा नाना प्रकार के 
विपाक से परिपूर्ण कर्मों के स्व॒रस को भली प्रकार जानकर सदा उसी की प्राप्ति 
में रमण करो । हमने (रविषेणाचार्य ने) इस ग्रन्थ में परमार्थ की प्राप्ति के 
उपाय कहे है, उन्हे काम में शक्तिपृर्वक लाओ जिससे संसार रूपी सागर से पार 
हो सको ।"*'* ग्रन्थ के आारम्भ मे सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निन्‍दा 
की गई है-- जिस प्रकार दूध और पानी के समूह में से हंस समस्त दूध को 
ग्रहण कर लेठा है उसी प्रकार सत्पुरुष गुण और दोषों के समूह में से गुणों को 
ही ग्रहण करते है । जिस प्रकार काक हाथियों के गण्डस्थल से मुक्ताफलों को 
छोड़कर केवल माँस ही ग्रहण करते है उसी प्रकार दुर्जन गृण और दोषों के 
समूह में से केवल दोषों को ही ग्रहण करते हैं । जिस प्रकार उलक पक्षी सूर्य की 
मूति को तमाल पत्र के समान काली-कालो देखते हैं उसी प्रकार दुष्ट पुरष 


१२३. पद्म० १।१६। 
१२४. अनन्तगुणगेहस्प तस्योदारविचेष्टिन: । 
गदितुं चरितं शक्तः केवल श्रुतकेवली ॥ पदूम० १।७। 
१२५, पद्म? ३।१०६-११०, १५।१४१-१४५। 
१२६. वही, १२२६५, २९२, २९३, २८५, २८६ | 
१२७. वही, १७।९९-१०८ । 
१२८, वही, १२२।१५७-१६५ । 
१२९, बहुधा गदितेन किन्ल्वनेन पदमेक सुबुधा निबुध्य यत्नात्‌ । 
बहुमेदविपाककर्मसूक्त॑ तदुपायाप्तिविधो सदा रमध्वम्‌ ।। 
“पदम० १२३।१७९ । 
उपायाः परमार्थस्य कथितास्तत्त्वतों बुधाः । 
सेव्यन्तां शक्तितो येन निष्क्रामत भवाणं॑वात्‌ ॥ पद्म० १२३।१८० । 
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निर्दोष रचना को भी दोषयुक्त देखते हैं। जिस प्रकार किसी सरोवर में जल 
आने के द्वार पर लगी हुई जाली जल को तो नहीं रोकतो किन्तु कूड़ा कर्कट को 
रोक लेती है उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य गृणों को तो रोक नही पाते किस्तु कूड़ा 
कर्कट के समान दोधों को हो रोककर घारण करते हैं ।"*९ 

पदूमचरित में १२३ पर्व (सं) हैं । प्रत्येक पर्व में अनुष्टुप्‌ छंद का प्रयोग 
किया गया है, किन्तु पर्व के अन्त में अनुष्ट्पू से भिन्न अन्य छन्दों का प्रयोग 
किया गया है। प्रकरणानुसार इस काव्य में रात्रि,'*" विवाह, ** नदी, "१ 
युद्ध, ३४ नगर, रै५ ऋतु, १३६ धन,२० पर्वत,*१< अभ्युदय,। ९ पुत्र, ४० 
यात्रा, संयो।, * वियोग, रे मुनि,१४ स्वर्ग," प्राल.काल," ७ तथा 
यज्ञ! आदि का सांगोपांस वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त जल क्रीड़ा 
तथा मधुपानादिक | का भी इस काव्य में सागोपांग निरूपण किया गया है । 





१३०. गुणदोषसमाहारे गुणान्‌ गृह णन्ति साधव. । 
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इन सब विदेषताओं के कारण पद्मचरित की गणना संस्कृत के उत्कृष्ट महा- 
काव्यों में की जा सकती है । सातवीं शतती ई० के आचार्य दण्डो ने अपने 
काम्यादर्श में महाकाव्य के जो लक्षण निर्धारित किये है, पद्मचरित उन लक्षणों 
के आधार पर भी महाकाब्य सिद्ध होता है । 


जेन कथा साहित्य और पद्मचरित 

जैनकथा साहित्य बहुत विशाल है । प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और आधु- 
निक भारतोय भाषाओं मे इस प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया । 
इनमें पद्मचरित का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। संस्कृत जैन कथा साहित्य 
का यह आश्यग्रथ है ।**” सं० १८१८ में दौलतराम ने इसका भाषा (पुरानी 
हिन्दी) में अनुवाद किया था । *+*' हिन्दी अनुवाद उपलब्ध होने से यह जैनों के 
घर-घर में पढा जाता है। उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर पद्मचरित विमलसूरि 
की प्राकृत रचना पठमचरिय के आधार पर लिखा गया सिद्ध होता है, लेकिन 
रविषेण ने अपनी नैसशिक काव्यात्मक प्रतिभा के द्वारा इसको खूब पलल्‍लवित 
किया है, इस कारण इसका आकार प्राकृत पठमचरिय से ड्योढा हो गया । बाद 
में इसके आघार पर अनेक ग्रन्थों की रचना हुई । डॉ० रबरेंड फादर कामिल 
बुल्के ने अपने शोध प्रबन्ध 'रामकथा' (उत्पत्ति और विकास) में 'पउमचरिय' 
के आधार पर रचे गये ग्रंथो को सूची "** प्रस्तुत की है। चूँकि पद्मचरित भी 
इसी परम्परा का है अत: इसका भी इन सब पर अमिट प्रभाव है । 

ब्रारहवी सदी ईस्वी मे हेमचनद्र ने त्रिशष्टिशलाका पुरुष चरित ग्रंथ लिखा । 
इसके अन्तर्गत दी गई रामकथा का रूप रविषेण के पदमचरित से मिलता- 
जुलता है। हेमचन्द्र द्वारा की गई योगश्ञास्त्र की टीका के अन्तगंत दिया गया 
सीता रावण कथानकम्‌' भी पदुमचरित करे आधार पर लिखा गया। १५वीं 
सदी ई० में इसके आधार पर जिनदास ने रामायण अथवा रामदेव पुराण की 
रचना की । सोलह॒वी सदी ई० में पदुमदेव विजयगणि ने रामचरित लिखा। 
इसी समय सोमसेन ने रामंचरित नामक ग्रन्थ की रचना की । आचार्य सोमप्रभ 
के लघुत्रिषष्टिदालाका पुरुष चरित में तथा विजयगणिवर (१७बी सदी ई०) कृत 


१४९, इस प्रकार के ग्रन्थों को बहुत कुछ जानकारो डॉ० हीराछाल जैन ने अपने 
भारतोय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान नामक ग्रंथ में दी है। विद्येष 
जिज्ञासु को वही से देख लेना चाहिए । 

१५०. वाचस्पति गैहरोला : संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ० २७१ । 

१५१. रामकथा (बुल्के), पृ० ६८ । 

१५२. वही, पृ० ६८, ६९ । 


पदमचरित का परियय : २९ 


सघुत्रिषष्टिशलाका पृश्षचरित की रामकथा भी रविवेण से मिलती है। इन 
रचनाओं के अतिरिक्‍्स जिनरत्नकोष में धर्मकोति चन्द्रकीति, चन्द्रसागर, 
श्रोचस्द्र, पद्मनाथ जादि द्वारा रचित विभिन्‍न पद्मपुराण अथवा रामचरित्र 
नामक ग्रन्थों का उल्लेख है । सीता चरित्र के तीन रचयिताओं के ताम मिलते 
हैं-ब्रद्म नेमिदल, शांतिसूरि तथा अमरदास । अधिकांश सामग्री अप्रकाशित 
हैं। दसवी शताब्दी के हरिषेणक्ृत कथाकोष में रामायणक्रथानकम्‌ तथा सीता 
कथानकम्‌ पाया जाता है। इस अन्तिम रचना में विमलसरि तथा रविषेण के 
अनुसार सीता की अग्नि परीक्षा वर्णित है, लेकिन रामायणकथानकम्‌ अधिकांश 
में बाल्मीकीय कथा पर निर्भर है| पुण्याश्रव कथाकोष में लव कुश की जो कथा 
मिलती हैं वह भी विमलसूरि की परम्परा पर निर्भर है । हरिभद्गकृत धूर्तास्यान 
(८वी सदी ई०) तथा अमितगति कृत धर्मंपरीक्षा (११वीं सदी ई०) में वाल्मीकि 
रामायण मे वणित हनुमान्‌ के समुद्रलंघन जैसी घटनाओं को हास्यास्पद बताया 
गया है। शत्रुञड्जय माहात्म्य (१२बी सदी ई०) के नवें सर्भ में रामकथा विमल- 
सूरि तथा रविषेण के अनुसार हूँ, किन्तु कैकयी, राम और लक्ष्मण दोनों के 
वनवास का वर माँग लेती है । 

अपश्चंश साहित्य में सर्वप्रथम स्वयंभूदेव ने पउमचरिउ की रचना की । 
इसकी रचना पूरो तरह से रविषेण के पदुमचरित के आधार पर की गई । 
अपने ग्रन्थ की पढमो संधि (प्रथम संधि) में स्वयम्भूदेव ने रविषेणाचार्य द्वारा 
दी गई आचार्य परम्परा के अन्त मे रविषेण का नाम जोड़कर उनका नाम 
स्मरण करने के साथ-साथ उनके ग्रन्थ के आधार पर अपनी ग्रन्थ रचना करने 
की बात कही '* है । स्वयम्भू को महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने विश्व का 
महाकावि माना हैं। उनके मतानुसार तुलसी रामायण स्वयम्भू रामायण से बहुत 
प्रभावित रही है। स्वयम्भू और उनकी रामायण के विषय में एक जगह वे 
लिखते हँ--स्वयम्भू कविराज कहे गये हैं किन्तु इतने से स्वयम्भू की महत्ता को 
नहीं समझा जा सकता । मैं समझता हूँ ८वी शताब्दी से लेकर २०वीं शताब्दी 
तक को १३ शताब्दियो में जितने कवियों की अपनी अमर कृृतियों से हिन्दी कविता 
साहित्य को पूरा किया हे, उनमे स्वयस्भ्‌ सबसे बड़े कवि हैं ।*४ राहुल जी ने यह 
भी अनुमान लगाया कि तुलसी बाबा ने स्वयम्भू रामायण को जरूर देखा होगा । 
तुलसीदास जी के ते प्राकृत कवि परम सयाने । जिन भाषा हरिचरित बखाने' 
उक्ति से यह प्रमाणित होता है । राहुल जी की समझ में तुलसो बाबा ने 


१५३. पठमचरिउ--पढमो संधि ६-११ | 
१५४. महावीर जयन्ती स्मारिका, पु० २१ (अप्रैल, १९६४) । 


३० : पद्मचरित और उससें प्रतिपादित संस्कृति 


'क्वचिदन्यतो5पि” से स्वयम्भू रामायण की ओर संकेत किया है ।*+१ राहुल जो 
के कथन का इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि तुलसीदास के मानस का अध्ययन 
करने वाले विद्वान्‌ सीधे वाल्मीकि की ओर न देखकर स्वयम्भू के 'पउमचरिउ' 
की ओर देखने लगे । मानस के अध्ययन के लिए पण्डितों को संस्कृत रामायण 
को अपेक्षा अपक्रंश की इस रचना में भाषा, भाव, काव्य, रूप कथानक, रूढ़ि 
और अभिप्राय (मोटिफ्स) आदि की दृष्टि से अधिक निकटता का अनुभव 
हुआ ।**९ रामचरित मानस पर स्वयम्भू के इस प्रभाव को देखते हुए अप्रत्यक्ष 
रूप से पदुमचरित' का भो प्रभाव पड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि स्वयम्भू ने 
पद्मचरित के आधार पर ही पठमचरिउ की रचना को थी । (१५वीं सदी में 
महाकवि रहधू ने पद्मपुराण अथवा बलभद्र पुराण की रचना की । रहृधू की इस 
रचना पर स्वयम्भ्‌ का प्रभाव पड़ा । 
पदुमचरित में संकेतित ब्राह्मण धर्म 

पद्मचरित के अध्ययन से पता चलता हैं कि रविषेण को ब्राह्मण धर्म का 
गम्भीर ज्ञान था। पद्मचरित में समय-समय पर संकेतित पौराणिक आश्यानों, 
वृत्तों, घटनाओं तथा पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित दार्शनिक सिद्धान्तों से रबि- 
घेण का ब्राह्मण धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी गम्भीरतम ज्ञान प्रकट होता है। 
पद्मचरित की रचना हो इसलिए हुई कि ब्राह्मण धर्म के ग्रन्थो (रामायण आदि) 
में राक्षस आदि का जो स्वरूप तथा कार्यकलाप आदि निर्धारित किया गया था 
वह रविषेण को अपनों घामिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार अभीष्ट नहीं 
था । ४ अभीष्ट ल होने का कारण रविषेण के अनुसार इस कथानक का युक्ति- 
पूर्ण न होना ही था | रामायण क्री इस मान्यता की ओर ध्यान आकर्षित 
करते हुए लोगों ने कान तक खोचकर छोड़े हुए बाणों से देव के अधिपति इन्द्र 
को पराजित किया था, रविषेण आलोचना करते हुए कहते हैं कि कहाँ तो देव 
का स्वामी इन्द्र और कहाँ यह तुच्छ मनुष्य जो कि इन्द्र की चिन्तामात्र से भस्म 
की राशि हो सकता था ।** जिसके ऐरावत हाथी था और वज्ञ जैसा महान्‌ 
धस्त्र था एवं जो सुमेरु पर्वत और समुद्रों से सुशीभित पृथ्वी को अनायास ही 
उठा सकता था ऐसा इन्द्र अल्पदक्ति के घारक विद्याधर के द्वारा, जोकि एक 
साधारण मनुष्य ही था कैसे पराजित हो सकता था ।*? रामायण में यह भी 


१५५. काव्यधारा अवतरणिका, पृ० ५२ । 

१५६, महाबीर जयन्ती स्मारिका, पृ० ४७ (अप्रैल, सन्‌ १९६२) । 
१५७. पदुम० २।२३०-२४९ | १५८, पदुम० २२४९ । 
१५९, बही, २।२४१-२४३ । १६०, वही, २।२४४-२४५ । 


पदुमचरित का परिचस : ३॥ै 


कफिक्ला है कि राक्षसों के राजा रावण ने इन्द्र को अपने अन्दीगृह में पकड़कर 
रला था और उसने बन्धन से बद्ध होकर चिरकाल तक लंका के बन्दीगृह में 
निवास किया था । ऐसा कहना मृगों के द्वारा सिंह का वध होना, तिलों के द्वारा 
शिलाओं का पोसा जाना, पनियाँ साँप के द्वारा नाग का मारा जाना और कुत्ता 
के द्वारा गजराज का दमन होने के समान हैं।'*" ब्नत के धारक राम ने स्वर्ण- 
भूग को मारा था और स्त्री के पीछे सुप्रीव के बड़े भाई बालि को जोकि उसके 
पिता के समान था, मारा था। यह सब कथानक युक्तितयों से रहित होने के 
कारण धरद्धान के योग्य नहीं हैँ ।"५+ 

ब्राह्मणों की मान्यता के विषय में अश्रद्धा का भाव होते हुए भी काव्य में 
अलंकार आदि के द्वारा रसात्मकत्ता उत्पन्न करने के लिए रविषेण ने पौराणिक 
ब्राह्मण आख्यानों और मान्यताओं का निर्देश पर्याप्त रूप से किया है, यह उनकी 
सहिष्णुता का परिचायक हैं । द्वितीय पर्व में राजगृह नगर का वर्णन करते हुए 
कवि कहता है-- 

राजगृह नगर धर्म अर्थात्‌ ममराज के अन्तःपुर के समान सदा मन को 
अपनी ओर खीचता रहता हैं क्योंकि जिस प्रकार यमराज का अन्तः:पुर के शर 
से युक्त शरोर को धारण करने वाली हजारों महिषियों अर्थात्‌ भैसों से युक्त 
होता है उसी प्रकार राजगृह नगर भी केशर से लिप्त शरीर को धारण करते ह 
वाली हजारों महिषियों अर्थात्‌ रानियों से सुशोभित है ।!** 

राजगृह नगर की स्त्रियों का वर्णन करता हुआ कवि “गौयश्च विभवा- 
श्रया.”*९४ पद का प्रयोग करता है जिसका तात्पर्य यह है कि उस नगर की 
स्त्रियाँ “गौरी” अर्थात्‌ पार्वती होकर भी विभवाश्रया' अर्थात्‌ महादेव के 
आश्रय से रहित थीं (पक्ष में--गौरयं: अर्थात्‌ मौर वर्ण होकर विभवाश्रया: अर्थात्‌ 
सम्पदाओं से सम्पन्न थीं) । 

एक स्थान पर राजगृह नगर का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 

“बह नगर (राजगुह) मानों त्रिपुर'नगर को ही जीतना चाहता है क्योंकि 
जिस प्रकार त्रिपुर नगर के निवासो मनुष्य ईश्वरमार्गणे:” अर्थात्‌ महादेव के 
बाणों के द्वारा किये हुए सन्ताप की प्राप्त हैं उस प्रकार उस नगर के मनृष्य 


१६१. पदुम० २।२४६-२४७ । १६२, पद्म ० २२४८-२४९ । 
१६३. महिषीणां सहन यंत्कुछुमाश्चित विग्रहै: । 

धर्मान्‍्तःपुरनिर्भास घत्ते मानसकर्षणम्‌ ।। पद्म रे।३४। 
१६४. पदुम० र।४५ | 


३२ : पदमचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


ईहयरमार्गणै:” अर्थात्‌ धनिकवर्ग की याचना से प्राप्त सस्ताप को प्राप्त नहीं 
थे-- १६० सभो सुखी थे ।” 

राजा श्रेणिक का वर्णन करते हुए रविषेण विष्णु, महादेव, इन्द्र और यम- 
राज की चेष्टाओं का उल्लेख करते हैं-- 


हरि अर्थात्‌ विष्णु की चेष्टायें तो वृषधाती अर्थात्‌ वृषासुर को नष्ट करने 
वालो थी, पर (राजा श्रेणिक की) चेष्टायें वृषधाती अर्थात्‌ धर्म का घात करने 
वाली नहीं थी। महादेव जी का वैभव दक्षवर्गंतापि अर्थात्‌ राजा दक्ष के परिवार 
को सन्‍्ताप पहुँचाने वाला था परन्तु उसका वैभव दक्षवर्गतापि अर्थात्‌ चतुर 
मनुष्यों के समूह को सन्‍्ताप पहुँचाने वाला नहीं था ।१९६ 

“जिस प्रकार इन्द्र की चेष्टा गोश्रनाशकारी अर्थात्‌ पर्बतों का नाश करने 
वाली थी उसी प्रकार उसकी चेष्टा ग्ोत्रनाशकारी अर्थात्‌ वंश का नाश करने 
वाली नही थी ओर जिस प्रकार दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज के अतिदण्ड- 
ग्रहप्रीति अर्थात्‌ दण्ड धारण करने में अधिक प्रीति रहती है उसी प्रकार उसके 
अतिदण्डग्रहप्रीति अर्थात्‌ बहुत भारी सजा देने में प्रीति नहीं रहती थी ।””* ९७ 

यज्ञ का जैन परम्परा में निषेध किया गया है। इसी की पुष्टि करते हुए 
रविषेण कहते है--यज्ञ की कल्पना से कोई प्रयोजन नही है (यज्ञ की कल्पना 
करना ही व्यर्थ है) यदि कल्पना करना ही है तो हिंसायज की कल्पना नहीं 
करना चाहिए ।"*“ बल्कि धर्मयज्ञ की कल्पना करनी चाहिए । इस धर्मयज्ञ का 
जो स्वरूप रविषेण ने निर्धारित किया उसे वास्तव में वैदिक यज्ञ का जैनीकरण 
ही किया जाना कहना चाहिए। तदनुसार आत्मा यजमान है, शरीर वंदी है, 
सन्‍्तोष साकल्य है, त्याग होम है, मस्तक के बाल कुशा हैं, प्राणियों की रक्षा 
दक्षिणा है, शुकलध्यान (उत्कृष्टध्यान) प्राणायाम है, सिद्धपद की प्राप्ति होना 
फल है, सत्य बोलना स्तम्ब है, तप अग्नि है, चंचल मन पशु है और इन्द्रियाँ 
समिधायें है। इन सबसे यज्ञ करना चाहिए, यही धर्मगज्ञ कहलाता 


१६५. सन्‍्तापमपरिप्राप्तै: कृतमीश्वरमार्गंण: । 

मनुजैर्यत्करोतीव त्रिपुरस्थ जिगीषुताम्‌ ॥ पदुम० २३६ । 
१६६. वृषधातीनि नो यस्य चरितानि हरेरिव । 

नैदवर्य चेष्टितं दक्षवर्गतापि पिनाकिवत्‌ ॥ पदूम० २६१ । 
१६७, गोत्रनाशकरी चेष्टा नामराधिपतेरिव । 

नातिदण्डग्रहप्री तिर्दक्षिणाशा विभोरिव ।। पदुम० २।६२। 
१६८, वही, १६१॥२४१। 


पद्मचरित का परिष्य : ३३ 


है ।*' ज्ञानाग्नि दर्शनाग्नि और जठराग्नि शरीर में सद्ग विद्यमान रहती हैं, 
दिद्वानों को उन्हीं में दक्षिणाग्ति, गाह॑पत्याग्नि और आहवनीयाग्नि इन तीन 
अग्नियों की स्थापना करनी चाहिए |?” 

७६वें पर्व में लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गये चक्र को रोकने में उच्चत रावण की 
उपमा हिरण्यकशिपु से की गई है-- 

“जिस तरह पूर्व में नारायण के द्वारा चलाए हुए चक्र को रोकने के लिए 
ह्रिण्यकशिपु उद्यत हुआ था, उसी प्रकार क्रोध से भरा रावण बाणों के द्वारा 
चक्र को रोकने के लिए उद्यत हुआ ।” "४१ 

८२वें पर्व में साहसगति विद्याघर को वृ॒त्र का नाती कहा गया है । 

९७वें पर्व में सीता के रथ का वर्णन करते हुए कहां गया है कि जिस पर 
राम रूपी इन्द्र की प्रिया--इन्द्राणो आरूढ़ थी, जिसका बेग मनोरथ के समान 
तीम्र था और जिसके घोड़े कृतान्तवकत्र रूपी मातलि के द्वारा प्रेरित थे ऐसा वह 
रथ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ।** 


१७२ 


(सब कुछ ब्रह्म ही बहा है इस प्रकार) ब्रह्मताबाद में मूढ़ तथा पशुओं की 
हिंसा में आसक्त रहने वाले दो ब्राह्मणों की (१०९वां पर्व में) हँसी उड़ाते हुए 
कहा गया हैँ कि इन दोनों ब्राह्मणों ने सुख की इच्छुक समस्त प्रजा को छूट डाला 
है ।'** ब्राह्मणों का जैन दृष्टि से लक्षण देते हुए कहा गया है कि यथार्थ में थे 
ही ब्राह्मण कहलाते हैं जो अहिसाब्रत को धारण करते हैं ।।*” जो महात्नत रूपी 
लम्धी चोटी घारण करते हैं, जो क्षमा रूपी यज्ञोपवीत से सहित हैं, जो ध्यान 
रूपी अग्नि में होम करने वाले हैं, शान्‍्त हैं तथा मुक्ति के सिद्ध करने में तत्पर 





१६९, यजमानों भवेदात्मा शरीरं तु वितदिका। 

पुरोडाशस्तु संतोष: परित्यागस्तथा हबिः ॥। 

मूधंजा एवं दर्भाणि दक्षिणा प्राणिरक्षणम्‌ । 

प्राणायाम: सित॑ ध्यान यस्य सिद्धपदं फलम |) 

सत्यं यूपस्तपो वह्किमनिसंचपल पशु: । 

समिधक्व हृषीकाणि घर्मयशोज्यमुच्यते || पदूम० ११।२४२-२४४ । 
१७०, पद्म० ११२४८ । 
१७१, हिरण्यकशिपुक्षिप्त॑ हरिणेव तदायुधम्‌ । 

निवारयितुमुद्रुक्तः संरब्धो रावण: धरे: ॥ पदुम० ७६३० । 
१७२, पदुम ० ८२।४५ । १७३, पदुम० ९७॥८० ! 
१७४. बही, १०९।७९ । १७५, वही, १०९८० । 

डर 


३४ : पदूमचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


हैं थे ही ब्राह्मण कहलाते हैं ।!”* इसके विपरीत जो सब प्रकार के आरम्भ में 
प्रवृत्त हैं तथा निरन्तर कुशील में लोन रहते हैं वे केवल यह कहते हैं कि हम 
ब्राह्मण हैं, परन्तु क्रिया से ब्राह्मण नहों हैं ।/*” जिस प्रकार कितने ही लोग 
सिह, देव अथवा अग्नि नाम के धारक हैं उसी प्रकार ब्रत से भ्रष्ट रहने वाले ये 
लोग भी ब्राह्मण नाम के घारक है, इनमें वास्तविक ब्राह्मणत्व कुछ भी नहीं 
है ।'** जो ऋषि, संयत, धीर, क्षान्त, दान्त और जितेन्द्रिय हैं ऐसे ये मुनि ही 
घन्य हैं तथा वास्तविक ब्राह्मण है । | 

सामान्यतः परित्राजक शब्द से ब्राह्मण धर्म के अनुयायी विज्येष प्रकार के 
साधुओं का ही बोध होता है लेकिन पद्मचरित के अनुसार जो परिग्रह को संसार 
का कारण समझ्न उसे छोड़ मुक्ति को प्राप्त करते है थे परिव्राजक कहलाते हैं । 
यथार्थ में निग्नन्थ मुनि ही परिव्नाजक हैं, ऐसा जानना चाहिए |“? 

<५वें पर्व में वैदिक धर्म द्वारा उपदिष्ट पशुहिसा के संकल्प का दुष्परिणाम 
बत्तलाया गया है ।*" 

चतुर्थ पर्व मे ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन कर दीक्षा से च्युत भूगु, अग्रि- 
शिरस, बन्हि, कपिल, अत्रि, विद आदि अनेक साधुओं का निर्देश किया गया हैं, 
जो अज्ञानवश वल्कलों को घारण करने वाले तापसो हुए थे ।** इन सबके 
नाम वैदिक ऋषियों की परम्परा में मिलते है । सप्तम पर्व में इस प्रकार के 
मनुष्यों की क्रियाओं के विषय में कहा गया है कि भले ही पृथ्वी पर सोवे, चिर- 
काल तक भोजन का त्याग रखे, रात-दिन पानी में डबा रहे, पहाड़ की चोटी से 
गिरे और जिससे मरण भी हो जाये ऐसी शरीर सुखाने वाली क्रियाये करे तो 
भी पुण्यरहित जोव अपना मनोरथ सिद्ध नही कर सकता । 

एकादश पर्व दार्शनिक विवेचन की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हें इसमें 
हिसामय यज्ञ की उत्पत्ति, अनेक यज्ञों तथा उनमे की जाने वाली क्रियाओं का 
उल्लेख, यज्ञों का खण्डन, सर्वज्ञ नही है, इसका उपस्थापन पूर्वक सर्वज्ञ सिद्धि, 
ब्राह्मणादि चार वर्णों के विषय में जन्मना मान्यता का विरोध, सृष्टि कर्तृत्व के 
विषय में पूर्वपक्ष की स्थापना तथा उसका खण्डन आदि महत्त्वपूर्ण विषय बणित 
है। इसके माध्यम से जैनधर्म और ब्राह्मण धर्म की मान्यतायें तथा उनके विभेद 
को अच्छी तरह समझा जा सकता है । 





७ 
१७६. पदूम० १०९८१ । १७७, पदूम० १०९८२ । 
१७८, वही, १०९८३ । १७९. बही, १०९८४ | 
१८०, वही, १०९।८६ १८१. बही, ८५॥५७-६२ । 


१८२, वही, ४।१२६ । १८३, बही, ७॥३१९-३२० । 


अध्याय २ 


सामाजिक व्यवस्था 


सर्वप्रथम भरत क्षेत्र में भोगमृमि थी। स्त्रो पुरुष का जोड़ा साथ हो साथ 
उत्पन्न होता था और साथ ही साथ उनकी मृत्यु होती थी ।' उस समय बड़े-बड़े 
बाग-बगीचे ओर विस्तुत भूमाग से सहित महल, शयन, आसन, मद्य, इष्ट और 
मधुर पेय, भोजन, वस्त्र, अनुलेपन, तुरही के मनोहर शब्द, दूर-दूर तक फैलने 
वाली सुन्दर गन्व तथा अन्य अनेक प्रकार की सामग्री कल्पवुक्षों से प्राप्त होती 
थी। इस प्रकार वहाँ के दम्पती दस प्रकार के सुन्दर कल्पव॒क्षों के नोचे देव 
दम्पती के समान दिन-रात क्रीडा किया करते थे ।* स्त्री पुरुषों के परस्पर निकट 
रहने के साथ ही सामाजिक जीवन का प्रारम्भ माना जा सकता है । तृतीय काल 
का अन्त होने के कारण जब कल्पव॒ुक्षों का समूह नष्ट होने लगा तब चौदह 
कुलकर उत्पन्न हुए । कुलकरों के कार्य के सम्बन्ध में इन्हें व्यवस्थानां प्रदे- 
शकः' * अर्थात्‌ व्यवस्थाओं का निर्देश करने वाले कहा गया है। अतः सामाजिक 
व्यवस्था का विशेष आरम्भ यहाँ मानना चाहिए । प्रजाओं के कुलों की वृद्धि 
करने के कारण (या वृद्धि का निर्देश देने के कारण) ये पिता के समान कहे गये 
हैं ।* इस समय इक्षुरस जो कि लोगों का प्रमुख आहार था अपने आप निकलना 
बन्द हो गया । लोग यन्त्रों के हारा ईख पेलने' तथा उसके संस्कार करने की 
विधि नहीं जानते थे इसलिए भूख से पीड़ित होकर व्याकुल होने लगे तब 
ऋषभदेव ने प्रजा को सैकड़ों प्रकार की शिल्पकलाओं का उपदेश दिया । उन्होंने 
नगरों का विभाग, ग्राम आदि का बसाना और मसक्रान आदि बनाने की कला 
प्रजा को सिखाई । इन सबके सहयोग से सामाजिक जीवन का विकास होता 
गया । 


परिवार 


परिवार सामाजिक जीवन की रीढ़ है । परिवार में पति और पत्नी के 
अतिरिक्त माता-पिता, भअ्राता-मगिनो, पृत्र-पृत्री आदि रहते हैं । साधारणतया 





१. पदूमचरित ३॥५१ । २. पद्म० ३।६१-६२३ । 
३. वही, ३।७४ | ४. वही, २।७६। 

५. वही, ३।८८ । ६. वही, ३।२३४ | 

७. वही, ३॥२३२५ । 


३६ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


परिवार के सदस्यों के पारिवारिक सम्बन्ध अच्छे होते थे । परिवार का स्वामी 
बयोबुद्ध सदस्य या पिता होता था । पिता की कीति का बहुत ध्यान रखा जाता 
था। कैकेयी जब वन में जाकर राम को छोटाने का यत्न करती है तब राम 
कहते हैं कि पिता जी ने जो वचन कहे थे उनकी पूर्ति भुशे, तुम्हें तथा भरत 
सभी को करना चाहिए। पिता की अपकोति जगस्त्रय में न फैले इस बात का 
ध्यान रखना आवश्यक हैं । पिता के समान ही माता को भी सम्मान दिया 
जाता था। पिता दशरथ कैकेयी को वर देते समय जब द्विविधा में फंस जाते हैं 
तब रामचन्द्र जो उन्हे समझाते हुए कहते हैं कि पुत्र को वही कार्य करना 
चाहिए जिससे माता-पिता किचित्‌ भी शोक को प्राप्त न हो। माता-पिता 
को पवित्र करना अथवा छोक से उनकी रक्षा करना ही पुन्र का पुन्रत्व 
है। भाई का भाई के प्रति अनूठे प्रेम का उदाहरण लक्ष्मण के चरित्र 
में मिलता है जो बिता ऊहापोह किये भाई के साथ चलने की तैयारी करते हुए 
कहते है --मुझे इस अनुचित विचार करने से क्‍या प्रयोजन ? क्योंकि बड़े भाई 
राम तथा पिता ही यह कार्य उचित है अथवा अनुचित, यह अच्छी तरह जानते 
हैं। अतः मैं उत्तम कार्य करने वाले भाई के साथ जाता हूँ ।*? कही-कहीं पर 
अहंकारवश अथवा स्वार्थवश इसके अपवाद भी मिल जाते है जैसे--भरत तथा 


बाहुबलि का युद्ध । ऐसे समय हम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं ऐसा मानकर 
दो भाई विरुद्ध भी हो जाते थे ।१) 


पत्नो पति को ही सब कुछ समझती थी । अनुचित व्यवहार किये जाने पर 
भी पति को दोष न देकर वह इसे अपने कर्मों का ही फल मानकर पति की 
कल्याणकामना के साथ उसे उचित सलाह देने का यत्न करती थी । पति द्वारा 
परित्यक्ता सीता राम के प्रति कहती है--हे राम ! आप उत्कृष्ट चेष्टा के 
घारक हैं, सदगुणों से सहित हूँ और पुरुषता से युक्त हैं । मेरे त्यागने में आपको 
लेशमात्र भी दोष नहीं है ।'* जब मेरा अपना कर्म उदय में आ रहा है तब 
पति, पुत्र, पिता, नारायण अथवा अन्य परिवार के लोग कया कर सकते हैं ।** 
लेकिन इस तरह आप सम्यग्दर्शन को न छोड़ें, क्योंकि मेरे साथ वियोग को प्राप्त 
८. पदम० ३२।१३१। 
९. जातेन ननु पुत्रेण तत्कर्तव्यं गृहैषिणा। 

येन नौ पितरो शोक॑ कनिष्ठमपि गछ्छत: | 

पुनाति त्रायते चायं. पितर॑येन शोकतः । 

एतत्पुत्रस्य॒पुत्र॒त्व॑ प्रवदल्ति मनीबिण: ॥ पद्म० ३१।१२६-१२७। 
१०. वही, २१।१९८-१९९। ११, वही, ४।६७ | 
१२. वही, ९७१५५ | १३. बही, ९७१५७ । 


सामाजिक व्यवस्था : २७ 


हुए भापको इसो भव में दुः&छ होगा। परन्तु सम्यन्दर्शन के छूट जाने पर तो 
भव-भव में दुःख होगा ।'* कृतान्तवयत्र सेनापति सोता को छोड़कर राम के पास 
आकर कहता है--“सोता देवी ने कहा है.कि यंदि अपना हित चाहते हो तो 
आपने जिस प्रकार मुझे छोड़ दिया है उस:प्रक्लार जिनिष्द्रदेव में भक्ति को नहीं 
छोड़ना |" 


नारी की स्थिति 

पद्मचरित में प्रतिपादित पारिवारिक संगठन पितृसत्तात्मक होने पुर भी 
समाज में नारियों की प्रतिष्ठा थी। पति के प्रत्येक कार्य में वे सहयोग दिया 
करती थी । किसी प्रकार की शंका या कार्य उपस्थित होने पर पत्नी निःसंकोच 
पति के पास जाकर शिष्टाक्षारपूरवके निवेदन करती थी । सोलह स्वप्न दिखाई 
देने पर मरुदेवी पति के पास जाकर नीचे आसन पर बैठी और उत्तम सिहासन 
पर आरूढ़ हृदयवल्ूभ को हाथ जोड़कर क्रम से स्वप्नों का निवेदन किया ।** 

माता के रूप में नारी अपरिमित श्रद्धा का भाजन थी । विजयाभिगमन के 
अवसर पर लव ओर कुछ माता को प्रणाम कर मंग्रलाचार पूवंक घर से 
निकले ।*” पत्नी के रूप में नारी पति को कुमार्ग में भटकने से बचाने का सदैव 
प्रयत्त करती थी । सीता की प्राप्ति द्वेतु युद्ध में प्रवृत्त रावण को समझाती हुई 
मन्दोदरी कहती है-- भापका यह मनोरथ अत्यन्त संकट में प्रवृत्त हुआ है, 
इसलिए इन-इन इन्द्रिय रूपो घोड़ों को शीघ्र रोक लीजिए। आप तो विवेक 
रूपी सुदृढ़ लगाम को घारण करने वाले हैं । आपको उत्कृष्ट धो रता, गम्भीरता 
और विचारकता उस सीता के लिए जिस कुमार्ग से गई है हे नाथ ! जान पड़ता 
है आप भी किसी के द्वारा उसी क्षुमार्ग से ले जाये जा रहे है ।”'“ पिता के घर 
पुत्री का लालन-पालन बड़े स्नेह से होता था ।' परन्तु पृत्री के यौवन अवस्था 
प्राप्त कर लेने पर पिता को यह चिन्ता रूग जाती थी कि कन्या उत्तम पति को 
प्राप्त होगी या नहीं । ” कन्याओं को शिक्षा-दीक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाता 
था । वे गन्धर्व आदि विद्याओं में निपुण होतो थी ।*' आभूषण घारण करने की 
प्रथा स्त्रियों में प्रचलित थो। चेंवर ढोने, शय्या बिछाने, बुहारने, पुष्प 





१४. पद्म० ९९।४०, ४१ । १५, पद्म० ९९।३६ । 

१६. वही, २।१५२ । १७. बही, १०१।३७। 

१८. वही, ७२।५१, ५२ । १९. वही, ६४।६१। 

२०, वही, १५।२४ । २१. वही, १५।२०, २४।५ । 


२२, वही, ७१।६, ३।१०२। 


३८ : पदमचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


विकीर्ण करने, सुगन्धित द्रव्य का लेप लगाने, भोजन पान बनाने आादि कार्यों में 


उनकी निपुणता का उल्लेख मिलता है ।** 
विवाह प्रथा 


गृहस्थ जीवन में प्रवेश के निमित्त युवा और युवती को एक सूत्र में बाँधने के 
लिए विवाह होता था। भोगभूमि के समय स्श्री-पुरुष का जोड़ा साथ ही उत्पन्न 
होता था और प्रेमबन्धन बद्ध हुए साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती थी ।* बाद 
में विवाह सम्बन्धी कई प्रथायें प्रचलित हुईं । किसी शुभ दिन जबकि सौम्यग्रह 
सामने स्थित होते-थे, क्रूर ग्रह विमुख होते थे और लग्न मंगलकारी होती थी, 
तब स्त्रियों के मंगलगीत, तुरही की ध्वनि आदि क्रियाओं के साथ कन्या को 
लेकर पिता वर के घर पर ही विवाह कार्य सम्पन्न करा देते थे ।।" कभी-कभी 
वर के किसी सुन्दर रूप और गुणों वाली कन्या पर आसक्त हो जाने पर वह 
स्वयं अथवा उसका पिता कन्या के पिता से कन्या की प्राप्ति हेतु बाचना करता 
था। पिता उसके कुल, रूप, गुण तथा आयु आदि का विचार कर स्वीकृति पा 
अस्वीकृति देते थे ।* अस्वीकृति देने पर कभी-कभी युद्ध होता था और युद्ध मे 
यदि वर पक्ष जीत जाता था तो उसके बल ओर पौरुष से प्रभावित होकर या 
विवशता के कारण उसे कन्या देनी पड़ती थी |” यहाँ प्रेम विवाह के बहुत से 
उदाहरण मिलते है । प्रेम का प्रारम्भ कभी कन्या“ की ओर से होता था कभी 
बर'* की ओर से । कभी-कभी दोनों एक दूसरे को देखकर प्रेमपाश में बेंघ जाते 
थे ।*? गान्धघर्व विवाह के साथ स्वयंबर प्रथा के भी उल्लेख मिलते हैं । 
स्वयवर पद्धति में पुत्री का पिता अनेक लोगों को आमन्त्रित करता था। सुस- 
ज़्जित मंच के ऊपर राजाओं को बैठाकर प्रतिहारी क्रम-क्रम से कन्या को राजाओं 
का परिचय देती जाती थी ।* अन्त में जिस वर को कन्या चाहती थी उसके 
गले मे वरमाला डाल देती थी ।* तदनन्तर लोगों के द्वारा विभिन्‍न प्रकार के 
कौतुक और मंगलाचार के साथ कन्या का पाणिग्रहण होता था।** कभी-कभी 
२३. पद्म ० ३।११८-१२० । २४. पदूम० ३॥५१। 
२५. पद्म० अष्टम पर्व में मन्दोदरी का दशानन के साथ विवाह । 
२६. वही, १०१४-१० । 
२७. वही, ९३ पर्व का श्रीराम का श्रोदामा और मनोरमा कन्या की प्राप्ति 


का वर्णन । 
२८. वही, ८। १०७, ८।१०१ ॥ २९. वही, ९३।१८ । 
३०० वही, ६।१९ । ३१, वही, ८।१०८ । 
२२, वही, २४॥८९ । ३३, वही, २४।९० । 


३४. वही, २४।१२१ । 


सामाजिक ध्यवस्था : ३९ 


पिता द्वारा कन्या के लिए विश्येष वर का निर्धारण हो जाने पर भी किसी विशेष 
कारणवश कोई आवश्यक शर्त रख दो जाती थी कि जो उस रत को पूरा करेगा 
उसे ही कन्या दो जायगी । उदाहरणस्वरूप विद्याघरों ने राजा जनक के सामने 
यह शर्त रखी कि वज्ञावतं धनुष को चढ़ाकर ही राम सीता को ग्रहण कर सकते 
हैं ।।* राम उस शर्त को पूरा कर देते हैं और उनका सीता के साथ विवाह 
होता है । कभी-कभी वर की धीरता, वीरता तथा कुल और शोल का परिचय 
प्राप्त करने के लिए युद्ध की आवश्यकता पड़ती थी ।** वर में जितने गुण होने 
चाहिए उनमें शुद्धवंश में जन्म लेना प्रमुख माना जाता था ।* कुल, शील, धन, 
रूप, समानता, बल. अवस्था, देश और विद्यागम ये नौ वर के ग्रुण कहे गये 
हैं। उनमें भी कुल को श्रेष्ठ माना गया है ।*“ कुल नामका प्रथम गुण जिस वर 
में न हो उसे कन्या नही दी जाती थी ।** 


सस्‍्नान--पदुमचरित से उस समय के राजवर्ग की ही सनानविधि का विदोष 
रूप से पता चलता है। सामान्य लोगों की स्नानविधि क्‍या थी इसके विषय में 
यहाँ कुछ भी उल्लेख नही मिलता है । स्नान करने से पूर्व सुगन्धित हितकारी 
तथा मनोहरवर्ण वाले तेल का मर्दन किया जाता था, पश्चात्‌ प्राण और शरीर 
के अनुकूल पदार्थों का उद्ध॒तंव ( उपटन ) किया जाता था । ४० उद्गर्तन के बाद 
फैलती हुई कान्ति से युक्त उत्तम आसन पर स्नान करने वाले ध्यक्ति पूर्व दिशा 
की ओर मुख कर विराजमान होता था | पद्चातु स्नान की विधि प्रारम्भ 
होती थी । उस समय मन को हरण करने वाले तथा सब प्रकार की साज 
सामग्री से युक्त बाजे बजाये जाते थे ।* स्नान कराने का कार्य प्रायः नव 
यौवनवती स्त्रियां करती थी । * राज्याभिषेक के समय उपस्थित लोग राजा 
की जयजयकार करते थे | * राजा के अभिषेक के बाद पटरानी का भी अभिषेक 
होता था । * 


स्नान में प्रयुक्त पानश्न--स्तान कराने के लिए चांदी, + स्वर्ण,” मरकत 


३५. पदम० २८।१७१ | ३६, पद्म० १०१।६० । 
३७, वही, ६।४९ ! ३८. वही, १०११४, १५। 
३९, वही, १०१।१६ | ४०, वही, ८०१७२। 

४१, बही, ७२।१६, ८०७३। ४२, वही, ८०॥७४ । 

४३. वही, ७२।१३, १४ । ४४, वही, ८८।३२। 

४५, वही, ८८।३३। ४६. वही, ७२।१२। 


४७. वही, ७२१३ । 


४० ; पदूमचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


मणि, * होरा,” स्फटिक मणि,” इन्द्रनील मणि" तथा रत्न" के कलझों के 
उपयोग करने का उल्लेख मिलता है। रंग को दृष्टि से प्रातःकालीन घृूप के 
समान लालवर्ण”* के कलश तथा कदली वृक्ष के भीतरी भाग के समान सफेद 
रंग के कलझ्ञों के प्रयोग की बात कही गई है । कई कलझ्ष ऐसे भी होते थे जो 
सुगन्धि के द्वारा भ्रमर समुह को अपनो भोर आक्ृष्ट कर छेते थे ।”* 

भोजन-पान--पद्मचरित की संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति है। इस 
कारण भोजन-पान का निर्धारण मुख्यतः अहिसा की कसौटी पर किया ग्रया । 
यद्यपि माँसाहार के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं किन्तु उसे सामाजिक और 
धार्मिक दृष्टि से निन्दित और गहित स्वीकार किया गया है । सूर्य की किरणों 
से प्रकाशित, अतिशय पवित्र, मनोहर, पुण्य को बढ़ाने वाला, आरोग्यदायक 
और दिन में ही ग्रहण किये जाने योग्य भोजन ही प्रशंसनीय माना गया है ।** 
रात्रि भोजन की यहाँ अत्यधिक निन्‍दा को गई है ।? भोजन के लिए एक 
विशेष प्रकार के वानावरण पर अधिक ध्यान दिया जाता था । मन, प्राण और 
नेत्रों के लिए अभीष्ट जो भी वबस्तुएँ वनों से उत्पन्न होती थी उन्हे लाकर 
भोजन भूमि में एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता था | षट्रस”” भोजन 
का यहाँ उल्लेख हुआ हैं । षट्रस के अन्तर्गत कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, कषाय 
और लवण आते है । पद्मचरित में प्रमुख रूप से चार प्रकार की भोजन सामग्री 
का उल्लेख है-- 

१. अन्न भोजन । 

२. फल भोजन । 

३ पकक्‍वानन भोजन । 

४. शाक भोजन । 

अन्न भोजन--इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के अन्न थे-- 

शालि*--हमनत ऋतु में होने वाला एक विशज्वेष प्रकार का चावल, 
जिसका पीधा रोपा जाता हूँ । 


४८, पदूम० ८०७५॥ ४९, पदुम० ८०।७५। 

५०, बही, ८०७५ ॥ ५१. वही, ८०७५ ॥ 

५२. वही, ८८।३० । ५३. वही, ७२।१५ | 

५४, वही, ७२११५। ५५. वही, १४।२६६ । 

५६, वही, ५३।१४१। ५७, वही, १४॥।२७२-२७४, १०६३२, ३३ ॥। 
५८, वही, ८०७८ । ५९, वही, ५३।१२३६ | 


६०. वही, ५३।१३५ | 
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गोधूम ' गेहूं, जिसकी उपज उत्तर पश्चिमी भारत में विशेष रूप से 
होती है । 

राजमाष '*--एक विशेष प्रकार का उड़द जिसे हिन्दी में बर्वटी या रोंसा 
कहते हैं । 

मुदृग *-...मूंग । इसको दाल बनाई जाती है। अन्य प्रकार से भी इसका 
उपयोग होता है । 

कोशीपुट*--मौठ । यह मूँग की तरह प्रयोग में लाया जाने वाला 
खाद्यान्न है । 

जीरक*“-.-जीरा । यह भोजन को रुचिकर बनाने में प्रयुक्त भर्म 
मसाला है । 

सूप *--दाल । 

माष*“--अर्थात्‌ उड़द । इसकी दाल बनाई जाती है । 

पायस *“---खीर का व्यवहार प्राचीन काल से होता आया है । वाल्मीकि 
रामायण में भी इसका उल्लेख हुआ है । पद्मचरित में कौोशल्या पताका के 
शिखर पर बैठे हुए काक से कहतो है--रे वायस ! उड़-उड़ | यदि मेरा पुत्र 
राम आयगा तो मै तुझे खीर देऊंगी । १२!वें पर्व में उत्तम गन्ध रस और रूप 
से युवत खीर का आहार मुनिराज को समर्पित करने का उल्लेख आया है ।** 

कोद्रव?--.कोदों । 

व्यंजन--- ब्यंजनं येनान्‍न रुचिमापद्मयते तह॒धिघृतशाकसूपादिः” अर्थात्‌ जिन 
पदार्थों के मिलाने से या खाने से खाद्य पदार्थ में रुचि अथवा स्वाद उत्पन्न होता 
है वे दधि, घृत, शाक ओर दाल आदि पदार्थ व्यंजन कहलाते हैं ।”' पद्मचरित 
में पिण्ड बाँधने योग्य तथा रस से भरे हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का 
उल्लेख आया है ।** 

फल भोजन--फल भोजन के अम्तंगत पिण्डखर्जुर,* दाडिम* (अनार), 


६१. पद्म० १०२।१०९, २॥९ । ६२. पदुम० २।॥८ । 


६३, वही, २।७ । ६४, वही, २।७ । 
६५. वही, २।६। ६६. वही, ५३।१२५ । 
६७, वही, २३२।४७ । ६८, वही, ८८।५ । 
६९, वही, १२११६, १७ । ७०, वही, १३॥६८ । 
७१. नेमिचत्द्र शास्त्री : आदि पुराण में प्रतिपादित भारत । 
७३२. पद्म ० ५२॥१३६। ७३, पदुम० २॥१९ | 


७४, वही, २।१६ | 
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मातुलिंगी”* (बिजौरा), द्वाक्षा** (दाख), नालिकेर*” (नारियल), आमलक"* 
(आँवला), नीप, कपित्थ”" (कैचा), कदली" (केला), पृग* (सुपाड़ी), 
कंकोल, * लवंग, * खर्जूर,“ हंगुद, * आम्र*” (आम) रसदार बेर,“ जम्बु८* 
(जामुन), विभीतक ” (बहेड़ा), अक्षोट'" (अखरोट), नारिंग)' (नारंगी), 
एला* (इलायची), स्पन्दनबिल्व  (तेदू), चिरबिल्व*" (बेल) तथा कर्कन्धु"* 
(बेर) के नाम आये हैं । 

पकक्‍वानन भोजन 


अपूप ---पुआ भारत का पुराना प्वान्त है। गेहूँ के आटे को चीनी 
और पानी में मिलाकर घी में मन्दमन्द आँच में उतारे हुए माल पूए अपूप 
कहलाते थे। अपूप कई प्रकार के बनाये जाते थे । गुडापूप गुड़ डालकर बनाये 
जाते थे और तिलापूप तिल डालकर तैयार किये जाते थे। ये आजकल के अंदरसे 
के तुल्य होते थे। अष्टा अपूप आजकल की नानखटाई या खौरी हैं । भाड में 
रखकर इनको सेका जाता था। चीनी में मिलाकर बनाये हुए श्रष्टा अपूप 
वतंमान बिस्कुट के पूर्वज है । चूणिन अपूप गूझे या गुझ्ििया है । ये कसार या 
आटा भीतर रखकर बनाये जाते थे ।** 

घनबन्ध  --घेवर । 

शकरा मोदक"?“-..दक्कर से बने हुए लड्डू । 





७५. पद्म० २।१७ । ७६. पदुम० २११८ । 
७७, वही, २।१५ । ७८. वही, ६।९१ । 
७९. वही, ६९१ । ८०, वही, ६।९१। 
८१. वही, ६९१ | ८२. बही, ६।९२ । 
८३, वही, ६९२ । ८४. वही, ६॥९२ | 
८५. वही, ४१।२६ । ८६. वही, ४१।२६ । 
८७, वही, ४१।२६। ८८, बही, ४१।२६ । 
८९, वही, २।४८ । ९०. वही, ४२।११। 
२१. बही, ४२११ । ९२, वही, ४२१६ । 
९३. बही, ४२।१९। ९४, वही, ४२॥२० । 
९५, वही, ४२२० । ९६. बही, ९९।४८ । 
९७, वही, ३२४।१३। 


९८. डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री : आदिपुराण में प्रतिपादित भारत । 
९९, पदुम० २४।१३ | १००. पदूम० ३४१४ । 
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कर्करा"?१-.. मिश्री । 

छंडमोदक ?*-...लाड के लगडू'। 

हाष्कुली !?९-...कचौड़ी । 

पूरिका '?“--पूड़ियाँ । 

गुडपूणिकापूरिका?“-..गुड़मिश्रित पूड़ी । 

शाक भोजन--कशाक भोजन के अन्तर्गत मैथिक ?* (मेंथी), शाल्मली"?* 
(सम), पनस"?* (कटहल), चित्रभुत"*' (ककड़ी) तथा कृष्माण्ड""? (काशी- 
फल) के नाम आते है । 
पेय पदार्थ 


मदिरा"""*-पदुमचरित में प्रसंगानुसार स्थान-स्थान पर मदिरापान के 
उल्लेख मिलते हैं । स्त्री और पुरुष दोनों मदिरापान करते थे। कामक्रीडा के 
सहायक द्र॒व्यों में इसकी प्रमुखता बतलाई है । ७२३वे पर्व में इसका सांगोपांग 
वर्णन है । रात्रि में होने वालो क्रीड़ाओं का उल्लेख करते हुए कवि कहता है-- 
“उस समय कितने ही लोग ताम्बूल, गन्धमाला आदि देवोपम उपभोग से मदिरा 
पीते हुए अपनी वल्लभाओं के साथ क्रीड़ा करते थे ! नशा में निमग्न कोई एक 
स्त्री मदिरा के प्याले में प्रतिबिम्बित अपना ही मुख देख ईढ्याविश नीलूकमल से 
पति को पीट रही थी । स्त्रियों ने मदिरा में अपने मुख की सुगन्धि छोड़ी थी 
और मदिरा ने उसके बदले स्त्रियों के नेत्रों में अपनी लालिमा छोड़ी थी । कोई 
एक स्त्री मदिरा में पड़ो हुई अपने नेन्रों की कान्ति को नीलकमल समश्ग ग्रहण 
कर रही थी अतएव पति ते उसकी चिरकाल तक हँसी की । कोई एक स्त्री 
यद्यपि प्रौढ़ नहीं थी तथापि घीरे-धीरे उसे इतनी अधिक मदिरा पिछा दी गई 
कि वह काम के योग्य कार्य में प्रोढ़ता को प्राप्त हो गई अर्थात्‌ प्रोढ़ा स्त्री के 
समान कामभोग के योग्य हो गई । उस मदिरा रूपी सखी ने रूज्जा रूपी सखी 
को दूर कर उन स्त्रियों को पति के विषय में ऐसी क्रीड़ा कराई जो उन्हें अत्यन्त 
इृष्ट थी अर्थात्‌ स्त्रियाँ मदिरा के कारण लज्जा छोड़ पतियों के साथ इच्छानुकूल 
क्रीड़ा करने लगी। जिसमें नेन्न घूम रहे थे तथा बार-बार मघुर अधकटे दाब्दों 


१०१. पद्म० १२०।२३। १०२, पदम० ३४।१४। 

१०३. वही, २४।१४ । १०४, बही, २४॥।१४, १२०२३ । 
१०५, वही । १०६. वही, ४२।२० । 

१०७, वही, ४२।२१ । १०८. वही, ५३।१९७। 

१०९. वहीं, ८०११५४। ११०. वही, ८०११५४। 


१११. वही, ११८।१५ । 
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का उच्चारण हो रहा था ऐसी स्त्रियाँ और पुरुषों की मन को हरण करने वाली 
चेष्टा होने लगी । पीते-पीते जो मदिरा छोष बच रही थी उसे भी दम्पति पी 
लेना चाहते थे । इसलिए तुम पिओ, तुम पिओ, इस प्रकार जोर से शब्द करते 
हुए प्याले को एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे ।"** किसी सुन्दर पुरुष की प्रीति 
प्याले में समाप्त हो गई थी इसलिए वह वललभा का आहशलिगन कर नेत्र बन्द 
करता हुआ उसके मुख के भीतर स्थित कुरले की मदिरा का पान कर रहा 
था ।? ११३ झ्त् लक्ष्मण को मोहवश रामचन्द्र जी जीवित समझकर कहते हैं कि 
हे लक्ष्मीधर (लक्ष्मण) तुम्हें यह उत्तम मदिरा निरन्तर प्रिय रहती थो सो ख़िले 
हुए नोलकमल से सुशोभित पानपात्र मे रखी हुई इस मदिरा को पिओ | 

मधु !*-..पेय पदार्थों मे मघु का भी नाम आता है। सैनिकों मे मधुपान 
प्रचलित था । स्त्री-पुरुष की कामक्रोडा के बीच मधु सहायक द्रव्य का काम देता 
था। ११६ 

दूध" और दूध के बने पदार्थ--पेय पदार्थों में दूध ओर दूध से बने 
पदार्थ दही, ' * रबड़ी,'!* घी? अएदि का उल्लेख आता है । उपमा के प्रसंग 
में भी दूध, दही का नामोल्लेख हुआ हैं। ५१वें पर्व मे दधिमुख द्वीप का वर्णन 
करते हुए रविषेण कहते है-- उस दधिमुख द्वीप में एक दधिमुख नाम का नगर 
था जो दही के समान सफेद महलों से सुशोभित तथा लम्बायमान स्वर्ण के सुन्दर 
तोरणो से युक्त था।*" मगध देश के पौड़ों और ईखों का वर्णन करते हुए 
कहा गया हैं कि इनकी शोभा ऐसी है कि दूध के सिचन से ही मानों उत्पन्‍्त 
हुए हूँ रे १०२ 

इक्षरस--इक्षु रस का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से हो बला भा रहा 
है। भोगभूमि के समय इक्षुरस ही प्रजा का उत्तम आहार था । उस समय यह 
छहों रसों से सहित, बल-बीर्य करने में समर्थ तथा स्वयं झड़ने वाला था | ** 
राजा श्रेयांस ने ऋषभदेव को सर्वप्रथम इक्षुरस का आहार दिया था ।* इक्षु- 
रस से गुड़, खाँड़, चीनी, मिश्री तथा तरह-तरह की मिठाइयाँ आदि बनाई 


११२, पदुम० ७३।१३६-१४४ । 


११३. वही, ७३।१४५ । ११४, वही, ११८।१५। 
११५, वही, १०२।१०५। ११६. वही, ७३।१३९ । 
११७, वही, ५३।१३७ । ११८, वही, ५३१३७ । 
११९. वही, ५३१३७ । १२०, वही, ८०७७ | 

१२१. वही, ५११२ । १२२. वही, रा४ड । 
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जाती थीं।*** ईख की ही एक जाति विद्योष पुण्ड**९ (पौड़ा) है। पद्मचरित 
में पौड़ों के वनों का उल्लेख आया है । इस श्रेणी के गन्‍्ते में अधिक रस निकलता 
है और यह अधिक मधुर भी होता है । 

भोजन सम्बन्धी पदार्थों का वर्गीकरण पद्मचरित में एक अन्य प्रकार से भी 
किया गया है। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्म और चूष्य के भेद से यहाँ भोजन 
सम्बन्धी पदार्थ पाँच प्रकार के कहे गये है ।**० रविषेण ने इस सबके ज्ञान होने 
को “आस्वाद्य विज्ञान' कहा है। यह आस्वाद्यविज्ञान पाचन (पकाना), छेदन 
(तोड़ना), उष्णत्वकरण (गर्म करना) आदि भ्रेदों से युक्त हैं । १८ 

भक््य--जो स्वाद के लिए खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते है । यह कृत्रिम 
तथा अक्ृत्रिम के भेद से दो प्रकार का है ।।** 

भोज्य--जो क्षुधा निवृत्ति के लिए खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं । 
इसके भी मुख्य और साधक की अपेक्षा दो भेद हैं। ओदन, रोटी आदि मुख्य 
भोज्य हैं और लप्सो, दाल, शाक आदि साधक भोज्य है ।२९ 

पेय--शीतयोग (शर्बंत), जल गौर मद्य के भेद से पेय तोन प्रकार का कहा 
गया है । १३१५ 

लेह्य--बे पदार्थ जिनको चाटकर आनन्द लिया जाता हैं । 

चूष्य--वे पदार्थ जिन्हें चूसकर रस लिया जाता है । 

भोजन करने के बाद लवंग (लॉग) तथा उससे युक्त पान का भी व्यवहार 
होता था । 

भोजन शाला में प्रयुक्त पानत्र--पदूमचरित में भोजन बनाने के लिए 
प्रयोग में लाये जाने वाले निम्नलिखित पात्रों के नाम आये हैं-- 

स्थाली **-धाली । 

कलश '*-.जल भरने का घड़ा । 

जाम्बूनदमयी पाश्नी--स्वर्ण की थाली । 

चषक '*०-प्याला । 


घट "१ *..घड़ा । 
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पिठर**-..सटका या बटलोई । 
सूप**<८-.अताज से कूड़ा करकट अलग करते का पात्र । 
इसके अतिरिक्त सिट्टी, बाँस तथा पलाश के पत्तों से सब प्रकार के बसंन 
तथा उपयोगी सामान बनाने का उल्लेख हुआ है |" अनाज रखने के लिए 
पलल्‍्यौघ (सखत्तियाँ) बनाई जाती थीं । 
विद्या 


परद्मचरित के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय विद्या मौखिक 
और लिखित दोनों प्रकार से दी जाती थी। प्रारम्भ में वर्णममाला सीखना आव- 
ह्यक था । एक स्थान पर चक्रपुर के राजा चक्रष्वज और उसकी मनस्विनी 
नामक स्त्री से उत्पन्त चित्तोत्सवा नामक कन्या का गुरु के घर जाकर खड़िया 
मिट्टी के टुकड़ों से चर्णमाला लिखने का कथन किया गया है ।' 

विद्या प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें--विद्या प्राप्ति के लिए स्थिर 
चित्त होना आवश्यक माना जाता था ।** यदि शिष्य शक्ति से युक्त होता था 
तो वह गुरु के लिए प्रसन्‍नता का विषय होता था। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा 
नेत्रवान्‌ (अर्थात्‌ नेत्र शक्ति से युक्त) पुरुष को समस्त पदार्थ सुख से दिखाई 
देते है । नेत्रहीन पुरुष को सूर्य का प्रकाश होने पर भी कुछ भी नहीं दिखाई 
देता उसी प्रकार शक्ति रहित अथवा अल्पशक्ति वाले शिष्य को भी विद्या 
प्राप्ति होने में कठिनाई होतो है ।'+ पात्र अपात्र का अधिक ध्यान रखा जाता 
था। पात्र के लिए उपदेश देने वाला गुरु कृतकृत्यता को प्राप्त हो जाता है । 
जिस प्रकार उल्लू के लिए किया हुआ सुर्य का प्रकाश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार 
अपात्र के लिए दिया हुआ उपदेश व्यर्थ होता है ।' * कम के प्रभाव से हो 
शीघ्र से या देर से विद्या की सिद्धि होती हैं। किसी को दस वर्ष में, किसी को 
एक माह में और किसी को एक ही क्षण में विद्यायें सिद्ध हो जाती हैं, यह सब 
कर्मों का प्रभाव है । 

गुरु का महत्त्व--गुरु का उस समय अधिक महृत्त्व था। दछिष्य कितना ही 
निपुण क्‍यों न हो वह गुरु या आचार्य की मर्यादा का सदा ध्यान रखता था । 
विद्युत्केश विद्याघर ने एक मुनिराज से पूछा कि हे देव ! मैं क्‍या करूँ ? मेरा 
क्या कर्तव्य है ? इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि चार ज्ञान के घारी हमारे 
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गुरु पास हो विद्यमान हैं अतः हम लोग उन्हीं के पास चलें, यही सनातन धर्म 
हैं। आचार्य के समीप रहने पर भो जो उनके पास नहीं जाता है ओर स्वयं 
उपदेशादि देकर आचार्य का काम करता है वह मूर्ख शिष्यपना को हो छोड़ देता 
है ।+ शिष्य और गुरुका बडा आत्मिक सम्बन्ध होता है। अपनी विशेष 
बातों को गुरु से निवेदन कर शिष्य बड़े भारी दुःख से छूट जाता है ।'** 
सामान्य शिष्य से लेकर राजपुत्र तक गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे ।” गुरु 
के समक्ष लिया हुआ ब्रत भंग करना बहुत दुःखकर माना जाता था । राम द्वारा 
परित्यक्ता सीता कहती है कि निश्चित हो मैंने अन्य जन्म में गुरु के समक्ष ब्रत 
लेकर भंग किया होगा, जिसका यह फल प्राप्त हुआ है ।* शिष्य के अभि- 
भावक भी गुरु का यथायोग्य सम्मान करते थे । 


विद्या प्राप्ति का स्थान--विद्या प्राप्ति कुछ लोग गुरु के घर पर करते 
थे । *? कहीं-कही विशेष्ट विद्वानों को राजा लोग अपने घर पर ही रख लिया 
करते थे ।४) उस समय के विद्यालय भी विद्या प्राप्ति के उत्तम स्थान थे । ४ 
तापसी लोगों के बड़े-बड़े आश्र्मा का भी उल्लेख मिलता है, जिनके घर बहुत से 
शिष्य विद्याष्ययन करते थे ।"/* 


लिपि--लेखन कला का उस समय विकास हो गया था। पद्मचरित में 
चार प्रकार की लिपि कही गई है । 


अनुवृत्त ४*--.जो लिपि अपने देश में आमतौर से चलती है उसे अनुवृत्त 
कहते है । 

विकृत्त'++-.छोग अपने-अपने संकेतानुसार जिसको कल्पना कर लेते हैं, 
उसे बिकृत कहते हैं । 

सामथिक '१*-प्रत्यंग आदि वर्णो में जिसका प्रयोग होता है उसे सामयिक 
कहते हैं । 

नेमित्तिक'४५-...वर्णों के बदले पुष्पादि पदार्थ रखकर जो लिपि का ज्ञान 
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कराया जाता है, उसे नैमित्तिक कहते हैं। इस लिपि के प्राच्य, मध्यम, यौधेय, 
समाद्र आदि देशों की अपेक्षा अनेक अवान्तर भेद होते हैं । 

विद्या प्रदाता--विद्या प्रदाताओं की श्रेणी में गुरु,“ उपाध्याय," 
विद्वानू, ' * यति, | *) आचार्य "** तथा भुनि नाम आये हैं । 

विद्या प्रदाता के गुण--विद्या प्रदाता को महाविद्याओं से युक्त, पराक्रमी, 
प्रशान्तमुख, घी रवीर, सुन्दर आकृति का धारक, शुद्ध भावनाओं से युक्त, अल्प 
परिग्रह का घारी, उत्तम ब्रतों से युक्त, धर्म के रहस्य को जानने वाला, कला 
रूपी समुद्र का पारगामी, शिष्य की शक्ति को जानने वाला तथा पात्र अपात्र का 
विचार करने वाला होता चाहिए |" 


विद्याओं के प्रकार--पद्मचरित से व्याकरण, गणितशास्त्र, धरनुवेंद, 
अस्त्रशास्त्र विद्या, आरण्यक शास्त्र, ज्योतिष विद्या, जैनदर्शन, वेद, बेदान्त, 
बोौद्धदर्शन, निमित्तविद्या, शकुन विद्या, आरोग्यशास्त्र, कामशास्त्र, संस्क्षत, प्राकृत 
शौरसेनी आदि भाषायें, लोकज्ञता, संगीतविद्या, नृत्यविद्या, कामशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, नीतिशास्त्र तथा नादयशास्त्र आदि विद्याओं के संकेत मिलते है । 

व्याकरण विद्या--ब्याकरण विद्या का उस समय तक अधिक विकास हो 
गया था, ऐसा पद्मचरित के अध्ययन से विदित होता है । नवम सर्ग में कैलाश 
पर्वत की उपमा व्याकरण से देते हुए रविषेण कहते हे--जिस प्रकार व्याकरण 
अनेक धातुओं से युक्त है उसी प्रकार वह पर्वत अनेक धातुओं (चाँदी सोने 
आदि) से युक्त था, जिस प्रकार ब्याकरण हजारों गणों (शब्द समूहों) से युक्त 
था उसी प्रकार वह पर्वत भी हजारों गणों अर्थात्‌ साधु समूहों से युक्त था । जिस 
प्रकार व्याकरण सुवर्ण अर्थात्‌ उत्तमोत्तम वर्णों की घटना से मनोहर है उसी 
प्रकार वह पर्वत भी सुवर्ण अर्थात्‌ स्वर्ण की घटना से सनोहर था। जिस प्रकार 
व्याकरण पदों अर्थात्‌ सुबन्त तिहन्त रूप शब्द समुदाय से युक्त है उसी प्रकार 
वह पर्वत भी अनेक पदों भर्थात्‌ स्थानों या प्रत्यन्त पर्वतों अथवा चरण चि्नों से 
युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण प्रकृति अर्थात्‌ मूल शब्दों के अनुरूप विकारों 
अर्थात्‌ प्रत्ययादिजन्य विकारों से युक्त है उसी प्रकार वह पव॑त भी प्रकृति अर्थात्‌ 
स्वाभाविक रचना के अनुरूप विचारों से युक्त था जिस प्रकार ध्याकरण बिल 
अर्थात्‌ मूलसूत्रों से युक्त है उसो प्रकार वह पर्वत भी बिल अर्थात्‌ ऊषर पृथ्वी 
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अथवा गर्त आदि से युक्त था । जिस प्रकार व्याकरण (उदात्त, अनुदास, स्वरित 
आदि) अनेक प्रकार के ख्बरों से पूर्ण है उसी प्रकार वह पर्वत भी झनैक प्रकार 
के स्वरों आर्थात्‌ श्राणियों के शब्दों से पूर्ण था ।*४ इस उपमा में गाए धातु, 
गण, सुवर्ण पद, प्रकृति, बिल तथा स्वर धाब्द व्याकरण के विकास का द्योतन 
करते है। व्याकरण शास्त्र के नाम, आश्यात, उपसर्ग, निपात जैसे पारिभाषिक 
शब्दों का भो यहाँ प्रयोग हुआ है ।| १४ 

गणितशास्त्र--पक्षचरित में इसे सांख्यिकी कहा है । जम्बूद्ीप के भरत 
क्षेत्र के पद्मक नगर के रम्भ नामक पुरुष को गणित शास्त्र का पाठी कहा 
गया है ।६६ 

धनुर्वेद---राजा सहस्तरश्मि के ऊपर जब रावण ने बाण छोड़े तब सहस्न- 
रश्सि ने कहा कि हैं रावण | तुम तो बड़े धनुर्घारी मालूम होते हो । यह उपदेश 
तुम्हे किस गुरु से प्राप्त हुआ है ? भरे छोकड़े ! पहले धनुर्वेद पढ़ और अभ्यास 
कर, पष्चात्‌ मेरे साथ युद्ध करना |"? वच्चीसवें पर्व में राजगृह नगर के 
वेवस्वत नामक एक विद्वान्‌ का उल्लेख किया गया है जो धनुविद्या मे निपुण था 
और विद्याध्य पन में श्रम करने बाले एक हजार शिष्यों सहित था । काम्पिल्‍य- 
नगर के शिखी नामक ब्राह्मण का लड़का ऐर उसी के पास विधिपूर्वक विद्या 
सीखते लगा और कुछ ही समय में उसके हजार शिष्यों से भी अधिक निपुण हो 
गया । ६“ इससे धनुर्वेद के सीखने-सिखाने का प्रचलन सूचित होता है । 

आरण्यक शास्त्र-पह्मचरित के ११वें पवव मे क्षी रकदम्बक द्वारा नारद आदि 
शिष्यों को आरण्यक शास्त्र * पढ़ाने का उल्लेख हैं । 


१६४. नानाधातु समाकी्ण गणर्युक्तं सहल्रशः । 

सुबर्णघटनारम्यं पदर्पक्तिभिराजितम्‌ ।। पदूम० ९।११२। 

प्रकृत्यनुगतयुंकत॑. विकारैविलसंयुतम्‌ । 

स्वर्॑र्बहुविधे: पूर्ण लब्धव्याकरणोपमम्‌ ॥ पद्म० ९११३ । 
१६५, नामाख्यातोपसर्गेष निपातेष॒ चर संस्कृता । 

प्राकृती भौरसेनी व भाषा यत्र त्रयी स्‍्मृता ॥ पद्म० रे४।११। 
१६६. पह्म ० ५१११४ । 
१६७. अहो रावण धानुष्को महानसि कुतस्तव । 

उपदेशों यमायातो गुरो: परमकौशलात्‌ ॥ पष्य० १०११२७। 

वत्स तावद्धनुवेंदमधीष्व कुरु च श्रमम्‌ | 

ततो मया सम॑ युद्धं करिष्यसि नयोज्झित: ।। पद्म० १०११२८ । 
१६८. पद्म० २५।४६, ४७ । १६९. पद्मय० ११।१५॥। 

ड 


५० : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


ज्योतिष विद्या--ज्योतिष विद्या बहुत प्राचीन है ॥ मंग्रक कार्य से पूर्व 
ज्योतिषी द्वारा ग्रहों आदि की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर झुभाशुम मुहूर्त का शान 
प्राप्त कर लिया जाता था । विवाह की तिथि ज्योतिषी निश्चित करते थे ।**? 
किसी शुभ दिन जब सौम्यग्रह सामने स्थित होते थे, क्रूरग्रह विमुख होते थे और 
लग्न मंगलकारी होतो थी तब प्रस्थान किया जाता था ।*”' अंजना ने मामा से 
अपने पुत्र के ग्रहों के विषय में जानना चाहा । तब उसके मामा के पाद्वंग नामक 
ज्योतिषी ने पुत्र के जन्म का समय पूछकर संक्षेप से उसके जोवन् के विषय में 
बतलाया-- यह चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हैँ, श्रवण नक्षत्र है, सूर्य 
दिन का स्व्रामी है । सूर्य मेष का हैं अतः उच्च स्थान में बंछा है । चन्द्रमा मकर 
का है अत मध्यगृह में स्थित है । मंगल वृष का है अत: मध्यस्थान में बेठा है ॥ 
बुध मीन का है वह भी मध्यस्थान में स्थित है। शुक्र और शानि दोनों ही मीक 
के हैं तथा उच्च स्थान में आरूढ हैं। उस समय मीन का ही उदय था | सूर्य 
'पूर्ण दृष्टि से शनि को देखता है और मगल सूर्य को अर्ध॑दृष्टि से देखता है । 
बृहस्पति चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता है और कन्द्रमा भी अर्ध दृष्टि मे 
खुहस्पति को देखता है। बृहस्पति शनि को पौन दृष्टि से देखता है और वानि 
झुहस्पति को अर्ध दृष्टि से देखता है । बृहस्पति शुक्र को! पोन दृष्टि से देख़लर है 
ओर थुक्र भी बृहस्पति पर पोन दृष्टि डालता है । अकब्यष्ट ग्रहों की पारस्परिक 
अपेक्षा नही हैं । उस समय इसके ग्रहों के उदय क्षेत्र काल का अत्यधिक बल्छ 
है । सूर्य, मगल और बृहस्पति इसके राज्ययोग को सूचित कर रहें है और शनि 
मुक्तिदायी योग को प्रकट कर रहा है | यदि एक बृहस्पति ही उच्च स्थान में स्थित 
हो तो समस्त कल्याण को प्राप्ति का कारण होता है । इसके तो सामस्त ग्रह 
उच्च स्थान में स्थित हैं। उस समय ब्राह्म नाम का योग ओर ब्षुभ नाम का 
मुह॒तं था अतः ये दोनों हो ब्राह्म स्थान अर्थात्‌ मोक्ष सम्बन्धी सुख के समामम 


को सूचित करते हैं । इस प्रकार इस पुत्र का यह ज्यातिश्चक्र सर्व वस्तु को दोषों 
से रहित सूचित करता है ।** 


वेद--पद्मचरित के ११वें पर्व में सर्वज्असिद्धि के प्रसंग में वेद के दोष 
दिखाये गये हैं ।*”* वेद का कोई कर्त्ता नहीं है इस बात को अयुक्तिसंगत सिद्ध 
कर वेद का कोई कर्ता है, इस पक्ष में अनेक प्रमाण दिये गये हैं । इसमें प्रमुख 
युवित यह है कि चूँकि ज्ेद पद और बाक्यादि रूप है तथा विधेय और प्रतिषेष्य 
अथ से युक्त हैं अतः किसी कर्ता द्वारा बनाया गया है । जिस प्रकार मैत्र का 


१७०, प्म ० १५९३ । १७१. पशच्म० ८१८, १९। 
१७२. वही, १७।३६४-३७७ | १७३. बही, ११।१८४ । 
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काव्य पद वाक्यादि रूप होने से किसी के द्वारा बनाया गया है ।*** यहाँ बेद 
क्षास्त्र हैं इसी बात को असिद्ध ठहराया गया है क्‍योंकि शास्त्र बह कहलाता है 
जो माता के समात समस्त संसार के लिए हितकर उपदेश दे । जो कार्य निर्दोष 
होता है उसमें प्रायश्चित्त का निरूषण करना उचित नहों । परन्तु याज्ञिक हिसा 
में प्रायश्चित्त कहा गया है इसलिए वह सदोष है |" प्रायश्चित्त के भी यहाँ 
कुछ उदाहरण दिये गये हैं ।/?* 


वेदान्त--पह्मचरित में अग्निभुत तथा वायुभूत नामक दो ब्राह्मणों की हँसी 
उडाले हुए लोगों के मुख से यह कहलाया गया है कि ब्रह्मतावाद में मूढ एवं 
पशुओं की हिंसा में आसकत रहने वाले इन दोनों ब्राह्मणों ने सुख की इच्छुक 
प्रजा को लूट डाला है ।१?5 


बोद्धदंन--पद्मचरित के दूसरे पर्व में राजा श्रेणिक का बर्णन करते हुए 
कहा गया है कि जिस प्रकार बुद्ध का दर्शन अर्थवाद (वास्तविकतावाद) से रहित 
होता है उसी प्रकार उसका दर्शन (साक्षात्कार) अर्थवाद (घनप्राप्ति) से रहित 
नही होता था ।* 


नि्ित्त विद्या--निमित्त विद्या के अस्तर्गत पहष्मचरित में अष्टांगनिमित्त 
के ज्ञाता मुनिराज”* ओर क्षुल्लक्र'*? का उल्लेख हुआ है। लोगों ने उनसे 
अपने मनोनुकूल प्रश्न पूछे । 


शकुन विद्या--ऐसी आकस्मिक घटना को, जिसे भावी शुभाणुभ का 





१७४. पद्म० १११९० । 
१७५, वेदागमस्य शास्त्रत्वमसिद्ध शास्त्रमुच्यते । 
तद्धि यन्मातृवच्छास्ति सर्वस्मै जगते हितम्‌ ॥ पद्म० ११।२०९ । 
प्रायदिचत्त च्॒ निर्दोषे बक्‍तुं कर्मण नोचितम्‌ । 
अब्र॒ तुक्‍त ततो दुष्ट तच्चेदमभिधीयते ॥ पद्म० ११२१० । 
१७६. पद्म ० ११।२११-२१५। 
१७७. एताम्यां ब्रह्मतावादे विमूढाभ्यां सुलाधिमी । 
प्रजेयं मुषिता सर्वा सक्‍ताम्यां पशुहिसने ॥ पद्म० १०९७९ । 
१७८. बुद्धस्येव न निमुक्समर्थवादेन दर्शानम्‌ । 
न श्रीबहुलदोषोपधातिनी शीतगोरिब ॥। पद्च० रे।६४ । 
१७९. पदा० ५१२९ । 
१८०. वही ० १००४४ । 


४७२ : पद्मवरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


चोत्तक समझा जाता है, शकुन कहते है ।“" अथवा भावी शुभ या अशुभ फल 
की द्योतक किसी घटना, अद्भुत दृष्य या संयोग को छकुन कहते हैं |“ सूचक 
संकेत एवं भावी घटना में कार्यकारण नहीं होता | शकुन बस्तुतः ऐसा संफेत है 
जो कारणान्तर से उत्पन्न होने वाले कार्य को सूचना मात्र देता है, स्वयं उस 
भावी घटना का कारण नहीं होता ।* * वराहमिहिर के अनुसार शकुन जन्मा- 
प्तर में कृत कर्म के भावी फल की सूचना देता है ।* पद्मचरित में प्राप्स 
छकुनों को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते है-- 

प्राणियों के शुभाशुभ सूचक दर्शन एवं क्रियाओ से प्राप्त शकुत । 

प्राकृतिक तत्त्वों से प्राप्त शकुन ! 

शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुन । 

स्वप्नों से प्राप्त शकुन । 

ग्रहोपग्रहों से प्राप्त शकुन । 


प्राणियों के शुभाशुभसूचक दर्शन एवं क्रियाओं से प्राप्त शकुन-- 
समीप हो मयूर का मनोहर शब्द करना, उत्तमोत्तम अलंकारों से युक्त स्त्री का 
सामने खड़ा होना, '” निग्न॑श्थ मुनिराज का सामने से आना, घोड़ो को गम्भीर 
हिनहिनाहट होना, “९ बायो ओर नवीन गोबर को बिखेरते हुए तथा पंखों को 
फैलाते हुए काक का मधुर शब्द करना,” सिद्धि हो, जय हो, समृद्धिमान हो 
तथा बिना विध्न बाघा के शीघ्र प्रस्थान करो इत्यादि मंगल शब्द होना,"< 
ये लक्षण शुभ माने गये हैं । 





१८१, (8 एक5ए%) 2ए९7६ 0 0०एएडस्‍०८ डपफुणएब्टत ६0० ए7०ट्शत 8०0०0 
०7 ९९५१!! 
पफ्ल ट्व्यापए वांदवंग्जब्ा7ए रण, ए, 7, 4]05 
१८२, 47 0टटप्रापथ्याएढ ँतगिग््रलाणा 07 7ग्रट॑ंतेदा 7९टू4क्‍८0 35 7 
प्रतांटव09 णी 3 4फ0प्र:बा>)८ 66 परारद्चिए0ादे८ 355७८, 
सिपगर & ज्व873]]3 गरट्श इछाते बाते उटप्रंणााबाए णी धाट 
थियष्टा$इप वैद्ाएएड2८० ए00, गा ?, 722. 
१८३. संस्कृत काव्य में शकुन, पृ० ३। 
१८४. अस्य जन्‍्मान्तरकृतं कर्म पुंसां शुभाशुभम्‌ । 
यत्‌ तस्य शकुनः पाक॑निवेदयति गच्छताम्‌ ॥ 
-वबराहमिहिर : बृहतसंहिता, पृ० ५००, अध्याय ८६॥५ । 
१८५. पद्म ० ५४॥५० । १८६. पद्म० ५४॥५१ | 
१८७, वही, ५४५३ । १८८. बही, ५४॥५३ । 
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घोड़े का ग्रोवा को केपाना तथा प्रखर शब्द करते हुए हींसना,” हाथी 
का कठोर छाब्द करते हुए पृथ्वी को ताहित करना ।**” सूर्य के सम्मूख हुए 
कोए का अत्यन्त तीक्षण शब्द करना तथा अपने झुण्ड को छोड़कर अलग बैठ 
जाना,' ' कोए के पंख ढोले पड़ना तथा अत्यन्त व्याकुल दिखाई पड़ना," ** 
दाहिनी ओर कोए का काँव-काँव करना,  * ध्यूगाल का नोरस शब्द करना, ९ 
कोए का सूखा काठ चोंच मे दबाकर सूर्य को ओर देखते हुए क्रूर झब्द 
करना, ' * रीक्ष का महाभयंकर शब्द करना, "९ प्रयाण के रोकने में तत्पर 
होना, मण्डलाकार बाँधकर खड़े होना, दक्षिण को ओर दिखाई पड़ना, गरीघों का 
पंखों द्वारा गाढ़ अन्धकार उत्पन्न करना, '” विकृत शब्द करना, व्युगाली"* 
का दक्षिण दिशा में रोमाच घारण करते हुए भयकर दशब्द करना, गधे" का 
दाहिनी ओर मुख उठाकर आकाश को बड़ी तीक्ष्णता से मुखरित करना, लुर के 
अग्रभाग से पृथ्वी को खोदते हुए भयंकर शब्द करना, महानाग का मार्ग काट 
जाना, ऐसा लगने लगना जैसे लोग उससे कह रहे हों कि हा, ही, तुझे घिक्‍्कार 
है, कहाँ जा रहा है ?” पीछे को ओर छीक होना"? आदि लक्षण अशुभ 
सूचक माने गये है, दक्षिण दिशा में भालू का अत्यन्त भयंकर शब्द करना, 
आकाश में सूर्य को आच्छादित करते हुए गोघ का मेंडराना"* ये अपदकुन 
मरण के सूचक है । 

सामान्यतः: काक की चेष्टायें अशुभ मानी जातो हैं किन्तु काक का किसी 
विशेष स्थिति में होना तथा मधुर शब्द करना कही-कहीं शुभ माना गया है । 
चन्द्रप्रभ चरित महाकाग्य (तेरहवी शती) में युवराज सहित राजा पृथ्वीपाल के 
साथ युद्ध के लिए जाते समय मार्ग में क्षीरी (खिरनी) के वृक्ष पर स्थित काक 
द्वारा मधुर शब्द करना शुभ? किन्तु पृथ्वीपाल के रणभूसि को जाते समय 
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१९१. वही, ७२८१ | १९२, वही, ७२८३ । 
१९३. वही, ७३।१९ । १९४, बही, ७२।८० । 
१९५. वही, ७।४४ । १९६. वही, ५७।६९ | 
१९७, वही, ५७।७० | १९८, वही, ७।४५। 

१९९, वही, ७।८ । २००, बही, ७३।१८ | 
२०१. बही, ७३।१९ । २०२. वही, ७४।१५ । 


२०३. वही, ७३।१५॥। 
२०४. वीरनन्दी : चन्द्रप्रभचारित १७।२८। 


५४ : पद्मयचजरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


मार्ग मे काँटेदार वृक्ष पर स्थित काक द्वारा कठोर शब्द करना उसकी मृत्यु का 
द्योतक होने के कारण अश्युभ माना गया है | यहाँ प्मचरित में बायी ओर 
नवीन गोबर को बिखेरते हुए तथा पखों को फैलाते हुए काक को मधुर शब्द 
करते हुए चित्रित किया गया है, अतः शुभ माना गया हे । 


प्राकृतिक तत्त्वों से प्राप्त शकुन--गमन के योग्य मन्‍्द वायु का 
चलना, ?* वृक्षों का सब ऋतु के फल-फूल धारण करना, पृथ्वी का निर्मल 
होना,” भूमि का सुगन्धित पवन द्वारा घुलि, पाषाण और कण्टक से रहित 
होना, दुशिक्ष का न होता, “' निधूंम अग्नि की ज्वाला दक्षिणावर्त से 
प्रज्यलित होना"? तथा सुगन्धि को फैलाती हुई वायु का बहता "" छुभ माना 


गया है । 


बड़े-बड़े तालाबों का सूख जाना, पहाडों की चोटियाँ नीचे गिरना तथा 
आकाश से रुघिर की वर्षा होना! थोड़े हो दिन में स्वामी के मरण की सूचना 
देने वाले हैं | परिवेष से युक्त सूर्य के बिम्ब में भयंकर कबन्ध दिखाई देना और 
उससे खून की दूदों का बरसना, '* समस्त पर्वतों को कम्पित करने वाले भयं- 
कर वज्ञ गिरना, सूय॑ के चारों ओर शस्त्र के समान अत्यन्त रूक्ष परिवेष 
(परिमण्डल) रहना, '" पूरी रात्रि चन्द्रमा का छिपा रहना, '* भयंकर वज्ञ- 
पात होना, '” अत्यधिक भूकम्प होना, “-**” पूर्व दिशा में कॉपती हुई रुघिर 
के समान उल्का गिरना" तथा देवताओं की प्रतिमाओं का अश्रुजल की वर्षा के 
लिए दुदिन स्वरूप बनना अशुभ माना गया है | 


शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुन--निर्मल कान्ति वाला शरीर होना, 
शरीर का छाया रहित होना अर्थात्‌ परछाई पड़ने से रहित हाना, ** नेन्नों का 
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२२३. बहो, २९२ । 


सामाजिक ब्यवस्था : ५५ 


टिमकार रहित होना, नाखून और बालों का नहीं बढ़ना, मरू और 
'पसीना से रहित शरीर होना, शरीर में दूध के समान रुघिर होना, शरीर का 
उत्तम संस्थान, उत्तम गंध और उत्तम संहनन तथा अनन्त बल से युक्त 
होना, ५ हिल मित प्रिथ वचन बोलना, ) परोपकार युक्त होना, ** असा- 
'घारण कार्य करना, बालक होने पर भी अबालकोचित कार्य करना, ६९ 
बालकों जैसी चेष्टा करना तथा मनोहर विनय का धारक होना ये शुभ शकुन 
माने गये हैं । 

स्त्रियों की दाहिनी आँख फड़कना*”? तथा पीछे की ओोर छीोंक आना ** 
जणुभ माना गया है । 

स्वप्नों से प्राप्त शकुन--प्मचरित के तीसरे पर्व में मरुदेवी सोलह स्वप्म 
देखती है जो इस प्रकार हैं--हाथो, बैल, सिंह, हाथी द्वारा सोने तथा चाँदी के 
कलशों से अभिषेक की जाती हुई लक्ष्मी, (पुन्नाग, मालती कुन्द तथा चम्पा 
भादि के) पृष्पों से नि्भित मालायें, सूर्य, चन्द्र, मीन युगल, फूलों की मालाओं 
से सुसज्जित पंचवर्ण के मणियों से भरा हुआ कलश, सरोवर, विश्ञाल सागर, 
ऊँचा सिहासन, विमान, सुसज्जित अनेक खण्डों वाला भवन, रत्नों की राशि 
तथा दक्षिणावर्त निधुंम अग्नि देखी । मरुदेवी ने इन स्वप्नों का फल जब अपने 
पति नाभिराय से पूछा तः उन्होंने कहा कि हे देवी ! तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकोनाथ 
ने अवतार लिया है ।*३ 


२२४ पद्च० २।९३॥। २२५, प्मच० २॥९३ । 


२२६, वही, २।८९ । २२७. बही, २९० । 
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२३३, पद्म० ३।१२४-१५३ चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य (यह ग्रन्थ तेरहवीं शताब्दी 
का है) में इन सोलह स्वप्तों में से गजेन्द्र का दर्शन तीनों छोकों के एक 
मात्र अधिपति होने, नरेन्द्र का दर्शन गम्भीरता, सिंह का दर्शन अद्वितीय 
बोरता, लक्ष्मी का दर्शन इन्द्र पदवी, माला युगल का दर्शन अनन्तकीति, 
चन्द्रमा का दर्शन प्रसन्‍नता, सूर्य का दर्शन अज्ञानान्धकार से मुक्ति, मीन 
युगल का दर्शन सर्व शोकों से मुक्ति, कुम्म का दर्शन शरीर की शुभ 
चिह्नों से सम्पन्तता, ताकाब का दर्शान तुष्णाहीनता, समुद्र का दर्शान 
केवलज्ञान प्राप्ति, हेमसिहासन का दर्शन सिद्धि प्राप्ति, दिव्यधिमान का 
दर्शन स्वर्ग प्राप्ति, रत्नराशि का दर्शन गुणों की प्राप्ति और वह्कलि का 
दर्शन उग्र कर्मों के दहून का सूचक माना गया है । 


५६ : पष्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


९५वें पर्व में सीता ने ऐसे दो अष्टापद देखे जिनकी कान्ति शरदकऋतु के 
बन्द्रमा के समान थी, क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के समान जिनका दाब्द था, 
कैलासपर्वत के शिखर के समान जिनका आकार था, जो सब प्रकार के शलंकारों 
से अलंकृत थे, जिनकी उत्तम दाढ़ें कान्तियुक्त एबं सफेद थी और जिनकी गर्दन 
की उत्तम जटायें सुशोभित हो रहो थी ।**१* यह स्वप्न देखने के बाद दूसरे 
स्वप्न में उन्होंने देखा कि वें पुष्पक विमान के शिखर से गिरकर पृथ्वी पर बा 
पड़ी हैं ।*४ इन स्वप्नों का फल पूछने पर राम ने कहा कि अष्टापद युगल 
देखने से तू शीत्र ही दो पृत्र प्राप्त करेगी ।*“ पृष्पक-विमान से गिरने को यहाँ 
अनिष्टकारक बतलाया गया है ।*** 

ग्रहोपग्रहों से प्राप्त शकुन--प्रहोपग्रहों से प्राप्त शुभाशुभ स्वप्नों पर 
अधिक ध्यान दिया जाता था । विवाह की तिथि ज्योतिषी निश्चित करते थे । 
किसी दिन जबकि सोम्यग्रह सामने स्थित होते, क्रूरग्रह विमुख होते थे और 
लरत मंगलकारी होती थी तब प्रस्थान किया जाता था ।२" ज्योतिदचक्र के 
अनुसार ही जन्म और जीवन के सुख दुःखों का अनुमान होता था ।**“ एक 
स्थान में सूर्य के बिम्ब में कबन्ध ( घड़ ) दिखाई पड़ना और उससे खून को वर्षा 
होना अत्यन्त अशुभ माना गया है । ** 


विविध स्वप्न--आकाश में छत्र का फिरना, ? घण्टा का मधुर शब्द 
होना, भेरी और शंख का शब्द होना * तथा जीवों मे मैत्री भाव होना *रै 
शुभ माना गया हैं । 

शकुन का कारण--शुभ या अशुभ शकुनों का कारण प्राणियों का पूर्षो- 
पाजित कर्म है, ऐसी पद्मचरित की मान्यता है | दाहिनी आँख फड़कने के कारण 
दुःख आगमन की कल्पना कर सीता कहती है कि प्राणियों ने निरल्तर जो कर्म 
स्वयं उपाजित किये हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता हे, उसका निवारण 
करना शक्य नही है । यहाँ अनुमती नाम की देवी सोता को समझाती हुई 
कहती है कि पूर्व पर्याय में जो अच्छा बुरा कर्म किया है वही कृतान्त, विधि, 
देव अथवा ईश्वर कहलाता है । मैं पृथक रहने वाले कृतान्त के द्वारा इस अवस्था 
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न सामाजिक व्यवस्था : ५७ 


7 #हहे ३७ 
को प्राप्त कराई गई हैँ (या कराया गया हूँ), ऐसा जो मनुष्य निरूपण करता है 
वह अज्ञानमूरूक है ।* ४ 

अपशकुनों की निवृत्ति के उपाय--जिस प्रकार मानव भ्रकृति ने शकुनों 
में विश्वास को जन्म दिया है उसी प्रकार उसने अपश्कुनों को निवृत्ति के लछिए 
उपायों की खोज की । पद्मचरित में भी इस प्रकृति के स्पष्ट दक्कत होते हैं । 
सीता द्वारा अपशकुन का फल जानने की चेष्टा करने पर कुछ देवियाँ कहती हैं 
कि अधिक तर्कवितर्क करने से क्या लाभ है ? शान्ति कर्म करना चाहिए ।* ९ 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के अभिषेक, अत्युदार पूजत और किमिल्छक दान के द्वारा 
अछुभ कर्म को दूर हटाना चाहिए । देवियों की सलाह पर सीता ऐसा ही 
करतो है |“ कहीं-कहीं पर ऐसे मो उदाहरण आए हैं जहाँ इन अपशकुनों की 
उपेक्षा दिखलाई गई है । ५७वें पर्व में श्रवीरता के अतियर्व से मूढ़ तथा बड़ी- 
बडी सेनाओं से उद्धत राक्षसों के समूह अशुभस्वप्नों के दृष्टिगत होते हुए भी 
युद्ध के लिए बराबर नगरी से बाहर निकलते दिखाये गये हैं ।**' सप्तप्त पर्व में 
सुमाली अशुभ शकुनों को देखकर माली से युद्ध से दापिस चलने को कहता है 
तब माली उत्तर देता हूँ कि शत्रु के बघ का संकल्प कर तथा विजयी हाथी पर 


सवार हो जो पुरुषार्थ का धारी युद्ध के लिए चल पडा है यह वापिस कैसे लौट 
सकता है |”? 


आरोग्यशास्त्र--पद्मचरित में विकसित आरोग्य कला के दर्शन होते हैं । 
एक स्थान पर कहा गया है कि जब रोग उत्पन्न होता है तब उसका सुख से 
विनाश किया जाता है पर जब वह रोग जड़ बाँधकर व्याप्त हो जाता है तब 
मरने के बाद ही उसका प्रतीकार हो सकता है।*! एक अन्य स्थान पर 
भौषधि कड़वी होने पर भी उसे ग्रहण करने योग्य बतछाया गया हैं ।+* उस 
समय के होने वाले रोगों में से कुछ रोगों *' के नाम प्रसंगवश पद्मचरित में 
जाये हैं। जैसे उरोधात (जिसमे वक्षःस्थल, पसलो आदि में दर्द होने रूगता है) 
महादाहज्वर (जिसमें महादाह उत्पन्न होता है) लाल परिज्राव (जिसमें मुंह से 
लार बहने लगती है) सर्वशूल ( जिसमें सर्वाज्भ में पीड़ा होती है ), अरुचि 
(जिसमें भोजनादि की रुचि नष्ट हो जाती है), छदि (जिसमें वमन होने लगता 


२४५, पद्म ० ९६।१० । २४६. पद्म० ९६१४ | 
२४७, बही, ९६।१५ । २४८. वही, ९६।१६ । 
२४९, बही, ५७७१ | २५०, बही, ७५० । 

२५१. वही, १२।१६१। २५२. वही, ७३४८ । 


२५३. वही, ६४।३५ । 
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है), इ्वयथु (जिसमें शरीर पर सूजन आ जाती है), स्फोटक (जिसमें शरीर पर 
फोड़े निकल आते हैं) तथा वायू रोग |“ 

कामशास्त्र--पद्मचरित के १५वें पर्व में दस काम वेगो को आधार मान- 
कर अंजना की प्राप्ति के लिए पवनंजय की दशा का वर्णन है। चिन्ता, आकृति 
देखने की इच्छा, मन्द लम्बों और गरम संर्से निकलता, ज्वर, बेचैनी, अरति 
(बिषयद्वेंष), विप्रलाप (बकवाद), उन्मत्तता, मू््छा तथा दुःखसंभार (दुःख का 
भार) इस प्रकार काम की दस अवस्थायें */ यहाँ ग्रिनाई गई हैं। बाण ने दस 
कामदशाओं को आधार मानकर कादम्बरी की विरहावस्था का वर्णन किया 
है ।/६ एक अन्य स्थान पर चक्षु:प्रीति, मन.संग, संकल्प, राजिजागरण, 
कूदाता, अरति (विषयद्वेष), लज्जा, त्याग, उन्माद, मूर्छा तथा मरण ये दस 
कामदशारयें निरूपित को गई हैं |” जहां तक स्त्री पुरुष के प्रेम का सम्बन्ध है 
रविषेण ने प्रेम की उत्पत्ति पाँच कारणों से कही है । पहले स्त्री पुरुष का ससर्ग 
मर्थात्‌ मेल होता है फिर प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से रति उत्पन्न होती है, 
रति से विश्वास उत्पन्न होता है और तदनन्तर विष्वास से प्रणय उत्पन्न होता 
है ।५4 

संस्कृत, प्राकृत, शोरसेनी आदि भाषायें--२४वें पव॑ में राजकुमारी 
केकया के संगीत ज्ञान के प्रसंग में प्रातिपदिक, उपसर्ग और निपातों में सस्कार 
फो प्राप्त प्राकृत, संस्कृत और शौरसेनी भाषाओं की स्थिति का संकेत किया 
गया है ।*++ 

संगीत विद्या-पद्मचरित मे संगीत विद्या सम्बन्धी अनेक पारिभाषक्त 
दाब्द आये हैं । इसका विशेष विवरण कला वाले अध्याय में दिया गया है । 

नृत्य विद्या--प्मचरित से नृत्यविद्या की स्थिति पर जो प्रकाश पड़ता है 
उसका विशेष निरुपण कला वाले अध्याय में किया गया है । 

काव्यशास्त्र--पह्मचरित में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत, भया- 
नक, रोद्र, वीभमत्स ओर शान्त ये ९ रस कहे गये हैं । ५? रक्षण, अलंकार, 


२५४. पष्म० ३७४१ । २५५, पद्म ० १५।९६-१०० । 

२५६, वासुदेव शरण अग्रवाल : कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० २३५ । 

२५७. मल्लिनाथ : मेघदूतटीका, २।३१ (कादम्बरो : एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० २३५) 

२५८. पद्मय० २६८ । २५९, पद्म० २४।१२। 


२६०. बही, २४।२२, २३। 
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वाच्य, प्रमाण, छन्‍द तथा आग्रम इनका भी अवसर के भनुसार यहाँ वर्णन हुआ 
है ॥१६ भे 

अर्थशास्त्र **--प्मचरित के ७३वें पर्व में अर्थशास्त्र का नाम निर्देश 
हुआ है । 

नीतिशास्त्र--सीवाहरण के बाद शुक आदि श्रेष्ठ सन्त्रियों को बुलाकर 
मन्दोदरी कहतो है कि आप लोग राजा (रावण) से समस्त हितकारी बात क्यों 
नहीं कहते हैं । रावण समस्त अर्थशास्त्र और सम्पूर्ण नीतिशास्त्र को जानते हैं तो 
भी मोह के द्वारा क्‍यों पोडित हो रहे हैं । १९ 

ताट्यशास्त्र--गीत, नृत्य और वादित्र इन तीनों का एक साथ होना नाट्य 
कहलाता है । ६ 

मान विद्या--मेय, देश, तुला और काल के भेद से मान चार“ प्रकार 
का होता है ! 

मेय--अ्रस्थ आदि के भेद से जिसके अनेक भेद हैं, उसे मेय कहते हैं ।१५९ 

देश--वितस्ति (हाथ से नापना) आदि देशमान कहलाता है ।*१७ 

तुलामान---पलू आदि (छटाक सेर आदि से नापना) तुलामान कहलाता 
है । २६८ 


काल मान--समय ( घड़ी घण्टा आदि से नापना ) कालमान कहलाता 
3।7६५९% 


है । 
मान की उत्पत्ति--उपयुंक्त मान आरोह, परीणाह, तियंग्गौरव और 
क्रिया से उत्पन्न होता है ।* 
अश्वविद्या--२८वें पर्य में एक मायामयी अध्य के वर्णन के प्रसंग में कहा 
गया है कि वह घोड़ा अत्यन्त ऊेचा था, मन को अपनी ओर खींचने वाला था, 
उसके शरोर में अच्छे-अच्छे लक्षण देदीप्यमान हो रहे थे, दक्षिण अंग में महान्‌ 
आवर्त थी, उसका मुख तथा उदर कृश था, वह अत्यन्त बरूवान था, टापों के 


२६१. पक्चष० १२३।१८६। २६२, पह्म० ७३।२८ । 
२६३. वही, ७३१२८ । २६४, वही, २४।२२ । 


२६५. 'मेयदेशतुलाकालमभेदान्मानं चतुविधे' ।| पद्य० ४२।६० | 

२६६. तत्र प्रस्थादिभिभिन्‍्नं मेयमानं प्रकीतितम्‌ ॥ पद्म० २४।६० । 
२६७, 'देशमानं वितस्त्यादि ॥! पद्म० २४६१ । 

२६८. दुलामानं पलादिकम्‌ ॥ पद्म० २४।६१ । 

२६९. 'समयादि तु यम्मानं तत्कालस्य प्रकीतितम्‌ ॥। पद्म० २४॥६६। 
२७० . पद्म ० २४६४२ । 
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अग्नमाग से वह पृथ्वी को ताडित कर रहा था, उससे ऐसा जान पड़ता था, मानों 
मृदंग ही बजा रहा हो। साधारण व्यक्ति उस पर चढ़ने में असमर्थ थे तथा 
उसका नथना कम्पित हो रहा था ! 

उपर्युक्त वर्णन से श्रेष्ठ घोड़े के लक्षणों पर बहुत प्रकाश पड़ता है । इससे 
इस बात की भी पृष्टि होती हें कि उस समय के अश्वपरीक्षक कतिपय लक्षणों 
को देखकर अध्व की श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता का ज्ञान करते थे। इसका अर्थ यह 
है कि उस समय अश्वविद्या विकसित अवस्था में थी । 


लोकज्ञता--इसी छोक में जीव की नाना पर्यायों (अवस्थाओं) की उत्पत्ति 
हुई है, उसी मे यह (जीव) स्थित है और उसी में इसका नाश होता है यह सब 
जानना लोकज्ञता है। यह लोकज्ञता प्राप्त होना कठिन हैँ?" लछोक की अब- 
स्थिति के विषय में कहा गया है कि पूर्वापर, पर्वत, पृथ्वों, द्वीप, देश आदि 
भेदों मे यह लोक स्वभाव से ही अवस्थित हैं ।१* 

लोक के प्रकार--भाधित और आश्रय के भेद से लोक दो प्रकार का 
है । इनमे से जीव और अजीब तो आश्चित हैं तथा पृथ्वी आदि उनके 
आश्रय हैं । 

मन्त्र शक्ति से प्राप्त विद्यायें--लक्ष्मी और बल की वृद्धि के लिए मल्त्र 
शक्ति से भी अनेक विद्याओं को सिद्ध किया जाता था। इनमें से अनेक युद्ध 
कार्य में सहायक होती थी । मन्त्र जपने के बाद या दृढ़ निद्चय के कारण उससे 
पहले ही ये विद्यायें शरीरधारिणी के रूप में हाथ जोड़ कर उपस्थित हो जाया 
करती थी |“ परचात्‌ समय पड़ने पर स्वामी के स्मरण मात्र से अपनी शक्ति 
के अनुसार यथेष्ट कार्य करती थी । पद्मचरित में इस प्रकार की निम्नलिखित 
विद्याओं के नाम आये हैं-- 


सर्वकामान्नदा ७२६४ नभःसंचारिणी ७३२५ 
कामदायिनी (कामदामिनी) ७४३२५ दुनिवारा ७३२५ 
जगत्कम्पा ७॥३२५ प्रश्॒प्ति ७४३२५ 
भानुमालिती ७।३२५ अणिमा ७।३२६ 
लछथिमा ७।३२६ क्षीम्या ७।३२६ 





२७१. तत्र नानाभवोत्पत्ति: स्थितिरनश्वरता तथा । 

झायते यदिदं प्रोक्‍त लोकशत्यं सुदुर्गभम्‌ ॥॥ पच्म० २४७१ | 
२७२. पद्मय० २४७२ । २७३, पद्म० २४७० । 
२७४, वही, ७३१५ । 


मनःस्तम्भनकारिषी ७।३२६ 
सुरघ्वंसी ७।३२६ 
वधकारिणोी ७।३२६ 
तपोरूपा ७॥३२७ 
विपुलोदरी ७॥३२७ 
रजोरूपा ७।३२७ 
वज्जोदरी ७१३२८ 
अदर्शनी ७।३२८ 
अमरा ७।२२८ 
तोमस्तम्मिनी ७१३२८ 
अबलोकिनी ७।३२९ 
घोरा ७।३२९ 
मुजंगिनी ७३२९ 
भुवना ७।३२९ 
दारुणा ७॥३२९ 
भास्करी ७।३३० 
ऐशानी ७।३३० 
जया ७।२३० 
मोचनी ७।३३० 
कुटिलाकृति ७३३० 
शान्ति ७१३३१ 
बहकारिणी ७।३३१ 
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हस प्रकार की विद्याओं को धारण करने बाले विद्याधर कहे गये हैं । इनको 
उत्पत्ति नमि विनमि के वंश में कहो गई है ।*?* 


अन्य विद्याएँ-उपर्युक्त विद्याओं के अतिरिक्त वज्च (हीरा), मोती (मौक्तिक), 
बैंडू्य (नीलम), सुवर्ण, रजतायुध तथा वस्त्र छाखादि रत्नो को उनके लक्षण आदि 
से अच्छी तरह जानना, वस्त्र पर घागे से कढाई का काम करना तथा वस्त्र 
को अनेक रंगों मे रेंगना, ” लोहा, दन्‍्त, लाख, क्षार, पत्थर तथा सूत आदि 
से बनने वाले नाना उपक्रणों को बनाना,  मूतिकर्म (बेलबूटा खीचना), 
निधिज्ञान (गड़े हुए घन का ज्ञान), वणिग्विधि (व्यापार कला), जीवविज्ञान, 
मनुष्य घोड़ा आदि की निदान सहित चिकित्सा करना, ” विमोहन *“ " अर्थात्‌ 
मूर्च्छा तथा नाना प्रकार के कल्पित मत “* (साखूय आदि) विद्याओं का उल्लेख 
पद्मचरित में किया गया है । 


वर्ण व्यवस्था 


पद्मचरित के अनुसार कृतयुग़ के प्रारम्भ में कल्पवृक्षों का अभाव होने पर 
श्रजा क्षुघा से पीड़ित हो भगवान्‌ ऋषभदेव के पिता नाभिराय के पास गई । “र 
प्रजा के दुःख को सुनकर नाभिराय ने कहा कि महान्‌ अतिशयों से सम्पन्न ऋषभ- 
देव के पास चलकर हमलोग उनसे आजीविका का उपाय पूछें, “* क्योंकि इस 
संसार में उनके समान मनुष्य नहीं हूं । एंसा सुनकर प्रजा नाभिराय को साथ 
लेकर ऋषभदेव के पास गई । प्रजा की प्रार्थना पर ऋषभदेव ने सैकड़ों प्रकार 


२७५. पद्म० ६२१० । २७६. पद्म० २४५७ । 

२७७, वही, २४५८ । 
ललितविस्तर में बस्त्र राग: अर्थात्‌ कपड़े रंगने को ८६ कलाओं के 
अन्तगंत स्थान दिया गया है--हजारी प्रसाद द्विवेदी : प्राचीन भारत के 
कलात्मक विनोद, पु० १५६ 

२७८. पद्म ० २४।५९ | 

२७९, बही, २४।६३ । 

२८०. बही, २४६४ । 

२८१. पद्मचरित मे मूर्च्छा के तोन भेद--मायाक्ृत, पीडा अथवा इन्द्रजालकृुत 
और मन्त्र तथा औषधि आदि द्वारा कृत गिनाये है । पद्म० २५।६५ । 

२८२. पद्म ० २४।६६ । २८३, पश्च० ३३२३६ । 

२८४. वही, ५।२४५-२४६ । 
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की शिल्प कझाओं का उपदेश दिया । उन्होंने नगरों का विभाग, प्राम आदि 
का बसाना और मकान कादि के निर्माण की कला प्रजा को सिखाई (“५ 


क्षत्रियादि त्रिवर्ण की प्रसिद्धि--भगवान्‌ ऋषभदेव ने जिन पुरुषों को 
विपत्तिग्रस्त मनुष्य की रक्षा करने में नियुक्त किया था वे अपने गृणों के कारण 
छोक मे क्षत्रिय इस नाम से प्रसिद्ध हुए ।/“* वाणिज्य, खेती, गोरक्षा आादि के 
ब्यापार में जो लगाये गये थे वे लोक में वेश्य कहलाये । ४ जी नीच कार्य करते 
थे तथा शास्त्र से दूर भागते थे, उन्हें ण॒द्र संज्ञा प्राप्त हुई। शाद्रों के प्रेष्य आदि 
अनेक भेद थे ।“ 


ब्राह्मण वर्ण और उसका इतिहास--एक बार अयोध्या नगरी के समीप 
भगवान्‌ ऋषभदेव पधारे । उन्हें आया जानकर भरत, मुनियों के उहेष्य से बन- 
वाया हुआ नाना प्रकार का उत्तमोत्तम भोजन नौकरों से लिवाकर भगवान्‌ के 
पास पहुँचे । आहार के लिए प्रा्थंना करने पर ऋषभदेव ने कहा कि जो भिक्षा 
मुनियों के उहेश्य से तैयार की जाती है वह उनके (ऋषभदेव के) योग्य नही है, 
मुनिजन उद्दिष्ट (विशेष उद्देश्य पूर्वक तैयार किया हुआ) भोजन ग्रहण नहीं 
करते । ऋषमभदेव के ऐसा कहने पर भरत ने इस भोजन सामग्रो से गृहस्थ का 
ब्रत धारण करने वाले पुरुषों को भोजन कराना चाहा। सम्राट ने आंगन में 
बोए हुए जौ, धान, मूंग, उड़द आदि के अंकुरों से सम्यग्दृष्टि पुरुषों की छांट 
कर ली तथा उन (सम्यरदृष्टि) पुरुषों को, जिनमें रतन पिरोया गया था ऐसे 
सुबर्णमय सुन्दर सूत्र के चिन्ह से चिन्हित कर भवन के भीतर प्रविष्ट करा 
लिया और उन्हें इच्छानुसार दान दिया। भरत के द्वारा सत्कार पाकर वे 
ब्राह्मण गर्वयुक्त हो समस्त पृथ्वी पर फैल गए। एक बार भगवान्‌ ऋषभदेव 
ने अपने समवसरण में कहा कि भरत ने जिन ब्राह्मणों को रचना की है वे वर्ड - 
मान तीर्थंकर के बाद पाखण्डी एवं उद्धत हो जावेगे । ऐसा सुनकर भरत कुपित 
होकर उनको मारने के लिए उद्यत हुए | वे सब ब्राह्मण भयभोत होकर ऋषभ- 





२८५, शिल्पानां झतमुहिष्टं नगराणां च कल्पनम्‌ । 

ग्रामादिसन्निवेशाइच तथा वेश्मादिकारणम्‌ ।। पद्म०, ३२५५ 
२८६, जक्षतत्राणे नियुक्ता ये तेन नाथेन मानवाः। 

क्षत्रिया इति ते लोके प्रसिद्धि गुणतों गता: ॥ पद्म० ३।२५६ 
२८७. वाणिज्यक्रषि गोरक्षाप्रभुतों ये निवेशिता:। 

व्यापारे वैश्यशब्देन ते लोके परिकोतिता:॥॥ ३॥२५७ 
२८८. ये तु श्रुताद्‌ द्रुर्ति प्राप्ता नीचकम विधायिन: । 

जद्रसंज्ञामवापुस्ते भेद: प्रेष्यादिभिस्तथा ॥ पद्म० ३।२५८ 
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देव की दरण में गये ।“* भगवान्‌ ऋषभदेव ने हे पुत्र ! इनका हनन मत करो 
(माँ हनन कार्षी:) यह शब्द कहकर इनकी रक्षा की थी इसलिए आगे घलकर 
ये माहन (ब्राह्मण) इस प्रसिद्धि को प्राप्त हो गये ।* ९ 

वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं--ब्राह्मणादि की उपर्युक्त व्युत्पत्ति के अनुसार 
वर्ण व्यवस्था का आधार जन्मना नहीं, प्रत्युत्‌ कर्मणा है, ऐसा सिद्ध होता है । 
रविषेण के अनुसार कोई भी जाति निन्‍्दनीय नही है, गुण ही कल्याण करने 
वाले हैं । यहो कारण है कि ब्रत घारण करने वाले चाण्डाल को भी गणघरादि 
देव ब्राह्मण कहते हैं ।* ' विद्या और विनय ने सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, 
कुत्ता और चाण्डाल के विषय में पण्डित जन समदर्शी होते हैं ।।** ब्राह्मणादि 
चार वर्ण और चाण्डाल आदि विशेषणों का जितना वर्णन हैं वह सब आचार 
भेद से ही ससार मे प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है । 


जातिवाद का खण्डन--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र के रूप मे जाति 
के जो चार भेद कहे हैं वे अयुक्तिपर्ण और अहेतुक है । यदि कहा जाय कि वेद 
वाक्य भौर अग्नि के संस्कार से दूधरा जन्म होता है, यह भी ठीक नही है ।' 


२८९, पद्म० ४।९१-१ २१ 
२९०, वही, ४१२२ । माहण (ब्राह्मण) की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो कथा यहाँ 
दी गई है उससे पद्मचरित के प्राकृत स्लोत का अनुमान होता है, क्योंकि 
माहण शब्द प्राकृत का है और उसी की एक व्युस्पत्ति प्राकृत उक्ति माहण 
(मत मारो) से साथंक बैठ सकती है जैसा कि प्राकृत पठमचरिय में पाया 
जाता है | संस्कृत में माहण शब्द को कह्ढीं स्वीकार नहीं किया गया है 
और न रविषेण के सम्प्रदाय व परम्परा में इस शब्द का प्रयोग पाया 
जाता है । इसके विपरीत प्राकृत जेन आगम ग्रन्थों में इस शब्द का बहुत 
अधिक प्रयोग पाया जाता है । प्मपुराण (सम्पादकीय प० ६) भारतीय 
ज्ञानपीठ । 
२९१, पद्म० ११२०३ ॥। २९२, वही, ११।२०४ । 
२९३. वही, ११।२०५ । 
२९४. पद्मय० ११११९४। 
मातुर ग्रेषघिजननं द्वितीय मौंजिबन्धने । 
तृतीय यक्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनातु ॥ मनु० २१६९ 
दन्र यद्‌ ब्राह्मण जन्मास्य माजीबन्धनचिन्हितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यत || मनु० २।१७० 
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इसके लिए युक्ति यह हैं कि जहाँ-जहाँ जाति भेद देखा जाता है वहाँ-पहां शरीर 
की विशेषता अवश्य पायी जाती है जिस प्रकार कि मनुष्य, हाथो, गधा, गाय, 
घोड़ा आदि में पाई जाती है।” इसके अतिरिक्त अन्य जातीय पुरुष के 
द्वारा अन्य जातीय स्त्री में गर्भोत्पत्ति देखी जाती है इससे सिद्ध है कि ब्राह्मणादि 
में जाति वैचित्र्य नहीं है ।। ५ इसके उत्तर में यदि कहा जाय कि गणधे 
के द्वारा घोड़ी में गर्भोत्यत्ति देखी जाती है, इसलिए उक्त यूक्ति ठीक नहीं है ? 
तो ऐसा कहना भो उचित नहीं है, क्योंकि एक खुर आदि की अपेक्षा उनमें 
समानता पाई जाती है अथवा दोनों में भिन्‍न जातीयता ही है यदि ऐसा पक्ष 
है तो दोनों की जो सन्‍्तान होगी वह विस॒दृश ही होगी जैसे कि गधा और 
घोड़ी के समागम से जो सन्तान होगी वह न घोड़ा ही कहलावेगी और न गधा 
ही किन्तु खच्चर नाम की धारक होगी । किन्तु इस प्रकार की सन्तान की 
विसदृशता ब्राह्मणादि में नहीं देखी जाती । इससे सिद्ध होता हैँ कि वर्ण व्यवस्था 
गुणों के आधीन है, जाति के आधोन नहीं है ।* 

जो यह कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्त्पत्ति, भुजा से 
क्षत्रिय को उत्पत्ति, जंघा से बैदय की उत्पत्ति और पैरः से श॒द्र की उत्पत्ति 
हुई, * * वह कथन ठीक नहीं है । यथार्थ में समस्त गुणों के वृद्धिगत होने के 
कारण ऋषभदेव ब्रह्मा कहलाते हैं, और जो मत्पुदष उनके भक्त हैं, वे ब्राह्मण 
कहलाते हूँ । क्षत अर्थात्‌ विनाश से त्राण अर्थात्‌ रक्षा करने के कारण क्षत्रिय 
कहलाते हैं, शिल्प में प्रवेश करने से वैश्य कहे जाते हैं और श्र्‌त अर्थात्‌ प्रशस्त 
भागम से जो दूर रहते है वे शूद्र कहलाते हैं । 

ब्राह्मण कौन ?--पद्मवचरित के अध्ययन से विदित होता है कि उस काल 
तक ब्राह्मण लोग अपने वास्तविक ब्राह्मणत्व को भूल चुके थे। यही कारण है 
कि ब्राह्मणत्व के प्रति आदर भाव दिखाते हुए भी, जो कर्म से ब्राह्मण नहीं हैँ 
उनकी रविषेण ने पर्याप्त भर्त्सना की है। उनके मनुसार ब्राह्मण वे हैं. जो 


श्रुति की आज्ञा से ट्विज के प्रथम माता से जन्म, दूसरे मौजाबन्धन, तीक्षरे 
यज्ञ की दीक्षा में ये तोन जन्म होते हैँ । इन पूर्वोक्त तीन जन्मों में वेद- 
प्रहणार्थ उपनयन संस्काररूप जो जन्म होता है उस जन्म मे उस बारूक 
का माता सावित्री और पिता आचायं कहलाते हूँ । 
'शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वें देन जायते ।/ सनुस्मृति २१७२ 
२९५. पंद्मो० ११।१९५ । २९६. प्म० ११।१९६९। 
२९७. वही, ११११९७-१९८ । २९८, वही, ११११९९ । पुठ्षसूक्त १२ 
२९९. वही, १९१।१२०१, २०२ ॥ 
हि 


६६ : चह्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


अहिंसा व्रत धारण करते है,*? महाव्॒त रूपी लम्बी चोटी घारण करते हैं, 
ध्यान रूपी अग्नि में होम करते हैं तथा शान्त हैं और मुक्ति के सिद्ध करने में 
तत्पर रहते हैं ।*?" इसके विपरोत जो सब प्रकार के आरम्भ में प्रवुत्त हैं, 
निरन्तर कुशील में लोन रहते हैं तथा क्रियाहीन हैं ”* वे केवल ब्राह्मण नाम- 
धारी ही हैं, वास्तविक ब्राह्मणत्व उनमें कुछ भो नहीं है ।*?*# ऋषि, संयत, 
घीर, क्षान्त, दान्‍्त और जितेन्द्रिय मुनि ही वास्तविक ब्राह्मण हैं ।*?* 


भृत्यवत्ति और उसकी निन्‍्दा--पक्मचरित के अष्ययन से ऐसा विदित 
होता है कि उस समय तक भृत्यवृत्ति बहुत ही निन्दित, गहित और दुःखकारक 
मानी जाने छगी थी । यही कारण है कि नीलांजना के नृत्य को देखने के बाद 
ऋषभदेव के बैराग्य में इस भावना को मूल बतलाया गया है । वे कहते हैं कि 
इस संसार में कोई तो पराधीन होकर दासवृत्ति को प्राप्त होता है और कोई 
गर्व से स्खलित वचन होता हुआ उसे आज्ञा प्रदान करता है ।*ई क्षृद्रों की भी 
उस समय ठीक स्थिति नहीं थी इसी कारण उन्हें नोच कार्य करने बाला बतला- 
कर उतमके प्रेष्य आदि अनेक भेद किए गये ।*?" ६हसक जीवों से भरे हुए बन 
में छोड़कर सीता को दयनोय अवस्था में देख कृतान्तवक्र सेनापति भृत्यवृत्ति 
की बहुत अधिक निन्‍दा करता है। उसके अनुसार जिसमें इच्छा के विरुद्ध चाहे 
जो करना पड़ता है, आत्मा परतंत्र हो जाती है और क्षुद्र मनुष्य हो जिसकी 
सेबा करते हैं ऐसी लोकनिन्द्य भृत्यवृत्ति (दासवृत्ति) को घिक्‍कार है ।*”६ जो 
यन्त्र की चेष्टाओं के समान है तथा जिसको आत्मा निरन्तर दुःख उठाती है 
ऐसे सेवक की अपेक्षा कुक्कुर का जीवन बहुत अच्छा है ।” सेवक कचड़ाघर के 
समान है जिस प्रकार लोग कचड़ाघर मे कचड़ा डालकर पीछे उससे अपना चित्त 
हटा लेते है उसी प्रकार लोग सेवक से काम लेकर पीछे उससे चित्त हटा लेते 
हैं। जिस प्रकार कचड़ाघर निर्माल्य अर्थात्‌ उपभुक्त वस्तुओं को घारण करता 


३००. पद्य ० १०९।८० । ३०१, प्म० १०९।८१ | 
३०२. बही, १०९।८२ । ३०२ # वही, १०९८३ | 
३०३. वही, १०९।८४ । ३०४. वही, २।२६५ । 


३०५. वही, ३।२५८ । 
३०६. धिग्‌ भृत्यतां जगन्निन्धां यत्‌ किचन विधायिनीम्‌ । 

परायत्ती कझ्तात्मानं. क्षुद्रमानवसेविताम्‌ ॥ पद्म० ९७१४० । 
३०७. यन्त्रचेष्टिततुल्यस्थ दुःलैकनिहितात्मन: । 

भूत्यस्य जीविताद दूरं वर॑ कुक्कुरणीबवितम्‌ ॥। पद्म ० ९७। १४१ । 


सामाजिक व्यवस्था : ६७ 


है उसी प्रकार सेवक भी स्वामी को उपभुकत वस्तुओं को धारण करता है ।*?८ 
जो अपने गौरव को पीछे कर देता है तथा पानी प्राप्त करने के लिए भो जिसे 
झुकता पड़ता है इस प्रकार तुला यन्त्र की उपभा धारण करने वाले भृत्य का 
जीवित रहता घिक्‍्कारपूर्ण है (**' जो उन्नति, लज्जा, दीप्ति और स्वयं निज 
की हच्छा से रहित है तथा जिसका स्वरूप भिट्टी के पुतले के समान क्रियाहीत 
है ऐसे सेबक का जीवन किसीको प्राप्त न हो ।*)१? जो स्वयं शक्ति से रहित 
है, अपता मांस भी बेचता है, सदा मद से शून्य है और परतन्त्र है ऐसे भृत्य के 
जीवन को धिक्‍कार है ।' "१ 


विभिन्‍न जातियाँ या वर्गं---पद्मचरित में विभिम्त जातियाँ या वर्गों के 
नाम आए हैं । ये जातियाँ या वर्ग निम्नलिखित हैं-- 


सेवक !*-सेवा करने वाले को सेवक कहते थे । 

धानुष्क ' **-...धनुष घारण करने वाला धानुष्क कहलाता था । 
क्षत्रिय १ जो पुरुष आपत्ति से ग्रस्त मनुष्य को रक्षा करते थे । 
धामिक--धर्म सेवन करने वाला**“ व्यक्ति धार्मिक कहलाता था | 
ब्राह्मण--बरह्मचर्य घारण करने वाला *९ ब्राह्यय कहलाता था | 
श्रमण--जो राजा राज्य छोड़कर तप के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ते थे बे 


श्रमण कहलाते थे । क्योंकि श्रम करे सो श्रमण और तप्श्चरण ही श्रम कहा 
जाता है ।* ४ 


३०८. संकारकूटकस्येव पदचान्निर्वुत्त चेतसः। 


निर्माल्यवाहिनों धिगिधग्भृत्यनाम्नोह्सुधारणम्‌ ॥ पद्म० ९७१४४ । 
३०९. परचातृकृतगुरुत्वस्थ तोयार्थभपि नामिनः। 

तुलायन्त्रसमानस्य धिस्भृत्यस्पाध्सुषघारणम्‌ ॥ पद्म० ९७।१४५ | 
३१०. उननत्या त्रपया दीप्त्या वजितस्य निजेच्छया । 

मा सम भूज्जन्म भृत्यस्य पुस्तकर्म समात्मन: ॥। पद्म ० ९७१४६ । 
३११, निःसत्त्वस्थ महामांसविक्रयं कुबंतः सदा । 

निर्मदस्यास्वतन्त्रस्य घिग्भृत्यस्याध्सुधारणम्‌ ॥ पद्च० ९७१४८ । 
३१२. सेवक : सेबया युक्त: ।। पद्म ० ६२०८ | 
३१३. धालुष्को धनुषो योगाद्‌ ॥। पद्म० ६२०८ । 
३१४, पद्य० ३१२५४ । 
३१५, धामिको धर्मंसेवनात्‌ । पद्म० ६१२०९। 
३१६, ब्राह्मणों ब्रह्मचयंतः । पद्म० ६।२०९ | 


३१७, परित्यज्य नूपो राज्यं श्रमणो जायते महान्‌ । 
तपता प्राप्तसम्बन्धं तपो हि अम उच्यते ॥ प्म० ६।२११ 


६८ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


विद्याधर--नथि और विनमि के वंश में उत्पन्न हुए पुरुष विद्याधारण 
करने के कारण विद्याघर कहे जाते थे ।** इन्हें खेचर भी कहते थे ।*** 

गोपाल**?-.. जो गायों की रक्षा, देखरेख वर्गरह करते थे । 

पालक *१-..जो जिसका पालन करते थे उसके पालक कहे जाते थे। जैसे 
अश्वपालक (अश्वपाल) ग्रोपालक (गोपाल) उष्ट्रपालक (उप्ट्रपाल)। इसीलिए 
रविषेण ने इनका सामान्य नाम पालक दिया है । 

वेश्या *---जो रूप यौवन द्वारा जीविकोपार्जन करतो थी । 

लासक  **>-जो नृत्य द्वारा जीविकोपार्जन करते थे । 

शस्त्र -जो धास्त्र धारण करते थे । 

अथि*१०-...जो दूसरे से याचना करते थे । 

विद्यार्थी*१*-.जो विद्योपार्जन करते थे ! 

धूत॑*?-.जो छल कपट और घूर्तता हारा अर्थ का अर्जन करते थे । 

गीतशास्त्र कौधलको विद *“-...जो संगीतझ्ास्त्र के विद्वान थे । 

विज्ञान ग्रहणोयुक्त** जो कि ज्ञान के प्रहण करने में उद्यत रहते थे । 

शरणप्राप्त११९-...जो शरण में आकर रहते थे । 

सज्जन *१-...जो साधुओं का संग करते थे । 

वातिक*९*-.-समाचार प्रेषक । 

विदग्ध* १९-....चतुर पुरुष । 

बिट*२*-.वेश्याओं के साथ रहते वाले । 

मार्गवर्ति २०--सही मार्ग पर चलने वाले । 

चारण? *-.जो राजसभा में या जनता के सामने गीत गाया करते थे । 





इेहट, जल ““”““” जमेह्च विनमेस्सथा । 
कुले विद्याधरा जाता विद्याधरणयोगतः ॥ पद्मय० ६॥२१० । 

३१९, पद्म ० ८०।५० । ३२०. पद्म० २।१०। 
३२१. वही, २।२४। ३२२. वही, २।३९ | 
२३२३, वही, २।३९ । ३२४. बही, २।४० । 
३२५, वही, २।४० । ३२६, वही, २।४० ॥ 
»रै२७. वही, २।४० । ३२८, बही, २।४१ $ 
२२९. वही, २।४१ | ३३०. वही, रे।४२ ॥ 
३३१, वही, २।४२। ३३२, बही, २।४३ । 
३३३, वही, २।४३ । २३४, वही, २।४३ । 


३३५. वही, २।४३ | ३३६, वही, २।४४ ॥ 


सामाजिक व्यवस्था : ६९ 


कामुक * **-कामी पृरुष । 

सुखी *१*-...जिनके समस्त सांसारिक कार्य सिद्ध हो जाया करते थे । 

मातंग** -- चाण्डाल को कहते थे। पद्मचरित में चाण्डाल' ४? नाम भी 
जाया है । 

वन्दि* १....जिनको किसी अपराध के कारण कारागार में बन्द रखा 
जाता था। 

रजक***-_जो अनेक प्रकार का हाब्द करता हुआ शिलातल पर वस्त्र 
पछाड़ता था अर्थात्‌ कप$ साफ करने का कार्य करता था । 

ऋत्विक्‌र *९-.यज्ञ के लिए आमन्त्रित तथा तत्कार्य करने मे निष्णात 
ब्राह्मण ऋत्विज कहलाता था । ये चार होते थे और एक-एक वेद के साथ 
सम्बद्ध होकर उसकी सहायता से अपना यज्ञीय कर्म निष्पादन करते थे । 

तापस---जो ब्राह्मण घरबार छोड़कर (तपस्या के हेतु) बन में रहते थे 
ओर कन्दमूल भादि मक्षण करते थे । इनके साथ इनकी पत्नी भी रहती 
थी [रेड 

पुरोहित**"-..जो राजा के धार्मिक कार्यों में योग देता था । 

पुलिन्द**९-.-एक प्रकार की असम्य जंगली जाति को पुलिन्द कहते थे । 

घोष”. -अही रों अथवा गोपालकों की बस्ती को घोष कहते हैं । घोष 
शब्द संस्कृत साहित्य मे कई स्थान पर आया है ! गंगायां घोष: का उदाहरण 
तो सर्वत्र प्रसिद्ध है । 

लुब्धक  “---कालिदास के अभिज्ञान क्षाकुन्तल के द्वितीय अंक के प्रारम्भ 
में शकुनि लु६्घक शब्द आया है, जिसका अर्थ जिड़ियों को मारने वाला शिकारी 
है । शकुनि लुब्धक का ही संक्षिप्त रूप लुब्षक हो गया । पद्मचरित मे लुब्धक 
दाब्द का हसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। ये लुब्धक पक्षियों को पकड़कर बेचा 
भी करते थे । 

श्रेष्ठ--महाजनों के चौधरो या अगुआ पुरुष को प्राचोन काल से ही श्रेष्ठि 


३३७. पद्य० २।४४। ३३८. पद्म० २।४४ । 

३३९, वही, २।४५। ३४०, वही, १४।२७ । 

३४१. बही, २१४९ । ३४२. वही, ११।१०१ । 

३४३. वही, ११।१०७ | ३४४. वही, ११११७, ११८ । 
३४५. यही, ४१।११५। ३४६, यही, ४१।३ । 
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कहते थे । इसका नगर में वही स्थान होता था जो मुगल काल में नगर सेठ का। 
राजदरबार में उसका बड़ा मान था। वह व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था । 
जातकों के कथानुसार उसका पद पुषतैनी होता था। वह अपने सरकारी पद से 
नित्य राजदरबार में उपस्थित होता था । भिक्षु (साधु) बनते समय अथवा 
अपना धन दूसरों को बाँटते समय उसे राजा की आज्ञा लेनी पड़ती थी। महाजन 
बहुधा रईस होते थे और उनके अधिकार में दास, घर और गोपालक होते 
थे १६४९ 

गोप?४.... गायों के रक्षक को गोप कहा जाता था । 

सूद?*)-.. रसोहया । 

फैवर्त3०९-..कहार । 

पीठमदं३०३....पश्मचरित के चतुर्दश पर्व में दिन में भोजन करने का फल 
राजा तथा महामन्त्री होने के साथ-साथ पीठमर्द होना भी लिखा है ।*४४ 
आांचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में नायक के बहुदूरव्यापी प्रसज्भ प्राप्त 
चरित में नायक के सामान्य गुणों से कुछ न्‍्यून गुण वाले नायक के सहायक 
को पीठमर्द कहा हैं। साहित्य दर्पण ३।३९ 

लेखवाह३४०“--जो पत्र ले जाने का कार्य करते थे। इस कार्य को कभी- 
कभी विद्याधर तक करते थे ।*०६ 

तक्ष (तक्षक)--बढई का काम करने वाले को तक्ष कहते थे। यह शिल्पियों 
का अग्रणी था तथा युद्ध में सवारी के लिए रथ, माल ढोने के लिए छकड़े बनाता 
था जिसकी छत छदिस्‌ कहलाती थी । वह परकद्ु और बसूछे से काम करता 
था और सुन्दर नक्काशी का भी काम करता था ।२*) 

नट ४८.जो तरह-तरह का वेष घारण 3“ कर विचित्र प्रकार की 
चेष्टायें करता था !**” पद्मचरित में कहा गया हैं कि संसारी प्राणियों की अनेक 
जन्म धारण करने के कारण नट के समान विचित्र चेष्टाये होती हैं | 
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उपाध्याय--यह बालकों को शिक्षा देता था ।*६* 

कुम्भकार३९३-...यह मिट्टी के बर्तन (घड़े आदि) बनाने का काम करता 
था। 

धात्री ? ९ -राजघराने में दाय या धाय का कार्य करने वाली स्त्री को 
धात्री कहते थे। इसका भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता था । राजकन्या के स्वयंवर 


के समय यह दाहिने हाथ में स्वर्ण की छड़ी लेकर कन्या के साथ चलती हुई 
क्रम-क्रम से उपस्थित कुमारों या राजाओं का परिचय देती थी ।९४५ 


कंचुकी ९६ अन्त:पुर में रहने बाले वृद्ध, गुणवान्‌ ब्राह्मण को जो सब 
कार्यों के करने में कुशल होता है, उसे कंचुकी कहते हैँ ।९” पद्मचरित के अष्टम 
पर्व में जलक्रोडा के समय राजकन्याओं की रक्षा के लिए साथ में कंचुकी के 
जाने का उल्लेख है ।२९८ अट्ठाईसवें पर्व में सीता स्वयंवर के अवसर पर 
कंचुकी आगत राजकुमारों या राजाओं का परिचय देता है ।*** उननीसवें पर्व 
में राजा दशरथ सुप्रभा के लिए कंचुकी के हाथ से जिनेन्द्र भगवान्‌ का गंधोदक 
भेजते हैं ।**” इस पर दश्दरथ की अन्य रानियाँ सुप्रभा को बहुत सोभाग्यशाली 
मानती हैं, क्योंकि उन सबके लिए दशरथ ने दासियों के हाथ से गधोदक भेजा 
था ।77" 

भाण्डागारिक१”* (भण्डारी)--यह राजा के भण्डार का स्वामी होता 
था । 

दासी--जो स्त्रियाँ राजा के क्षन्त.पुर में सेवा का कार्य करती थीं । पद्म- 
चरित मे इनको निन्‍्दनोय बतलाया गया है ।**१ 


विदृषक***-जो अपने कार्यों, शारीरिक चेष्टाओं, बेष और बोली आदि 
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के द्वारा जनता को हँसाता है, कलह में प्रेम रखता है और हास्य आदि के कार्य 
को ठीक जानता है उसे विदूषक कहते हैं । कुसुम, वसन्‍त आदि उसके नाम होते 
हैँ ॥9५ 

चोर्‌”*-..जो दूसरे का धन चुराने का काम करते थे । 

शबर**“-.जो जंगल में रहते थे और शिकार आदि किया करते थे उन्हें 
शबर कहा जाता था । पद्मचरित के ३२वें पर्व में इनका हार्वरी नदी के किनारे 
रहने का उल्लेख मिलता है ।* इसी आधार पर कहा जा सकता है कि प्रारम्भ 
में इनका निवास शबरी नदी के किनारे रहा होगा, इस कारण इनका नाम शबर 
पड़ गया । 

ताम्बूलिक***-..-पान बेचने वाले को ताम्बूलिक कहते थे । 

सूपकारी “?-.._ रसोइन अथवा सूप (दाल) बनाने वाली । 

निषाद“ "-....जंगल मे रहने वाली और शिकार पर निर्भर करने वाली 
एक जाति विशेष को निषाद कहते थे । हरिण का शिकार इनमें विशेष प्रच- 
लित था । 

व्याध**-..जंगल में रहने वाले शिकारियों की एक जाति विशेष । 

भिषक्‌3-वैद्य । 

कपाटजीवि *“*-..जो कपाट (किवाड़ ) बनाकर जीविका करते थे । 

द्राग्‌*--द्वागू के लिए पद्मचरित में कोषाध्यक्ष “१९ धाब्द भी आया है। 
राजकीय कोष की सुरक्षा का यह सबसे बडा अधिकारी होता था । 

प्राग्रहर**---मुखिया या प्रमुख पुरुष को कहा जाता था । 

म्लेच्छ--पद्मचरित के २७वें पर्व से म्लेब्छों के विषय में बहुत कुछ जान- 
कारी मिलती है । इसमे कहा गया है कि विजयार्द्ध पर्वत के दक्षिण और कैलाश 
पर्वत के उत्तर की ओर बीच-बीच में अन्तर देकर बहुत से देश स्थित हैं ।*“* 
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उन देश्षों में एक अधंवर्वर नाम का देश है जो असंयमी जनों के द्वारा मान्य है, 
धूर्तजनों का उसमें निवास है तथा वह अत्यन्त भयंकर म्लेच्छ लोगों से व्याप्त 
है ।१“* उस देश में यमराज के नगर के समान मयूरमाल नाम का नगर है। 
उसमें आन्तरंगतम नाम का राजा राज्य करता था । पूर्व से लेकर पश्चिम तक 
की लम्बी भूमि में कपोत, शुक, काम्बोज, मंकन आदि जितने हजारों म्लेच्छ 
रहते थे वे अनेक प्रकार के शास्त्र तथा अनेक प्रकार के भीषण अस्त्रों से युक्त हो 
आन्तरंगतम की उपासना करते थे ।? ? दया से रहित हो आय देशों को उजा- 
ड़ते हुए वे जनक के देश को उजाड़ने के लिए उद्यत हुए |" तब जनक ने राजा 
दशरथ को बुलाया । दशरथ की आज्ञा से राम-लक्ष्मण ने उनको नष्ट-अभ्रष्ट कर 
दिया । पराजित होकर जो कुछ म्लेच्छ बचे थे वे सह्य और विन्ध्य पर्वतों पर 
रहने लगे ।१** इन स्लेच्छों की वेषभूषा तथा आचार वगैरह के विषय में कहा 
गया हैँ कि उनमें से कितने हो लारू रंग का शिरस्त्राण (साफा) घारण किए थे, 
कोई छुरो हाथ में लिए थे |? कोई मसले हुए अंजन के समान काले थे | कोई 
सूखे पत्तों के समान कान्ति वाले थे, कोई कीचड़ के समान थे और कोई लाल 
रंग के थे ।१** वे अधिकतर कटिसूत्र मे मणि बाँधे हुए थे, पत्तों के बस्त्र पहिने 
हुए थे, विभिन्‍न धातुओं से उनके शरीर लिप्त थे, फूल की मंजरियों से उन्होंने 
शेखर (सेहरा) बना रखा था ।?  कौड़ियों के समान उनके दाँत थे, बढ़े मटका 
(पिठर) के समान उनके पेट थे और सेता के बीच वे फूले हुए कुटज वृक्ष के 
समान लगते थे । * उनके हाथों में भयंकर शस्त्र थे, उनकी जाँघें, भुजाएँ 
और स्कन्ध अत्यन्त स्थूल थे तथा वे असुर के समान जान पड़ते थे ।” बे 
अत्यन्त निर्दय थे, पशुओं का मांस खाने वाले थे, मूढ थे, पापी थे, बिना बिचारे 
सहसा काम करने वाले थे ।*“ वराह, महिष, व्याप्न, वुक और कंक बादि के 
चिह्न उनको पताकाओं में थे। अनेक प्रकार के वाहन, चहर, छतन्र आदि उनके 
साथ थे ?* युद्ध में पराजय के बाद भयभीत होकर कन्‍्द, मूल और फरू 
खाकर वे अपना निर्वाह करने लगे और उन्होंने अपनी दुष्टता छोड़ दी ।?? 
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३९१. वही, २७।१०-११। ३९२, वही, पर्व २७ । 
३९३. वही, २७।६७ । ३९४. वही, २७६८ । 
३९५, बही, २७।६९ । ३९६, बही, २७।७० । 
३९७. बही, २७७७१ । ३९८, बही, २७।७२ । 


३९९, वही, २७।७३२ । ४००. बढ़ी, २७।२८ । 


७४ : पक्षचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


बस्च ओर आभूषण 

किसी भी देश की संस्कृति को भली भाँति समझने के लिए वहाँ को वेश- 
भूषा एवं आभूषण आदि का भो ज्ञान करना परमावश्यक हैं। प्चचरित में इस 
दृष्टि से उपयोगी सामग्री मिलती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-- 

वस्त्र--पद्मचरित में प्रच्छदपट*" (चादर), अम्बर **, परिकर ९ ?3 
(कमरबन्द), उत्तरीय ४ (दुपटरा), अंशुक ?/, पत्र? (वृक्ष के पत्ते), वल्कल 7“ 
(छाल के बने वस्त्र), चर्मणिवास: ?* (चमड़े के वस्त्र), नाना चित्रों को धारण 
करने वाले बादलो रंग के वस्त्र? (मेघकाण्डानि वस्त्राणि नानाचित्रधराणि च), 
कुशा के वस्त्र (कुशचोवर) **, पट्टांशुक १", कंचुक ** (चोली), दुकूल पट, "+ 
गललक "४ (गद॒दा), उपधान "० (तकिया), वस्त्र, * स्वच्छ, लम्बे, विचित्र 
और जल की सदुशता को धारण करने वाले वस्त्र (स्वच्छायतविचित्रेण पय:- 
सादृश्यधारिणा अंशुकेन), “** कुशल डिल्पी के द्वारा रेंगा वस्त्र ** (विशिष्ट 
शिल्पिना रक्षतं वस्त्र), काषाय वाससी ”* (गेरुआ वस्त्र), लाल रंग का साफा 
(रक्तवस्त्रशिरस्त्राणा:*?), कटिसूत्र *' तथा पत्र चोवर“* आदि सस्त्रों 
का उल्लेख मिलता हैं । 

अंशुक--बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य “3 की टीका में इसे कोमछ और चमकीला 
रेशमी कपड़ा कहा गया है। निशीथ ४ में इस शब्द की लम्बी-चौड़ी व्यास्या 





४०१, पद्म ० १६।२४० । ४०२, प्म० र२।७, ३।२१३। 
४०३. वह्ही, २७।३१ । ४०४. वही, २।१९८। 
४०५, बही, ३।१९८। ४०६, वही, २।२९६ । 
४०७, वही, ३३२९६ । ४०८, वही, ३।२९६ । 
४०९, वही, ४०११ । ४१०, वहो, २।२९७ । 
४११. वही, ३।१२२। ४१२. वही, २।४६ । 
४१३. वही, ७१७१ । ४१४. बही, ७॥१७२। 
४१५. बही, ७॥१७२ | ४१६. यही, १०२।१०३। 
४१७, वही, ७३॥३३। ४१८, वही, ४९।४५। 
४१९, बही, ३३२९३ ४२०, वही, २७।६७। 
४२१. ग्ही, २७६९ । ४र२, बहो, २७।६९। 


४२३, बृहत्‌ कल्पसत्र भाष्य ४॥३६-६१ । 

४२४. निशीथ ४ पु० ४६७ निशीय में दुकूल की कुछ और हो व्यारया है । 
दुगुल्लो रुकखो तस्स वागोधेत्तु, उदखले कुट्टटज्जति पाणि एण ताव जाव 
झूसी झूतो ताहे कच्चति दुगुल्लो अर्थात्‌ दुकूल वुक्ष की छाल लेकर पानी 
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है--- भंसुयाणि कणगकंतानि, कणमखसियानि, कणगचित्ताणि, कणगविचित्ताणि 
अर्थात्‌ अंशुक में तारबीन का काम होता था, अलंकारों में जरदोजी (खथितानि) का 
काम तथा उसमें सोने के तार से चित्र विचित्र नक्‍्काशियाँ बनी हुई थीं। उपयुक्त 
वर्णन से पता चलता है कि अंशुक किमखाब अथवा पोत जैसा कोई कपड़ा था । 
आचारांग में भी इसका उल्लेख है ।**“ नायाधम्य कहाओ ** ९ में राजकुमार गौतम 
को अंशुक की धोतो और दुपट्टा जो रंगीन, महीन और मुलायम था और जिनके 
किनारों पर सुनहरा काम था, पहिने बतलाया गया है। बाण ने अंशुक वस्त्र 
को अत्यन्त ही झ्ीना और स्वच्छ वस्त्र माना है ।*४ पद्मचरित में उत्तरोय 
बस्त्र के प्रसद्भु में वस्त्र अर्थ का द्योतन कराने के लिए अंशुक शब्द का प्रयोग 
हुआ है ।*“ यहाँ पर इसके ऊपर कसीदा के अनेक फूल बनाने (क्रुतपुष्पकम) 
का उल्लेख है | * 

पट्टांशुक--सफेद और सादा रेशमी बस्त्र को सम्भवतः पटूटांशुक कहा 
जाता था । ९ 

कंचुक--पद्मचरित के द्वितीय पर्व में मगध देश की स्त्रियों को कंचुक 
(चोली) पहने बतलाया गया हैं। गांधार कला में स्त्रियाँ साड़ी के ऊपर या 
नीचे कंचुक पहने दिखलाई गई है । ये कंचुक लम्बे और कसे हुए द्वोते थे तथा 
उन पर सलवटें पड़ी रहती थीं । 

दुकूल--पद्मचरित के सातवें पर्व में केकशी की शय्या का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि उसकी दाग्या दुकूल पट से कोमछ थी। आवचारांग में दुकूल को 
गौड विषय विशिष्ट कार्पासिक अर्थात्‌ गौड देश (बंगाल) में उत्पन्त एक विषोष 





के साथ तब तक ओखली में कूटते हैं जब तक उसके रेशे अलूग नहीं हो 
जाते । बाद में वे रेहो कात लिए जाते हैं (निशीय ७, १० ४६७ । 

४२५, आचारांग, ३े, ५, १, रे डॉ० मोतीचन्द्र : प्राचीन भारतीय वेशभूषा, 
पृ० १४८ । 

४२६, नाया घम्म कहाओ १, १३ प्राचीन भारतीय वेशभूषा पु० १५९ । 

४२७. सुक्षमविमलेन अंशुकेनाब्छादितशरीरा देवी सरस्वती (९) विषतस्तु- 
मयेन अंशुकेन उन्‍्नतस्सनमध्यवद्धगात्रिका ग्रन्थिः साबित्नी (१०) बासुदेव- 
शरण अग्रवाल : हर्बचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७८ । 

४२८ उत्तरीयं च विन्यस्तमंशुक क्रतपुष्पकभ्‌ ॥ पद्म० ३॥१९८। 

४२९, वही, ३।१९८ । 

४३०. प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृ० ९५ । 

४३१. वही, पृ० १०९, ११० । 


७६ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


तरह की कपास से बना वस्त्र कहा गया है । 

वासस्‌*९__ ऋग्वेद २४ और बाद के साहित्य मे पहनने के कपड़ों के लिए 
साधारणत: वासस्‌ शब्द का व्यवहार हुआ हैं । वसन ओर वस्त्र के भी वही माने 
होते हैं ।*० अमरकोश में कपड़े के छः: पर्यायवाच्री यथा--वस्त्र, जाच्छादन, 


वास, चैल, वसन और अंशुक नाम आए हैं ।१९ पदमचरित में बासस्‌, 


४३२. 


४३३, 
४३४, 
४३५, 
४३७, 


४३७ 


आाचारांग २।५, १, ३ अमरकोश में दुकूल क्षौम का पर्यायवाची है और 


उसके आवरणों को निवीत और प्रावृत कहते थे। ऐसा लगता है कि 
लोग जब दुकूल के अर्थ को भूल गए तब सभी महीन घुले बस्त्रों को दुगूल 
कहा जाने लगा । (अमरकोश २, ६, ११२, रघुवंश पर मल्लिनाथ की 
टीका १, ६५) हंस दुकूल गुप्तयुग की वस्त्र निर्माणकला का उत्कृष्ट 
नमूना था । आचारांग में एक जगह कहा गया है कि शक्कर ने महावीर को 
जो हंस दुकूल का जोड़ा पहनाया था वह इतना हलका था कि हवा का 
मामूली झटका उसे उडा ले जा सकता था । इसकी बनावट की तारीफ 
कारीगर भी करते थे। वह कलाबत्तू के तार से मिलाकर बना था और 
उसमे हंस के अलंकार थे (आचारांग २, १५, २०) । नायाघम्म कहाओ 
के अनुसार यह जोडा वर्ण स्पर्श से युक्त, स्फटिक के समान निर्मल और 
बहुत ही कोमल होता था (नायाधम्म कहाओ १, १३) | मूल्यवान्‌ कपड़ों 
के साथ दुकूल के जोड़े भी दिए जाते थे (अंतगड़ दसाओ पृ० ३२) । दुकल 
के विषय में बाण ने लिखा है कि वह॒पुड़देश (पुष्डर्धतभुक्ति या उत्तरी 
बंगाल) से बनकर आता था। उसके बड़े-बड़े थान मे से काटकर चादर 
धोती या अन्य बस्त्र बनाए जाते थे । बाण का पुस्तक वाचक सुदुष्टि इस 
प्रकार के कपड़े पहने था (दुगूलपट्टप्रभवे शिखंड्यपांगपांडुनी पांडे बाससी 
वसान:; ८५) | दुकूल से बने उत्तरीय, साड़ियाँ, पलंग की चादरें, तकियों 
के गिलाफ आदि नाना प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख बाण के ग्रन्थों में आया 
हैं। सावित्री को दुकूल का वस्त्र पहने हुए (दुकूलबल्कलवसाना, १०) 
ओर सरस्वती को दुकूल वल्कल का उत्तरीय ओढ़े हुए (हृदयमुत्त रीय 
दुकूलवल्कलैऋदेशेन संछादयन्ती) कहा गया है । 

वासुदेवशरण अग्रवाल : हषंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृु० ७७ | 
पदुम० ३।२९३ । 

ऋग्वेद १३३४१; ११११५।४, ८।३।२४प्राचीन भारत की वेशभूषा, पृ.१५। 
ऋषच्वेद १९५१७ । ४३६, अमरकोश २, ६, २१५ | 
पदूम० २३२९३ । 
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बसन, *“ तथा वस्त्र ** का न्यवहार कपड़ों के लिए हुआ है । 
वस्त्र रखने के पात्र-- 

पटल--पटल या वस्त्र रखने के पिटारे के विषय में पदमचरित में एक 
प्रसंग आया है । जब दशरथ राम को बुलाकर राज्य देने को उद्यत हुए तब 
नृपुरों से सुन्दर शब्द करने वाली तथा उत्तम बेष से युक्त स्त्रियाँ पिटारों 
(पटलेब) में वस्त्रालंकार लेकर आ गईं । ४ 


आभषण 

आभूषणों की रमणोयता ने भारतीय हृदय को अत्यधिक विमोहित किया । 
यहाँ मनुष्य के अज्भु-अद्भ के लिए पृथकु-पृथक आभूषण थे। पदमचरित में 
उल्लिखित आभूषणों का विवरण इस प्रकार है-- 

शिरोभूषण--सिर पर किरोटॉ) (मुकुट) ४**, मूध्निरत्नॉर्ड१े (मस्तक 
का मणि), मौलि ४, सीमन्तमणि ४” (माँग में मणि), छत्र “९, छोखर 
तथा चुणामणि *“ घारण किए जाते थे । 

मौलि--डॉ० बासुदेवश् रण अग्रवाल ने केशों के ऊपर के गोल सुबर्णपट्ट के 
रूप में मोलि की सम्भावना की है। “* पद्मचरित में मौलि को हेमसूत्र 
(स्वर्णसूत्र) से वेष्टित *?, रत्नो की किरणों से जगमगाने वाला”) तथा श्रेष्ठ 
मालाओ से युक्त कहा गया है ।”* 

दोखर--शेखर सिर के चारों ओर की एक माला होती थी ।“*९ डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने मौलि के ऊपर लगे हुए शिखंड के रूप में इसका अनु- 
मान किया है । 





डर३े८, पदम० ३॥२२३।॥ ४३९, पद्म० ४७५ । 
४४०, चोरुनूपुरनिस्वाना दघानावेषमचितम्‌ । 
बस्त्रालंकारमादाय पटलेष्बागताः स्त्रिय:॥ पद्म ० २७।॥३२। 
४४१, पदम० ११८॥४७ | ४४२, पदूम० ८५।१०७॥। 
४४३ वहों, ७१।६५ । ४४४, वही, ७१।७ । 
४४५, वही, ८॥७० । ४४६. वही, २७।५७ । 
४४७, वही, २।१९९ | ४४८, यही, ३६।७ । 
४४९, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २१९ । 
४५०, पदुम० ७११७ । ४५१. पद्म० ११।३२७ । 


४५२, बही, ३।३५३ । े 
४५३, नरेन्‍्द्रदेव शास्त्री : भारतीय संस्कृति का इतिहास । 
४५४, वासुदेव शरण अग्नवाल : हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २१९। 


७८ : पश्चचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


सीमन्तमणि---यह एक विशेष प्रकार की मणि थी जिसे स्त्रियाँ माँग में 
पहना करती थीं। इसकी कान्ति का समूह घूंघट का काम देता था । ४० ऐसा 
पदुमचरित में कहा गया है । 

चुणामणि--चूणामणि प्रायः स्वर्ण की खोल में जटित पद्मराग (छालमणि) 
होती थो । यह मुकुट, साफे और नंगे सिर वालों के ऊपर भी पहिनी जाती थी। 
यह स्त्रियों और पुरुषों दोनों में समान रूप से प्रिय थी। राजा लोगों और 
सम्पन्न लोगों की चुणामणि विविध रत्नों ते जटित होती थी ।“+६ पद्मचरित 
में यक्षाधिप द्वारा सीता को देदीप्यमान चुणामणि देने का उल्लेख किया गया 
है ।०५ ७१वें पर्व में निदिष्ट मूध्निरत्त*“ से तात्वर्य सम्भवतः चूणामणि 
से है । 


कर्णामूषण 


कुण्डल--कान का सामान्य मूषण कुण्डल था, जो एक भारी-सा घुमावदार 
लटकने वाला गहना था और लेशमात्र शरीर संचालन से हिलने डुलने रूगता 
था | पद्मचरित में चपलो मणिकुण्डल:” कहकर इसकी चंचलता का कथन किया 
गया है। कुण्डल शब्द सस्कृत के “कुंडलिन! (कुंडली मारने वाले साँप) से 
सम्बद्ध है, क्योंकि दोनों घुमावदार होते हैं । कुण्डल तपाए गए सोने के बने 
होते थे ओर रत्न या मणि जटित होने पर रत्नकुण्डल या मणिकुण्डल कहलाते 
थे । १ ददमचरित *? में ऐसे मणिकुण्डलों का अनेक स्थानों पर उल्लेख 
मिलता हैं । 


अवतंस*९१...बाण में हर्षचरित में कान के दो आभूषणों का वर्णन किया 
है । एक अवतंस जो प्रायः फूलों के होते थे और दूसरे कुण्डलादि आभूषण । ९४ 
पद्मचरित में अवतंस को चंचल (चलावतंसका) अर्थात्‌ हिलने-डुलने वाला कहा 
४६३ 
है । 


बालिका--[बालियाँ) पद्मचरित के आठवें पं में रविषेण ने मन्‍्दोदरी 


४५५, पद्य ० ८।७० । 

४५६, नरेन्द्रदेव सिह : भारतीय संस्कृति का इतिहास । 

४५७, पद्म० ३६।७ । ४५८, वही, ७१।६५ । 

४५९, शान्तिकुमार नानु राम व्यास : रामायणकालीन संस्कृति । 

४६०. पदम० ११८।४७, ११३१७, ७१।१३। ४६१, पदुम० ३।३ । 
४६२. बासुदेवशरण अप्रवाल : हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० १४७ । 
४६२, पद्म ० ७११६९ । 


सामाजिक व्यवस्था : ७९ 


का वर्णन करते हुए कहा है--उसने अपने कातों में बालियाँ पहन रखी थीं । 
उनको प्रभा से वह ऐसी जान पड़ती थी मानों सफेद सिन्दुबार (निगुण्डी) की 
मंजरी ही धारण कर रही हो | *४ 

तलपत्रिका--कान में पहिनने का दाँठ से निर्मित एक आभूषण जिसे पुरुष 
एक कान में पहनता था। पद्मचरित में इसे महाकान्ति से कोमल (महाकाम्ति 
फोमला) कहा गया है । ९४ 

इनके अतिरिक्त पदमचरित में कर्णभूषण १९ तथा कर्णाभरण **” &ब्दों का 
भो प्रयोग कानों के आभूषण के अर्थ में हुआ है । 


कण्ठाभूषण 


हार--पद्मचरित में अनेक स्थलों पर हार ** का उल्लेख किया गया है । 
रावण के पिता के पास ऐसा हार था जिसकी नागेन्द्र रक्षा करते थे ।** बह 
हार अपनी किरणों से दसों दिशाओं को प्रकाशमान करता था ।” उस हार 
में बड़े-बड़े स्वच्छ रत्न लगे थे । उन रत्नों में असली मुख के सिवाय नौ मुख 
और भी प्रतिबिम्बित होते थे। रावण का दशानन नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि 
उसके असली मुख के सिवाय नो मुख और भी प्रतिबिम्बित होते थे |" इस 
हार की हजार नागकुमार रक्षा करते थे ।”* माला को भो हार कहते थे । 
मोतियों की बनाई हुई माला को मुक्ताहार “* कहते थे । इसका दूसरा नाम 
मुक्तामाला ** भी मिलता है । हार की दीप्ति से लोग बहुत आकर्षित थे । 
एक स्थान पर हार का नाम स्वयम्प्रम* बतलाया गया है। इस हार को 
यक्षाधिप ने प्रसन्‍न होकर राम को दिया था। हार प्रायः रत्नों या मणियो से 
गूँथे जाते थे । रामायण मे हारों को चंद्ररष््ममियों की-सी कान्तियाला (चन्द्रांशु 
किरणाभा हारा: ५१९४८) बतलाया गया है ।$ 


४६४. कर्णयोर्बालिकालोकान्मुक्ताफलसमुत्थितात्‌ । 
सितस्य सिन्दुवारस्य मडजरीमिव बिश्रतीम्‌ ।। पदम० ८।७१। 
४६५, पदम० ७१।१२। ४६६. पद्म० ३।१०२। 
४६७, वही, १०३।९४ | 
४६८ वही, ८५।१०७, ८८।३१, १०३।९४, ७।२२१, ७।२१८, ७।२१५, 


३।२७७ । ४६९. पदम० ७।२१९। 
४७०, पदम० ७।२२१। ४७१, बही, ७।२२२ । 
४७२. वही, ७॥२१५। ४७३. बही, ३।२७७ । 
४७४. वही, ७१२ । ४७५, वही, २६६ । 


४७६. शान्तिकुमार नानू राम व्यास : रामायणकालीन संस्कृति, पृ० ६० । 


८० : वक्षचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


ख्रकू--* माला में अनेक भारतीय भावनाओं ने ग्रथन प्राप्त किया था । 
प्रत्येक माडुलिक कार्य में माला को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता था | अधिकतर 
ये मालाएँ फूल की हुआ करतो थीं । सोने, मोती आदि को भी माछायें हुआ 
करती थी । माला जिस विशेष वस्तु से निमित होती थी उसीके आधार पर 
उसका नाम पड़ जाता था । 

हाटक--पदुमचरित के प्रसद्भानुसार हाटक का तात्पर्य सुवर्णमाला से 
लगाया जा सकता है। लव॒-कुश की बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए रविषेण ने 
कहा है कि हाटक (सुवर्णमाला) में खचित व्यात्र सम्बन्धी नखों की बड़ी पंक्ति 
उनके हृदय मे ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानों दर्ष के अंकुरों का समूह ही 
हो । 

रत्नजटित स्वणंसूत्र * ?-..( रस्नसंयुकत कांचनसूत्रकम)--सोने के धागे 
में पिरोया हुआ रत्नों का हार । 


करामृषण 


केयूर '-..बाहों मे भुजबन्द (अंगद या केयूर) पहनने की परम्परा स्त्री 
और पुरुष दोनों मे थी ।“* केयूर सोने या चांदी के बनते थे, जिनमे लोग 
अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मणियाँ जड़ा छेते थे ।“* पद्मचरित में एक 
स्थान पर स्वर्णनिमित केयूर (हेमकेयूर)“* का उल्लेख भिलता है । चांदी के 
कैयूर का कोई उल्लेख प्राप्त नही होता है । आधुनिक पहलवान के गंडों के 
समान लोग देयूरो को भुजदण्ड पर कुहनी से ऊपर बाँधा करते थे ।“" ग्यारहवें 
पर्व मे बाजूबन्दों की किरणों से कन्धों के देदीप्यमान होने का कथन किया गया 
है ॥< है 

कटक--हाथ में सोने, चाँदी हाथीदात तथा शंख के कड़े पहनने की प्रथा 
प्राचोनकाल में प्रचलित थी ।““ पद्मचरित से हमे बायें हाथ में स्वरंनिर्भित 





४७७, पदूम० ८८।३१, २।२७७ । 

४७८. नरेन्द्रदेव सिंह : भारतीय संस्कृति का इतिहास, पु० ११४ 

४७९, पदूम० १००।२५। ४८०, पदुम०, ३३॥।१८३ । 

४८१, वही, ८५।१०७, ११।३२८, ८।॥४१५, ८८।३१, ३।२, ३११९० । 
४८२, नरेन्द्रदेव सिह : भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृ० ११५॥ 

४८३. पदुम० । ४८४, पदुम० ३१९० । 

४८५. भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृु० ११५। ४८६. पदुम० ११२२८ । 
४८७. नरेन्‍्द्रदेव सिह : भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृ० ११५ ॥ 





सामाजिक ज्यवस्था : ८१ 


फड़े पहनने की जानकारों मिलतो है ।“< कड़े की आभा से किरणें निकरा 
करती थीं, जिनसे हाथों की हथेलियाँ आज्छादित हो जातो थीं ।*** 


ऊभिका **?.....(अंगूडो)--अंगूठो के साथ भारतवासियों की पता नहीं 
कितनी मघुर भावनायें लिपटो हुई हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुब्तल में 
अँगूठी एक महस्यपूर्ण नाटकोय भूमिका अदा करतो है । पद्मचरित के तैंतीसकबें 
पर्व में एक वर्णन आता है कि वच्ञकर्ण ने मुनिसुश्रतनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा से 
युबत एक स्वर्ण की अंगूठी (ऊर्मिका) बनवथाई तथा उसीके सहारे जिनेन्द्रदेव के 
अतिरिक्‍त अन्य किसोकी नमस्कार न करने की महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा निभाई ।** 
कटि के आभूषण 
काड्वी--स्त्री की करधनी के लिए पद्मचरित में काझ्ची ”* और मेखला 
दो शब्द आए हैँ । आभूषण के रूप में तो इनका आकर्षण था ही अधोवस्त्र को 
यथास्थान रखने में भी यह सहायक होती थी। काड्ची घुंघरूद।र सोने के कमर- 
बन्द को कहते थे ।** पद्मचरित में एक स्थान पर इसे मणिसमूह से सुशोभित 
कढ़ा है | मणियों की दानेदार करधनी को मेखला भो कहते थे । ४ 
परों के आमंषण 
नू पुर--पैरों के आभूषण के रूप में पद्मचरित में एकमात्र नूपुर का उल्लेख 
हुआ है । राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर स्त्रियाँ नूपुरों का छाब्द 
करती हुई, उत्तम वस्त्र धारण कर तथा पिटारों में वस्त्रालख्रपर लेकर आ 
गईं । ९ नूपुर सादे या मणिजटित और मधुर झंकार करने वाले घुँधरुओं से 
युक्त होते थे। नूपुर जल्दी से पहनाया-उतारा जा सकता था । 7 


आर्थिक जीवन 


पदूमचरित का समाज एक सुब्यवस्थित समाज है । सुध्यवस्थित समाज में 
जीविकोपार्जन अव्यवस्थित समाज को तरह कठिन नहीं होता हैं । अनेक प्रकार 
के कला-कौशर ऐसे समाज में विकसित हो जाते हैँ । पदूमचरित में समाज की 


४८८. पद्म० ३।३ । ४८९, पशद्च० ३।३ । 
४९०, बही, २३।१३१ । ४९१, वही, २२।१२१-१३३र । 
४९२. वही, ८।७२। ४९३. बही, ७१।६५ । 


४९४, बही, ८।७२ । 
४९५, शान्तिकुमार नानू राम. व्यास : रामायणकालोन संस्कृति, पृ० ६१ | 
४९६. पदुम० २७रे२ । 


४९७, शान्तिकुमार नानूराम व्यास : रामायणकालीन संस्कृति, पु० ६१ । 


८२ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित सस्कृति 


इस विकसित अवस्था के स्पष्ट दर्शन होते हैं, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से 
स्पष्ट हैं-- 

वाणिज्य--कृषि तथा औद्योगिक शिल्पों से उत्पन्न बस्तुओं का क्रय-विक्रय 
हुआ करता था। (४वें पवव॑ में बेर आदि को बेचने वाले भद्र नामक पुरुष की 
कथा आती है। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मै एक दीनार का हो परिग्रह 
रखूँगा ।*** इससे ज्ञात होता है कि क्रय-विक्रय का माध्यम दीनारें थो।*** 
काम्पिल्य नगर में बाईस करोड दीनारों का धनी एक वैश्य रहता था ।*?”? इससे 
स्पष्ट है कि संचित धन के रूप में लोग दीनारों को रखते थे। धनोपार्जन के 
लिए लोग विदेशों में भी जाया करते थे । एक स्थान पर कहा गया है कि धन 
का उपार्जन करना, विद्याग्रहण करना और घ॒र्म सचय करना ये तीनों कार्य 
यद्यपि मनुष्य के आधीन है फिर भी प्राय: इनकी सिद्धि विदेशों में होती है ।*?" 
व्यापार करने के लिए व्यापारियों के बड़े-बड़े सघ दविदेज्ञों में जाया करते थे । 
द्वितीय पर्व में वर््धमान जिनेन्द्र को स्तुति में इन्द्र कहता है कि आप सार्थवह* 
हो, भव्य जीव रूपी व्यापारी आपके साथ निर्वाण धाम को प्राप्त करेंगे तथा 
दोष रूपी चोर उन्हे नही लूट सकेंगे । समुद्री मार्गों की दूरी तय करने के लिए 
नौकाओं (नौ)””* से लेकर बड़े-बड़े जहाज तक प्रयुक्त किए जाते थे । जहाज 
के लिए पोत*** तथा यानपत्र" छाब्द प्रयुक्त किए जाते थे । व्यापार करने 
वाले को वणिज्‌"*, वणिक, तथा वैद्य कहते थे । इनकी क्रिया वाणिज्य 
कहलाती थी | वाणिज्य विद्या की विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती थी | तैतीसवें पर्व 
में विद्युदग का व्यापार की विद्या से युक्त हे' (युक्तो वाणिज्यविद्यया) उज्जयिनी 
नगरी जाने का उल्लेख हुआ हैं ।7?“ ह्थछ व्यापार में मार्ग की दूरी तय करने 
के लिए” शकट (गाडी) का उपयोग किया जाता था । आवश्यकता पड़ने पर 
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४९८, पदुूम० १४।१९५। ४९९, पदम० ७१।६४ । 

५००, वही, ८५८५ | ५०१, वही, २५।४४ । 

५०२, समान या सहयुकत अर्थ (पूँजी) वाले व्यापारी जो बाहरी मण्डियों के 
साथ व्यापार करने के लिए टॉडा लादकर चलते थे वे साथ कहलाते थे । 
उनका नेता ज्येष्ठ व्यापारी सार्थवाह कहलाता था। डॉ० मोतीचन्द्र : 
सार्थवाह (भूमिका), पु० १०२। 





५०३. पद्म० ११०।५६ । ५०४, पद्म० १०११७४, ८३।८०, ४५१६९ 
५०५. वही, ११८॥९९, ५५६१ । ५०६, वही, ५।४१, ६।१५४ । 
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५०९, वही, २३।४६। 


सामाजिक व्यवस्था : ८३ 


लोग एक-दूसरे का धन उधार ले लेते थे । इस प्रकार के लेनदेन के लिए व्यव- 


हार शब्द आया है । कर्मभूमि के प्रारम्भ में प्रजा इस प्रकार के व्यवहार से रहित 
थी ।१२ 


कृषि--पद्मचरित में खेत के लिए क्षेत्र *** दाब्द का प्रयोग किया गया 
है । खेत दो प्रकार के थे“--उपजाऊ तथा अनुपजाऊ | अनुपजाऊ क्षेत्र या खेत 
के लिए खिल”** (खल) तथा उपजाऊ खेत के लिए उर्वरा+*३ (क्षेत्र) कहा 
जाता था । उस समय खेती हलों*)४ (लांगल) से होती थी । जिस व्यक्ति के 
यहाँ जितने अधिक हल चलाये जाते थे वह व्यक्ति उतना अधिक समृद्ध माना 
जाता था। भरत चक्रवर्ती के यहाँ एक करोड़ हुल थे ।/१“ राम, लक्ष्मण, मरत 
तथा शत्रुघ्न के यहाँ पचास लाख थे ९ ख्रेती करने वाले को कर्षक कहते 
थे ।४१५ हुलवाहुक को कीनाश कहते थे ४१“ खेतों में पुण्ड (पॉडा)””* तथा 
इक्षु"*? (ईख) के अतिरिक्त, अनेक घान्यो" को बोया जाता था। शाक 
तथा कन्दमूल की खेती भी होती थो /४++ कलों के लिए ना|लिकेरर 
(नारियल), दाडिमो“+४ (अनार), द्वाक्षा**" (दाख), पिण्डखर्ज्र/५ आदि के 
बुक्ष लगाये जाते थे । बिना जोते-बोए उत्पन्न हुए धान को अकृष्टपच्यसस्य" 
कहते थे । कर्मभूमि के प्रारम्भ में भरत क्षेत्र की भूमि अक्ृष्टपच्यसस्य से युक्त 
थी ।(४८ 

सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था थी । कुए से घटीयन्त्र (अरहट या रहट) के 
द्वारा सिंचाई होती थी ।+* पद्मचरित में अनेक तालाब*२? तथा नदियों का 
उल्लेख है । अतः इनसे भी सिंचाई की जाती होगी । अनाज पककर काटने के 


५१०. पद्म० रे।रे३२। ५११, पद्म ० २।३। 
५१२, वही, २।७० । ५१३. वही, २।७ । 
५१४. वही, २।२ । ५१५, वही, ४।६३ । 
५१६. वही, ८३।१५। ५१७, वही, ६।२०८ । 
५१८. वही, २४६० । ५१९, वही, २।४ । 

५२०, वही, २।४ । ५२१. बही, २।५-९ । 
५२२. वही, २।१५ | ५२३, यही, २।१५ 

५२४, वही, २।१६ । ५२५, बही, २।१८ । 
५२६, वही, २।१९। ५२७, यही, ३३२३१ । 
५२८, बही, ३।२३१। ५२९. वही, २।६, ९॥८२ । 


५३०. वही, २२३, २१०० ४ 


८४ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


बाद जहाँ रखा जाता था उस स्थान को खलघाम*' (खलिहान) कहा जाता 
द्ा। 

पशुपालन--पशुपालन जीविका का उत्तम साधन था । द्वितीय पर्व में मगधघ 
देधा का वर्णन करते हुए कहा गया हैं--हितकारी पालक जिनकी रक्षा कर रहे 
थे ऐसे खेलते हुए सुन्दर शरोर के घारक भेड, ऊँट तथा गायों के बछड़ों से 
उस देश की समस्त दिशाओं में भीड़ छगी रहती थी ।+** इस उल्लेख से गायों, 
भेड़ों तथा ऊँटों की संख्या का सहज अनुमान लगाया जा सकता है । गोपाल के 
द्वारा रक्षित गायों का बड़ा ही सुन्दर चित्र रविषेण ने खींचा है--बड़े-बड़े मैंसों 
की पीठ पर बैठे गाते हुए ग्वाले जिनको रक्षा कर रहे हैं, शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न 
भागों में रूगे हुए कोड़ों के लोभ से ऊपर को गर्दन उठाकर चलने वाले बगुले 
मार्ग में जिनके पीछे लग रहे हैं, रंग-बिरंगे सूत्रों में बंधे हुए घटाओं के शब्द 
से जो बहुत मनोहर जान पड़ती हैं मानों पहले पिए हुए क्षोरोदक को अजोर्ण 
के भय से छोड़ती रहती हैं, मधुर रस से सम्पन्न तथा इतने कोमल कि मुँह की 
भाष मात्र से टूट जायें ऐसे सर्वत्र व्याप्त तृणों के द्वारा जो अत्यन्त तृप्ति को 
प्राप्त होती थी ऐसी गायों के द्वारा उस देह (मगधदेश) के वन सफेद-सफेद 
हो रहे है ।*९ क्ुदषक समाज के लिए पशुओं की और उनमें भी विशेषकर गाय- 
बैलों की बहुत अधिक महत्ता रहती है, इस कारण गोपालन आंदि की ओर 
विदोष ध्यान दिया जाता था। सवारी के लिए घोड़े,'** हाथो/२७ आदि की 
विशेष महत्ता थी । जो व्यक्ति जितने अधिक पशुओं का स्वामी होता था, वह 
उतना ही अधिक धनी माना जाता था । भरत चक्रवर्ती के यहाँ तीन करोड़ 
गायें, चौरासी छाख उत्तम हाथी तथा वायु के समान वेगशाली अठारह करोड़ 
घोडे थे ।/११ राम, लक्ष्मण, भरत और दात्रुघ्न के एक करोड़ से अधिक अपने- 
आप दूध देने वाली गायें थीं ।*१* सुन्दर गायों ओर भैसों से युक्त कुटुम्बियों को 





५३१. पथ्च० २।५ । ५३२, पच्म ० २।२४ । 
५३३. महामहिषपुष्ठस्थगायद्गोपालपा छितेः । 
कोटातिलम्पटोद्ग्रीव वलाकानुगताध्वणिः | पद्म०, २।१० 
विवर्णसू त्रसम्बद्धभण्टारटितहारिसिः । 
क्षरद्भिरजरत्रासात्‌ पीतक्षोरोदवत्‌ पयः ॥ पद्म० २११ 
सुस्वादरससम्पन्नर्बाष्पच्छेश रनस्तरे: ! 
तृणैस्तृप्ति परिप्राप्लैगोधने: सितकक्षभू: ॥ पद्म० २।१२ 
५३४, पद्म ० ४॥८। ५३५, पद्च ० ४८ । 
५३६, वही, ४।६३-६४ । ५३७, बही, ८३।१५ । 


सामाजिक व्यवस्था : ८५ 


अत्यधिक सुखी माना जाता था। एक स्थान पर ऐसे क्रुटुम्बियों को उत्तम देवों 
के समान सुशोभित कहा गया है ।**£ दृघ, दही, थी तथा घी से तैयार किए 
गए अनेक स्वादिष्ट व्यअ्जन उस समय का प्रमुख भोजन था ।"६* 


अन्य उद्यम--#षि, पशुपालन तथा वाणिज्य के अतिरिक्त अन्य अनेक 
उद्यम थे। इन उद्यमों को करने वाले व्यक्ति विशेष नामों से पुकारे जाते थे । 
जैसे सेवक, धानुष्क, क्षत्रिय, ब्राह्मण, नृत्यकार, रजक, पुरोहित, शबर, पुलिन्द, 
लुब्धक, संगोतज्ञ तथा श्रेष्ठि आदि। इन सबका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है | 


आर्थिक समृद्धि की पराकाष्ठा--आशिक समृद्धि की पराकाष्ठा का रूप 
यद्यपि तीर्थद्भुर की भोगोपभोग सामस्नी में मिलता हे, किन्तु तीर्थश्शूर के पुण्य- 
प्रकर्ष से यह सब देवोपनीत होने से यहाँ पर उसका विशेष कथन नहीं किया 
जाता है। भोगोपभोग की सामप्री. प्राप्त करने में दूसरा स्थान चक्रवर्ती का 
हैं । चक्रवर्ती की सम्पदा की गणना में मरत चक्रवर्ती की कृषि और पशु सम्पदा 
का उल्लेख कियो जा चुका है । इसके अतिरिक्त उनके पास नव रत्नों से भरी 
हुई अक्षय नौ निधियाँ थों,”” निन्‍यानबे हजार खानें थीं। खान को यहाँ आकर 


५३८. पह्मच० ८३।२० । ५३९. पद्च० ३४॥१३-१६ | 
५४०, आचार्य जिनसेन ने हरिवंशपुराण में भरत चक्रवर्ती की नौ निधियों में 
१-काल, २०महाकाल, ३-पाण्डुक, ४-माणव, ५-नौसपं, ६-सर्वरत्न, 
७-हंख, ८-पहद्म और ९-पिगल को गिनाया है ॥ ये सभी निधियाँ अवि- 
नाशी थों, निधिपाल नामक देवों के द्वारा सुरक्षित थी और निरन्तर 
लोगों के उपकार में आती थीं। ये गाडी के आकार को थी, भार-चार 
भौरों और आठ-भाठ पहियों सहित थी । नौ योजन चोड़ो, बारह योजन 
लम्बो, आठ योजन गहरी और वक्षारगिरि के समान विद्याल कुक्षि से 
सहित थीं। प्रत्येक की एक-एक हजार देव निरन्तर देखरेख करते थे । 
इनमें से पहली कालनिधि में ज्योतिःशास्त्र, मिमित्तशास्त्र, न्याय- 
शास्त्र, कलाशास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं पुराण आदि का सद्भाव था 
अर्थात्‌ कालनिधि से इन सबकी प्राप्ति होती थी | दूसरी महाकाल निधि 
में विह्ानों के द्वारा निर्णय करने योग्य पंचलोह आदि नाना प्रकार के 
लोहों का सदभाव था । तीसरी पाण्डुक निधि में शालि, व्रीहि, जौ जादि 
समस्त प्रकार की घान्‍्य तथा कडुए, चरपरे आदि पदार्थों का सदुभाव 
था। चौथी माणवक निधि कवच, ढाल, तलवार, बाण, शाक्ति, धनुष 
तथा चक्र आदि नाना प्रकार के दिव्य हास्त्रों से परिपूर्ण थो। पाँचवीं 
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कहा गया है ।*** बतीस हजार महाप्रतापी राजा थे। नगरों से सुशोभित 
बत्तीस हजार देश थे, देव लोग सदा जिनकी रक्षा करते थे, ऐसे चौदह रत्न 
थे” ४ और छियानबे हजार स्त्रियाँ थीं ।* 


चक्रवर्ती के बाद दूसरा स्थान नारायण तथा चलभद्र की सम्पदा का 
है । पह्मचरित में विशेष रूप से नारायण, लक्ष्मण और बलभद्र राम की सम्पदाओं 
और उनके कार्य-कलापो का वर्णन है । तदनुसार उनके अनेक द्वारों तथा उच्च 
गोपुरों से युक्त इन्द्रभवन के समान सुन्दर लक्ष्मी का निवासभूत ननन्‍्ध्यावते नाम 
का भवन था ।*४ किसी महागिरि की शिखरों के समान ऊँचा चतु शाल नाम 
का कोट था, बे जयन्तो नाम की समा थी । चन्द्रकान्त मणियों से निरमित सुबोधी 
नाम की मनोहर शाला थी, अत्यन्त ऊँचा तथा सब दिशाओं का अवलोकन 
कराने वाला प्रासावकूट था, विन्ध्यगिरि के समान ऊँचा चरद्धंमानक नाम का 
प्रेक्लागूहू था, अनेक प्रकार के उपकरणों से युक्त कार्यलेय थे, उनका गर्भगृह 
कुक्कुटो के अण्डे के समान महान्‌ आइचर्यकारी था, एक खम्भे पर खडा था 
भौर कल्पवुक्ष के समान मनोहर था। उस गर्भगृह को चारो ओर से घेरकर 





सर्प निधि, शय्या, आसन आदि नाना प्रकार की वस्तुओ तथा घर के उप- 
योग में आने वाले नाना प्रकार के भाजनों की पात्र थी। छठवी सर्व- 
रत्ननिधि, इन्द्रनीलमणि, महानीलमणि, बज्जमाण आदि बड़ी-बडी शिखा 
के धारक उत्तमोत्तम रत्नों से परिपूर्ण यी । सातवी श्र नामक निधि 
भेरी, शख, नगाडे, वीणा, झल्लरी और मृदग आदि आधात से तथा 
फूंककर बजाने योग्य नाना प्रकार के बाजो से पूर्ण थी । आठवी पष्यनिधि 
पाटाम्बर, चोन, महानेत्र, दुकूल, उत्तम कम्बल तथा नाना प्रकार के रग- 
बिरगे बस्त्रों से परिपूर्ण थी। नोवी पिंगल निधि कड़े तथा कटिसूत्र आदि 
स्त्री-पुरुषों के आभूषण जौर हाथी, घोड़ा आदि के अल्लंकारों से परिपूर्ण 
थी। ये नौ को नो निधियाँ कामवुष्टि नामक गृहपति के आधीन थी 
ओर सदा चक्रवर्ती के समस्त मनोरथों को पूरा करती थी । 

जिनसेन : हरिवंश पुराण ११।११०-१२३। 

५४१, पद्मय० ४।६२। 

५४२, भरत चक्रवर्ती के चक्र, छत्र, खंग, दण्ड, काकिणी, मणि, चर्म, सेनापति, 
गृहपति, हस्ती, अश्व, पुरोहित, स्थपति ओर स्त्री ये चौदह रत्न थे। 
इनमें से प्रत्येक की एक-एक हजार देव रक्षा करते थे । जिनसेन : हरि- 
वंशपुराण, ११।१०८-१०९ | 

५४३. पद्म० ४॥६४-६६ | ५४४. पद्म० ८३॥४। 
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तरजझ्डावली नाम से प्रसिद्ध तथा रत्नों से देदीप्पमान रानियों के महलों को पंक्ति 
थी । विजली के खम्मों के समान कान्तिवाला अम्भोजकाण्ड नामक धब्यागृह था, 
उगते हुए सूर्य के समान उत्तम सिंहासन था, चन्द्रमा को किरणों के समूह के 
समान चमर थे। इच्छानुकूल छाया को करने वाला चन्द्रमा के समान कान्ति से 
युक्त बडा भारी छत्र था। सुख से गमन कराने वाली विषमोखिका नाम की 
खड़ाऊं यो, अन्य वस्त्र थे, विष्य आभूषण थे, दुर्भेश कवच था, देदीप्यमान सणिमय 
कुण्डलों का जोड़ा था, कभी व्यर्थ नही जाने वाले गदा, खड्ग, चक्र, कनक, बाण 
तथा रणाइगण में चमकने वाले अन्य बड़े-बड़े शस्त्र थे, पचास लाख हल थे, 
एक करोड़ से अधिक अपने-आप दूध देने वाली गाये थी। अयोध्या नगरी मे 
अत्यधिक सम्पत्ति को धारण करने वाले कुछ अधिक सत्तर करोड़ कुल थे । 
गुहस्थों के समस्त घर अत्यन्त सफेद, नाना आकारों के धारक, अक्षीण खजानों 
से परिपूर्ण तथा रत्नों से युक्त थे। नाना प्रकार के अन्‍्नो से परिपूर्ण नगर के 
बाह्य प्रदेश छोटे-मोटे गोल पर्वतों के समान जान पडते थे और पक्के फर्शों से 
युक्त भवनों की चौशार्ले अत्यन्त सुखदायी थीं। उत्तमोत्तम बगीचों के मध्य में 
स्थित नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित, उत्तम सीढ़ियो से युक्त एवं क्रीडा के 
योग्य अनेक वापिकाये थी ।/४० अयोध्या नगरी के बड़े-बड़े विद्याल्यो को 
देखकर यह सन्देह होता था कि ये देवों के क्रीडाञचल हैं अथवा शरद्‌ ऋतु के 
मेघों का समूह हैं /*** इस नगरी का प्राकार समस्त दिशाओं को देदीप्यमान 
करने वाला अत्यन्त ऊँचा, समुद्र की वेदिका के समान तथा बड़े-बड़े शिखरों से 
सुशोभित था ।** ये सब वैभव जिनका कि कृथन किया गया है बलभद्व और 
नारायण पद के कारण उनके प्रकट हुआ । वैसे उनका जो वैभव और भोग 
था उसका वर्णन नही किया जा सकता ।/४४ 


जनजीवन---साधारण मनुष्य भी उस समय समृद्ध और सुखी थे। आज 
को तरह उस समय भी नगर वैभव और समृद्धि के प्रतीक थे। नगर मे प्रत्येक 
प्रकार के व्यक्तियों और प्रत्येक प्रकार के उद्यमों का समवाय था । पदुमचरित के 
द्वितीय पर्व में प्रतिपादित राजगृह नगर इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। गाँव का 
जीवन सीघा-सादा था । विशेषकर हस्त-कौशलू, खेती और पशुपालन ग्रामीणों की 
मुख्य आजीविका थी। देश के कुछ भाग ऐसे भी थे जहाँ किन्‍्हों प्राकृतिक कारणों 
से लोगों को आ्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एकादह्ष पर्व में 
रावण का ऐसे देश में जाने का वर्णन है जहाँ जाने पर पृथ्वी अक्ृष्टपच्य धान्य 


५४५, पद्म० ८३।५-१९ | ५४६, पद्म० ८३।२८ । 
५४७. वही, ८३।२९ । ५४८. वही, ८३।२-३ | 
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से युक्त हो गई थो ।४४* प्रसन्‍न होकर किसान लोग इस प्रकार कहने लगे कि 
हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, जिससे रावण इस देश में आया ।४? अब तक हम 
खेती में लगे रहे, हम लोगों का सारा शरीर रूखा-सूखा हो गया, हमें फटे- 
पुराने वस्त्र पहिनने को मिले, कठोर स्पर्श और तोव्र-वेदना से युक्त हाथ-पैरों 
को घारण करते रहे और आज तक कभो सुख से अच्छा भोजन हमें प्राप्त नहों 
हुआ । हम लोगों का काल बड़े क्लेश से व्यतीत हुआ परन्तु इस भव्य जीव के 
प्रभाव से हम लोग सब प्रकार से सम्पन्न हो गए है ।0५* 


भोगोपभोग के प्रकार--शयन, आमन, पान, गन्ध, माका, वस्त्र, आहार, 
बिलेपन, वाहन, चारण आदि परिकर“०* की उत्कृष्टता अनुत्कृष्ठता समृद्धि 
तथा असमृद्धि का लक्षण माना जाता था । 


घन की महत्ता--घन का सर्देव सासारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व रहा 
है | ससार में धन ही प्तब कुछ हैं। जिसके पास घन है उसके मित्र है, जिसके 
पास घन है उसके बान्धव है, जिसके पास घन है लोक में वह पुरुष हैं ओर 
जिसके पास धन हैं वह पण्डित है । जब मनुष्य धनरहित हो जाता है तब उसका 
न कोई मित्र रहता है न भाई । पर वही मनुष्य जब घन सहित हो जाता है 
तो अन्य लोग भी उसके आत्मीय बन जाते है ।/“र धन को इतना महत्त्व देने 
पर भो अन्त में धर्म से युक्त धन को श्रेष्ठ माना गया हैं। घन वही है जो धर्म 
से सहित है और घर्म वही है जो निर्मल दया से सहित है तथा निर्मल दया वही 
हैं जिसमे मास नहीं खाया जाता । मास भोजन से दूर रहने वाले समस्त 
प्राणियों के अन्य त्याग चूँकि मूल से सहित होते हैं इसलिए उनकी प्रशंसा 
होती है (लि 


जिवर्ग--धर्म, अर्थ और काम लोक मे त्रिवर्ग के नाम से प्रसिद्ध है । रावण 
घ॒र्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग से सहित था ।४७ इनमे से किसी एक की 
सिद्धि या प्राप्ति ही उचित नहीं अपितु इन तीनों की सिद्धि होनी चाहिए । इन 
तीनो का सेवन कर अन्त में तृप्त होकर विवेकी लोग सब कुछ छोड़कर धन 
सेवन करते थे । इसके कारण के लिए उनके बालों मे से एक पका बाल या 





५४९, प्च>उ ११।३४८ | ५५००. पद्म० ११।३५० । 
५५१. वही, ११।३११-३५२। ५५२, वही, ३।२२३, १०२।१०३। 
५५३. वही, ३५११६१, १६२ । ५५४, वही, ३५११६३, १६४ । 


५५५. यही, ५३।८६ । 


सामाजिक अ्यवस्या : ८९ 


सफेद बाल" ही दिखाई दे जाना पर्याप्त था । इतने से हो वैराग्य युक्त हो 
छोग किसी साधु के समीप जाकर दीक्षा ले छेते थे ।/०५ 


प्राकृतिक सम्पदा--किसी देश के आधिक जीवन को प्रभावित करने में 
उस देश की प्राकृतिक सम्पदा (नदियाँ, पर्वत, पशु-पक्षी आदि जीव-जन्तु, वृक्ष, 
लता, वन आदि) का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। पद्मचरित में इस 
प्रकार की विपुल सामग्री का उल्लेख हुआ है, जो निम्न प्रकार है-- 


वृक्षादि वनस्पति--पद्मचरित में निम्नलिखित वृक्षादि वनस्पति के नाम 
आए हैं--अशोक (४।२४), तमार (१। ३७), पुंड़ (२४), इक्षु (२।४), नालि- 
केर (नारियल, २१५), मातुलिड्री (बिजौरा, २१७), पिण्डखर्ज्र (२१९), 
मोच (केला, २।१९), कुडःकुम (केशर, २।२५), मुद्ग (मूंग २७), कोशीपुट 
(मोठ, २।७), राजभाष (बर्वटी, २।८), गोघूम (गेहूं, २।९), शालि (घान, २।९९) 
माष (उड़द, २।१५६), कल्पपादक (कल्पवृक्ष, ३॥४९), जम्बू वृक्ष (जामुन, 
३४८), निम्ब (नीम, ३।७०), कुश (कुशा, ३।२९७), ब्रीहि (धान, ४॥१०९), 
कदली (केला,५।२८१), आमलकी (आँवला), नोप (६।९१), कपित्थ (कैंथा,६।९१), 
अगुरु (६।९१), चंदन(६।९१), प्लक्ष (६।९१), अजुन (६।९१), कदंब (९९१), 
आम्र (आम ६।९१), प्रियाल (अचार, ६९१), घव (६।९१), दाडडिमी (६।९२), 
पूग (सुपारी ६।९२), कंकोल (६।९२), लवड्भ (लौंग, ६।९२), अश्वत्थ (पीपल, 
६।२९१), सर्षप (सरसों, ९१६९), बिम्ब (११३२२), नमेरवृक्ष (१२।७६), 
वेणु (बाँस, १२।२५८), कोद्रबव (कोदों, १३।६८), बदर (बेर, १४॥२४९), 
किशुक (पलछाश, १९४९), सप्तपर्णवक्ष (२०॥३८), बटवृक्ष (२०३७), शालवृक्ष 
(२०१३९), सरलव॒ुक्ष (देवदारु, २०।४०), प्रियंगु (२१०।४१, ४२), शिरीषवुक्ष 
(२०५४३), नागवृक्ष (२०१४४), प्लक्ष (२०१४६), तिन्दुक (तेंदु, २०१४७), 
पाडला (पाटलावक्ष ) २०४८, दिपर्ण (२०५१) , नन्‍्दवृक्ष (२०१५२), तिलक- 
वृक्ष (२०५३), चम्पकवक्ष (२०५६), बकुलवुक्ष (२०५७), मेरुप्व ड्रवक्ष 
(२०।५८), धववृक्ष (२०५९), ताम्बूल (नागवल्‍ली, २०॥१३९), हरिचन्दन 
(२०१३९), कणिकार (कनेर, २१।८७), लोप्न (२१।८७), प्रियाल (२१८७), 
काश (काँस, २१।१३३), किम्पाक (२९।७७), एरण्ड (३२।६०), शाल्मली 
(३२।१९४), कणिकार (३३।८२), किजल्क (३८।१३), यूथिका (४०।८), 
मल्लिका (मालती, ४०।८), नागा (नागकेशर, ४०।८), वंद्य (बाँस, ४१।८), 
इडगुद (४११२६), तिन्तिड़ी (इमली, ४२।११), विभीतक (बहेडे, ४२११), 
लक्ष (लाख, ४२।११), अक्षोद (अखरोट, ४२।११), पाटल (गुलाब, ४२।१२), 


५५६, पद्म० २२।१०५, १०६। ५५७. पश्म० २२।११२ । 
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भाज्नातक (४२।१२), ताल (४२१३), तमाल (४२।१३), नन्दि (४२।१३), 
भूर्ज (भोजवृक्ष, ४२१४), गुलकैबंट (४२१४), सित अगुरु (४२।१४), सफेद 
अगुरु, नसित अगुरु (काला अगुरु, ४२१४), रम्भा (४२।१४), केला, पद्मक 
(४२।१५), मुचिलिन्द (४२१५), कुटिल (४२१५), पारिजातक (४२१५), 
बन्धूक (दुपहरिया, ४२१५), केतकी (४२।१५), मघ्‌क (महुआ, ४२।१५), 
खदिर (खैर, ४२१५), मदन (मैनार, ४२१६), खर्जूर (खज़र,४२।१६), नारिग 
(नारंगी, ४२१६), असन (४२।१६), रस (रसोद, ४२१७), शमी (४२।१७), 
हरोतकी (४२।१७), कोविदार (कचनार, ४२।१७), करज (४२१८), कुष्ट 
(४२।१८), कालीय (४२१८), उत्कच (४२।१८), अजमोदक (अजमोद, 
४२।१८), जाति (चम्पा, ४२१८), घातकी (अऑआविला, ४९१९), चवि (चब्य, 
४२।१९), कुर्षक (४२।१९), एला (इलायची, ४८।१९), रक्‍्तचदन (लालचदत, 
४२।१०,), बेत्र (बेंत, ४२।२०), इ्यामछता (४२२०), हरिद्द (४२२०), स्पदन- 
बिल्व (तेन्दू, ४२।२०), चिरबिल्व (बेल, ४२।२०), मेथिक (मैथी, ४२।२०), 
अरड्क (४२।२१), बीजक (बीजसार, ४२।२१), शैवाल [(सेवार, ४२।६६), 
पुस्ताग (४२९५), पन्स (कटहल, ५३।१९७), परिभद्र (६२।४६), कुरबक 
(९५१५), सहकार (आम, ९७।८५), घातकी (९९३३), कर्कन्घु (बेर, 
९९।४८), कपिकच्छू (करेंच, ९९।४९), गुजा (गुमची, ९९।५०), अम्भोज 
(कमर, १२०६) । 


लतायें 


द्राक्षा (२१८), माघवी (२८।८८), बशलूता (३७।६५), अतिमुक्तकलता 
(३९।८), ताम्बुलवल्ली (४२१९), प्रियंगुलतिका (४२३५), चित्रभुत (ककडी, 
८०१५४) तथा कृष्माण्ड (काशीफल, ८०१५४) । 


पुष्प 

पद्म (कमल, १।६, १।१६), कुन्द (१।७), शिरीष (२।४६), सरोरुह 
(कमल, २।८४), कदम्ब (२११६), कुमुद (२।२१७), पुन्नाग (३१२८), 
मालती (३।१२८), कुन्द (३१२८), चम्पक (चम्पा, ३११२८), बकल (मौलिश्री, 
७।१५१, केतकी (११।३८१), कुमुद्वती (१५।५४), केसर (१५।६७), किशु- 
कोत्कर (पलाश के फूल, १८४९), इन्दीवर (नीलूकमल, २५२६), उत्पू 
(३०।२), पुण्डरोक (३८।५१), बन्धूक (४४६१), द्ातपत्र (कमर, ५३॥२३), 
युथिका (जुही, ७३।१२१), अंकोट (९५१५), तथा सहस्रच्छदर्न पश्म 
(१०५।४८) । 
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उद्यान 

पद्मचरित में निम्नलिखित उद्यानों के नाम आए है--विपुल उद्यान 
(२१३६), महेन्द्रोदय (२९९०), वसन्ततिरक (३९।९७), देवरमणोद्यान 
(४६७१), देवार्चक (४८।४८), प्रमदोद्यान (७२।२४), कुसुमामोद (८४१३), 
तिलक (८५॥४०), कुसुमाण्ध (पर्व ७८-गद्चभाग), कामोद्यान (पर्व ७८-गद्य- 
भाग), पाण्डुकोद्यान (१२।८४, ८५) प्रकी्णक (४६१४५), जनानन्द (४६।१४५), 
सुखसेव्य (४६१४५), समुच्चय (४६।१४५), चारणप्रिय (४६।१४५), निबोध 
(४६।१४५), अक्षय (४६।१४५), तथा सवनोन्माद (१९।६४) । 


बचत 


पद्मचरित में निम्नलिखित वनो के नाम आए हैं-- 

भूताटवी (१।७५), दाडिमीवन (२।१६), अर्जुनवन (२।२०), पद्मवन 
(२।११७), भद्रश्चालवन (६११३४), सौमनस वन (६।१३४), नन्दनवन (६।१३४), 
भीमवन (७।२५७), मन्दारुणारण्य (८।२४), पाण्डुकवन (११२४०), विन्घ्या- 
रण्य (१८३९), भूतरव वन (१८।४८), कदलीकानन (१९५३), परियात्रा 
(३२१२८), वेणुकान्तार (३७।४५), कालंजर (५९१२), रक्ताशोकबन (६२।४६) 
किशुककानन (६२।४६), परिभद्रद्रमारण्य (६२४६), इवापद (६४।५५), 
कपित्यवन (६४।७६), दण्डकारण्य (८२।१०), निकुंजबन (८५॥६३), गिरिवन 
(८५७९), शल्लको (८५।१५१), तिलकवन (९१।२६), कुमुदखण्ड (९३।१), 
सिहरवा (१०२।६९) तथा सहल्लाम्रवन (१०९।१६५) । 

सरोबर 
पद्म (२१।२१), महापद्म (२१।२१) । 


नवियाँ 
गडगादि//“ चौदह नदियाँ--जम्बू द्वीप में गझ्भादि चौदह नदियों का 
निर्देश पद्मचरित में किया गया है । तत्त्वायंसूत्र के अनुसार ये चौदह नदियाँ ये 
हैं-- १-गंगा, २-सिन्धु, ३-रोहित, ४-रोहितास्था, ५-हरित्‌, ६-हरिकास्ता, 
७-सीता, ८-सोतोदा, ९-तारी, १०-नरकान्ता, ११-सुवर्णकूछा, १ २-छूप्यकला, 
१३-रक्ता, १४-रक्तोदा । 
गड्भा। --बर्तमान गंगा नदी । इसका जाक्ुवी“*? नाम भी आाया है । 


५५८, पद्म० १०५।१६० । ५५९, पद्म० २।१४ | 
५६०. वही, ९८१ । 
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शवंरी६१-..परियात्रानामक वन में स्थित एक नदी, जिसके किनारे अनेक 
शबर रहते थे । 

नमंदा 5 थे 

कर्णरवानदी**-..- 

कुशाग्रगिरि/* #... (विपुलाचल) मगघ देश का राजगृह के समीप का एक 
पर्वत जहाँ भगवान्‌ महावीर का समवसरण आया था । 

विजयाध॑ पर्वत/*५-..भरत ओर ऐरावत क्षेत्र में दो रजतमय विजयाध॑ं 
पर्वत है ।१६६ 

वंशपवत/*९....वंशस्थल पर्वत । 

विपुल*६“-...विपुलाचल । 

महामेर"$  -- (सुमेर पर्वत)--जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है । यह 
पर्वत कभी नष्ट नहों होता । इसका मूलभाग वज्म अर्थात्‌ हीरों का बना है और 
ऊपर का भाग सुवर्ण तथा मणियों एवं रत्नों से निमित है ।४? सौधर्म स्वर्ग को 
भूसि में और इस पर्वत के शिखर में केवल बाल के अग्रभाग बराबर ही अन्तर 
रह जाता है ।*”' यह निन्‍्यानबे हजार योजन ऊपर उठा है और एक हजार 
योजन नीचे पृथ्वी में प्रविष्ट है ।** यह पर्वत पृथ्वी पर दस हजार योजन और 
शिखर पर एक हजार योजन चोडा है ।!१२ 


वक्षारगिरि/*-..वहाँ से ऋषमभदेव का निर्वाण हुआ था। 

त्रिकूटाचल+7०-..राक्षस द्वोप के मध्य में स्थित पर्वत । 

अष्टापद/?*....कछाश पर्वत । 

सम्मेदशिखर"”*-.. यहां से वासुपूज्य, ऋषभदेव, नेमिनाथ तथा महावीर 
को छोड़कर शेष २० तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए थे । 





५६१. पद्म ० ३२२८ । ५६९२, पद्म० १०६० । 


५६२. बही, ४०।४० । ५६४, वही, ११४६ । 
५६५, वही, १।५९ । ५६६. वही, २।४१। 
५६७, वही, ११८४ । ५६८. वही, २।१०२। 
५६९, वही, ३।३३ । ५७०. वही, रे।३२३ | 
५७१. वहो, ३।३४ । ५७२. वही, ३।३२५ । 
५७३. बही, ३।३६। ५७४, वही, २।४२ | 
५७५. वही, ५११५५ | ५७६, वही, ५११९९ । 


५७७. बही, ५१२४६ । 
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मानुष पव॑त--मानुषोत्तर पर्वत । इसका मनुष्य उल्लंधन कर नहीं जा 
सकते । 
अंजनक्षोणीधर/?“-...अंजनगिरि अथवा नीलंगिरि । 


ऊजयन्त"**-....गिरनार पर्वत । यहां से नेमिनाथ भगवान्‌ का निर्वाण 
हुआ था । 


निकुझ्लगिरि/९-...जम्बूदोप का एक पर्वत । 

चन्दनगिरि/“*-.... मलयग्रिरि । 

वंशाद्रवि/**-.रामगिरि । 

तृणीगति"*९-.. यहाँ से जम्बूमाली नामक भुनि अहमिन्द्र अवस्था को 
प्राप्त हुए थे । 

हिमवान्‌”“*---जम्ब॒द्वीप से पूर्व से पश्चिम तक फैला एक पर्वत जो कि 
दोनों ओर समुद्र को छूता है । 

महाहिमवान्‌"““-..-जम्बूद्वीप में पूर्व से पश्चिम तक फैला एक पर्वत जो 
कि दोनों ओर समुद्र को छूता है । 

निषध/“१.....जम्बू द्वीप मे पूर्व से पक््चिम तक फैला एक पर्वत जो कि दोनों 
ओर समुद्र को छूता है । 

नील०.... जम्ब॒द्वीप में पूर्व से पश्चिम तक पौला एक पर्वत जो कि दोनों 
ओर समुद्र को छूता हें । 

रुक्मि“--..जम्बूद्वोप में पूव से पश्चिम तक फैला एक पर्वत जो कि दोनों 
ओर समुद्र को छूता है । 

शिखरी"४“*....जम्बद्ीप में पूर्व से पश्चिम तक फैला एक पर्बत जो कि 
दोनों ओर समुद्र को छूता है । 


इनके अतिरिक्त कुछ अन्य पर्वतों के नाम भी प्मचरित में आये हँ-- 





प७८, पद्म ० ८१९७ । ५७९, पद्म० २०१५८ | 
५८०. वही, २७१७ । ५८१. बही, ३३।३१६। 
५८२. यही, ४०।४५ । ५८३, वही, ८०१३७ ॥ 
५८४. वही, १०५११५७ । ५८५. वही, १०५११५७ । 
५८६. वही, १०५।१५७ । ५८७, वही, १०५।१५७ । 


५८८, बही, १०५।१५८ । ५८९, बही, १०५।१५८ । 
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मधुपर्व १।५८, अस्ताचछ (२|२०१), पंचग्रिरि (५२७), किष्कु (६८२), 
बलाहक (८।२४), सन्ध्यावर्त (८२४), मेघरव (८।९०), गृंज (८।२०१), 
गन्धमादन (१३।३८), विन्ध्य (१४।२३०), वसन्‍्तगिरि (२१।८२), नन्दीगिरि 
(२७१६), कलिन्दगिरि (२७१६), सह्याद्रि (२७८७), नगोत्तर (३०१३२), 
हिमवत्‌ (हिमालय, ७६।१०), हिमनग (हिमालय, ५०३२), चित्रकूट (३३।२०) 
वंशधर (३९११), पुष्पण्िरि (५३२०१), वेलन्धर (५४।६४), सुबेल (५४।७०) 
मनन्‍्दर (८२।८), दुर्गगिरि (८५१३९), श्रोपर्वत (८८।३९), सुरदुन्दु्ि 
(११२७३) । 

समुद्र 

पद्मचरित में निम्नलिखित समुद्रों के नाम मिलते हैं -- 

लब॒णाम्भोधि (लवण समुद्र) ३।३२, दक्षिण समुद्र (६।५०८), क्षोरसमुद्र 
(७४१७१), स्वयम्भ्रमण (८९॥७२) । 


पश्षु-पक्षी आबि जीवजन्तु 
पश्चचरित में निम्नलिखित पशु-पक्षी आदि जीदजन्तुओं का उल्लेख हुआ 
है--कुन्थु* ?, वारण"११ (हाथी), हरिण/१६, शम्बुक १ र, जलौका १ ९ 
(जोंक), हंस” ”, काक ९, उलुक” ० (उल्ल), गो" (गाय), अविकाए* 
(भेड़), उष्ट्र'”? (कट), वलाका*? (बगुला), मग्ूर*? (पोर), गज रे 
(हाथी), ग्राह* (मगर), कोक*?+ (चकवा), राजहस १९६, मृग*” (हरिण), 





सिह*?“, गरण्डूपद*? * (वानी का साँप), अहि* (साँप), शुन:*)) (कुत्ता), 
५९०, पद्म० १११ । ५९१, पद्म० १!१९। 
५९२, वही, १।१९। ५९३. बही, १।३१ । 
५९४, वही, १।३१ । ५९५, वही, १॥३५ । 
५९६ वही, ११३६ । ५९७, वही, १।३७। 
५९८ बही, २।१२। ५९९. बही, १।२४ । 
६०० वही, २।२४। ६०१, वही, २।१०। 
६०२, वही, २।२८ । ६०३, वही, २५६ । 
६०४ वही, २।६३ । ६०५. बही, २।२०३ | 
६०६. वही, २२१० । ६०७, बही, २।२४७ । 
६०८. वही, २२४७ । ६०९. वही, २२४७ । 


६१०. वही, २।४७ । ६११. वही, २२४७ ; 
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रुझ' ।* (एक प्रकार का मृग), महिथ''* (मेंसा), वृषभ*"** (दल), मीन १५ 
(मछली), नक्र' ”१, कामधेनु* ?, वाजि*"* (घोड़ा), कालेयक*१*, अआुगालू१९०९, 
वृषदंश, १५" वृष*** (बैल), खद्योत*“* (जुगनू), मधुकर,६+४ मेष $+“ (मेढ़ा), 
वुक१*९ (मेडिया), क्रोच*”, सारस**“, शिखि** (मयूर), शादूल"*१९, 
बोलेय १! (गधा), खर*** (गघा), व्याप्त, छागर"*२ (बकरा), वहुंण*रै४ 
(मोर), शयु**० (अजगर), कुरग**५ (हरिण), शाखामग**” (बन्दर), 
खज्ि १“ (मेंडा हाथी), सारज्भक * * (हरिण), कूम॑*“? (कछुआ), गण्डूपद 
(केंचुआ), शललि* * (सेही), बेनतेय * “* (ग़रुड), कीट ४ (कीड़ा), श्रम ४५ 
(अष्टापद), वृश्चिक (बिच्छू), शक्ति" (सीप), मार्जार“ (बिल्ली), 
झध  * (मछलो), कारण्डब "४", चक्रवाक*“) (चकवा), सारिका“+ (मैना), 


६१२. पद्म० २।२४८ । ६१३. पद्म० २१० | 
६१४, वही, २।१ २५ । ६१५, वही, २।१२३२१ । 
६१६. वही, ३।१३४ । ६१७, वही, ३॥।३२० । 
६१८. वही, *।६४ । ६१९, वही, ५११०८ । 
६२०, बहो, ५११०८ । ६२१, वही, ५।१०८ ! 
६२२. वही, ५।११०८ । ६२३. वही, ५१२१९ । 
६२४ वही, ५।३०७ | ६२५, बही, ५।१३८ । 
६२६. वही, ५१२६८ ६२७, वही, ६।१४३ । 
६२८. वही, ६१६५ । ६२९, बही, ६।२७५ । 
६३०, वही, ७।३९ । ६३१. वही, ७।४० । 
६२३२, वही, ७।४८ । ६३३, वही, ७।६९ । 
६३४. वही, ७।६९ । ६३५, वही, ९।१२० । 
६३६, वष्ठी, ९|१२१। ६३७, वही, ९।१ २३ । 
६३८. वही, ९।१२३॥ ६३९. वही, ९।१३८ । 
६४०, वही, ९।१५२। ६४१. वही, ११।२७७ | 
६४२. वही, १२।२४६ । ६४३. वही, १२।३१२। 
६४४. वहो, १२।३१४ । ६४५, वही, १४।३३ । 
६४६. वहो, १४३३ ! ६४७, बही, १४।७७ । 
६४८, वही, १४।२८० । ६४९. वही, १६।१०४ | 
६५०, बही, १६९।१०५। ६५१, बही, १६६०७ । 


६५२, बही, १७७२ ४। 
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कीर*०१ (तोता), सरीसृप “४, पुंस्कोकिला *५* (कोयल), आशीविषमहानाग “९, 
गुद्ध'५० (गीघ), ऋक्ष '४< (रीछ), गोमायु*१* (सियार), मत्स्य*१?, कुररी*६), 
शरूम १६४ (टिड्डो, पतिंगा), कंक१९१, घट्पद*६४ (भ्रमर), हरि**" (सिंह), 
द्वोपि*५६ (हाल, चीता), केशरी **० (सह), मातंग*६* (हाथी), ध्वाडक्ष ** * 
(कौआ), जम्बुक'”” (पगाल), तुरज्भ'”) (घोड़ा), पन्‍नग'”* (साँप), 
भोगि*”* (सांप), श्येन*“ (बाज), गजेन्द्र'”” (सिह), दिग्गज*“*, ताम्न- 
चढ़ “४ (मुर्गा), अश्व*“ (घोड़ा), व्याल"”! (साँप), शुक'“” (तोता), 
कौशिक“? ( उल्लू ), तरक्षु'*९ (मेड़िया), चमरी*“९ (चमरी नामक मृग या 
गाय), दवा“, गवय“” (नोलगाय), सारमेय*१ (कुत्ता), द्विरद६५८०, 
तैयंयू,*८“ दन्लि*“* (हाथो), रासभ")? (गधा), करि*" (हाथी), गरुडड'*, 


६५३, पद्य० १७।२९४ | ६५४, पद्म० २०११०४ । 
६५५, वही, २१।८५ । ६५६. बहो, ८११०० । 
६५७, वही, २२।६८ । ६५८, बही, २२।६८ । 
६५९, बही, २२।६८ । ६६०, वही, २६।८४ | 
६६१. वही, २६।१५० । ६६२, वही, २७।११। 
६६३. वही, २७।७३ । ६६४. वही, २८।२७ । 
६६५. बही, २८।८७ । ६६६. वही, २८।१०४ । 
६६७, वही, २८।१४८ । ६६८. वही, २८।१४८ । 
६६९, वही, २८।१४३ । ६७०, वही, २८।१९३ । 
६७१. बही, २८।२१८ । ६७२. वही, २८।२२९। 
६७३. बही, २९॥७७ | ६७४, वही, ३०।१३० । 
६७५, वही, ३२२४४ । ६७६. वही, २२५३ । 
६७७, वही, २९।१०० । ६७८, बही, २२।१११ । 
६७९. वही, ३२१९२ । ६८०, वही, ३३।६ । 
६८१. वही, ३३।६ । ६८२, बही, ३३१२७ । 
६८३. वही, ३३।२७ | ६८४, बही, २३।२८ । 
६८५, वही, ३३२९ । ६८६. वही, ३३।२२। 
६८७. बही, ३२७।१७ | ६८८. वही, ३७।१७ । 
६८९. वही, ३७।१९। ६९०. वही, २७४० । 


६९१. बही, ३७।४४ | ६९२, वही, ३२७।१२४। 
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दवापद* ९, स्थूरीपृष्ठ* ४ (हस्तिनी), कुलीर*१" (क्रेकडा), शिवा६१६ 
(प्यगालियाँ), ताग*” (हाथी), अजा"*** (बकरी), मेंघो*** (गाडर), 
महोक्ष*? (बैल), जीवंजीवक??) (चकोर), मेरुण्ड”?*, द्येन??* (बाज), 
कुरर””*, कपोत”” (कबूतर), भृंगराज”?*, भारद्वाज”?”, गवली”?* (भप्रेंसा), 
वराह?'* (शूकर), सुरभिपुत्र”*? (बैल), वायस"" (कौआ), गोघेर:** 
(गृहेरा), हम" * (हाथी), द्विप? *, पतंग", मण्डूकि” '* (मेंढकी), शशक' 
(खरगोश), मेक! (मेंढक), मूषक' (चूहा), बहिण“? (मयूर), पुदाकुत*** 
(अजगर), रुक (मृगविशेष), हस्ती/* (हाथो), ददूंर”* (मेंढक), 
वर्षामू  (मेढक), कुबकुट ६ (मुर्गा), शिशुमार””, क्रोड”*< (सुकर), 
चकोर* , सूचीशत**? (सेहो), गमुंत**" (भोरा), सृमर”** (सामर), 





६९३ पद्म० ३७।१६३। ६९४, पद्म० २३८।२५। 
६९५, वही, ३९।२७ । ६९६, वही, २९।६२ । 
६९७, वही, ४१।४२ | ६९८. वही, ४११२८ । 
६९९, वही, ४१।१२९ । ७००, वही, ४२७ । 
७०१. वही, ४२।२७ । ७०२, वही, ४२२७ । 
७०३. वही, ४२।२७ । ७०४, वही, ४२।२७ । 
७०५, वही, ४२२८ । ७०६, वहो, ४२२८ । 
७०७, यही, ४२२८ । ७०८, वही, ४२।३८ । 
७०९, वही, ४२।४३ । ७१०, वही, ४२।४६ । 
७११. वही, ४८।५० । ७१२, वही, ४८।१७७ । 
७१३, वही, ७०३४ | ७१४. वही, ७३।१०७, १६० । 
७१५. वही, ८३।५३ ६ ७१६. वही, ८२।६४। 
७१७. वही, ८५।६३ । ७१८. वही, ८५।६४ । 
७१९, वही, ८६६४ । ७२०, वही, ८६।६४ । 
७२१. वही, ८६।६४ । ७२२. चहों, ८६८४ 
७२३. बही, ८५।६५। ७२४. वही, ८५।६५॥ 
७२५. बही, ८५।६६ । ७२६. वही, ८५१६६ । 
७२७, वही, ८५॥६८ । ७२८, वही, ९०१६ ॥ 
७२९. वही, ९९।६५ । ७३०. वही, ९९।५४ । 
७३१, वही, ९९५४ । ७३२, वही, १०४।११९। 
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पारापत+*९ (कबतर), तुरग*'ई (घोडा), एणक”*“, लैचिकी”** (बैल) 
व्लवंग** * (बन्दर), कादवेय १“ (सर्य), द्विजोत्तम ७३९ (ग़रुड) तथा परपुष्ठा 
(कोकिला) । 
नगर-प्रास 

रथनूपुर" *--विजयाद्ध पर्वत के दक्षिण भाग का एक लगर । 
किष्किन्धपुर**--मधुपर्वत के शिखर पर स्थित एक नगर । 
रामपुरी”**-..अरुण ग्राम के पास देवों द्वारा बसायी हुई नगरी । 
राजगृह”“--मगधदेश का एक समृद्ध नगर । इसे कुशाग्रनगर भी कहते 
यहाँ मुनिसुक्रत नाथ भगवान्‌ का जन्म हुआ था ।7*० 
त्रिपुर"**-.. देवताओं का नगर । 
कुबेरनगर “--कुबेर की नगरी । 
यमपत्तन"*“-.यमराज का नगर । 
धूतंपत्तन --धू्तों का नगर । 
कांचनपुर*?--विदेह क्षेत्र का एक नगर । 
किष्कुपुर/”"---दक्षिणसागर के द्वीप मे स्थित तगर ।*४* 
अलंकारपुर”“*--पाताल लंका । ४ 
असुरनगर““-..इसे असुरसंगोतनगर भी कहते थे । यह विजयाधं पव॑त 
की दक्षिण श्रेणी मे स्थित था । 

शतद्वार"*-..यह नगर धातकफो खण्ड द्वीप के ऐरावत क्षेत्र मे स्थित था । 


नव 


७३३ पद्च० १०५।१५। ७३४, पद्म० १०६।४० । 
७३५, वही, ९९।४८ । ७३६. वही, १०२॥१११। 
७३७, वही, १०२।१२६। ७३८. वही, ११७२८ । 
७३९, वही, ११७।२८ । ७४०. बही, ३२।३० । 
७४१. वही, १।५९। ७४२. बही, १।६६, ११५ । 
७४३. वही, १।८३ । ७४४, वही, २।३३ | 
७४५. वही, २०।५६ | ७४६, वही, २।३६ । 
७८७. वही, २।३८ । ७४८, बही, २।३९। 
७४९, वही, २।४० । ७५०, वही, ५१३५१ । 
७५१, वही, ६१२२, १७७ । ७५२. बही, ७।११५। 
७५३. वही, ६४९०, ५०० । ७५४. वही, ६५०६ । 


७५५, वही, ७।११७। ७५६, वही, १२।२२ । 


सामाजिक व्यवस्था : ९९ 


पुण्डरीकिणी”४*.....यहु नगरी ऋषभदेब, अजितनाथ, ' सम्मवनाथ तथा 
शान्तिनाथ तीथंकर की पूर्वभव की राजघानी थी । 

सुसीमा-..यह नगर अभिनस्दन, सुमति, पश्चप्रभ तथा कुस्थुनाथ तीर्थंकर 
की पूर्वमव की राजधानी थी । 

क्षेमा -थह नगरी सुपाएर्व, चन्द्रप्रभ, पृष्पदन्त तथा अर्नाथ तीर्थंकर 
की पूर्थभव को राजधानी थी । 

सत्नसंचयपुरी*....यह नगरी झीतल, श्रेयांस तथा वासुपूज्य तीथंकर 
की पूर्वभव की राजघानोी थी । 

सुमहानगर*(१-...मह नगर विमलूनाथ तीर्थंकर की पूर्वभव की राज- 
घानी थी । 

अरिप्टपुर”(*-... यह नगर अनन्तनाथ तीर्थद्धर की पूर्वमव की राजधानी 


थी। 

सुमाद्रिका९१.....यह नगरी घर्मनाथ तीर्थद्भुर की पूर्वभव की राजधानी 
थी। 

वीतशोका***-...यह नगरी मल्लिनाथ तीथ्थंद्भुर की पूर्वमव की राजधानी 
थी । 


चम्पा४-...यह नगरी मुनिसुन्नतनाथ भगवान्‌ की परवंभव की राजधानी 
थी । इसमें वासुपृज्य जिनेन्द्र का जन्म तथा मोक्ष हुआ था ।*१९ 

कौशाम्बी*?--यह नगरी नमिनाथ तीर्थद्धुर की पुर्बभव की राजधानी 
थी । इसे वत्सनगरी भी कहते थे । यहाँ पद्मप्रभ जिनेन्द्र का जन्म हुआ था ।*६८ 

नागपुर** *-...यह नगर नेमिनाथ तीर्थद्धुर की पूर्वभव की राजधानी थी । 

साकेता”?-..-यह नगरी पा््वनाथ तीर्थंकर की पू्व॑भव की राजधानी थी । 
इसमें अजितनाथ “”' तथा सुमतिनाथ”* तीर्थद्भुर का जन्म हुआ था । 


७५७, पद्म० २०१११, १४ । ७५८, पद्मच० २०।११, १५। 
७५९, वही, २०१११, १५। ७६०. वही, २०।१२॥ 
७६१, वही, २०।१४। ७६२. वही, २०।१४। 
७६३. वही, २०११४ । ७६४. वही, २०१५ । 
७६५. वही, २०११५ । ७६६. बही, २०४८, ६१ | 
७६७. वही, २०११६ | ७६८, वही, २०।४२ | 
७६९. बहो, २०११६ । ७७०. यही, २०।१६। 


७७१. वही, २०।३८ । ७७२. बही, २०।४१॥। 


१०० : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


छब्राकारपुर”**-...यह वर्द्धभान तीथंकर की पूर्वभव की राजधानों थी। 
विनीतानगरी--हसे अयोध्या भी कहते थे | इसमें ऋषभदेव तथा अनम्त- 
नाथ का जन्म हुआ था ।*** यह अभिनन्दननाथ तीर्थंकर की राजधानी थी *”। 
यह नगरी नौ योजन चौडी तथा बारह योजन लम्बी थी । इसको परिधि अड़- 
तीस योजन थी १९ | 
काशीपुरी"*“.....इस नगरी में सुपादर्वनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। 
चन्द्रपुरी ”*--इस नगरी में चम्द्प्रभ तीथंकर का जन्म हुआ था । 
काकन्दी इस नगरी में सुर्विधि (पृष्पदन्त) तीथंकर का जन्म हुआ 
था। 
भद्विका -...इस नगर में शीतलनाथ भगवान्‌ का जन्म हुआ था । 
सिहपुरी”*-...हस नगरी मे श्रेयांसनाथ भगवान्‌ का जन्म हुआ था । 
काम्पिल्यनगर*“*-...इसमे विमलनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। 
रत्लपुरी”“१-...यह घर्मनाथ तीथंकर की जन्मनगरी थी । 
हस्तिनागपुर*“*-..इस नगर में श्ञान्ति कुन्थु तथा अरनाथ तीर्थंकर का 
जन्म हुआ था । 


मिथिला---इस नगर में मल्लिनाथ तथा नमिनाथ तीथंकर का जन्म हुआ 
9८७ 





था। 
शौरिपुर*“६--यहां नेमिनाय तीथंकर का जन्म हुआ था । 
वाराणसी”“*-...यहां पार्र्वनाथ तोर्थकर का जन्म हुआ था । 
कुण्डपुर”“--यहाँ बर्धमान तोर्थंकर का जन्म हुआ था | 
पावा --यहाँ वर्द्धआान तीर्थंकर का निर्वाण हुआ था । 
हरिपुर” “-...यह नगर विजयाईं पर्वत की दक्षिण श्रेणी मे स्थित था। 

७७३. पद्म० २०।१६ । ७७४. पद्म० २०।३७ | 

७७५, यही, २०।४० । ७७९, वही, ८१।१२० । 

७७७. वही, २०४३ । ७७८, वही, २०।४४ । 

७७९, वही, २०१४५ । ७८०, वही, २०।४६ । 

७८१, वही, २०४७ । ७८२, बही, २०।१४९ | 

७८३, बही, २०५१ । ७८४, वही, २०५२-५४ । 

७८५, वही, २०१५५, २०५७ । ७८६. वही, २०१५८॥ 

७८७, बही, २०१५९ । ७८८, बही, २०१६० । 


७८९, वही, २०६० । ७९०, वही, २१।४॥ 


सामाजिक व्यवस्था : १०१ 


मयूरमालनगर"” "--यह विजयार्द पर्वत के दक्षिण और कैलादा पर्वत के 
उत्तर की ओर स्थित अद्ध॑वर्वर देश का एक नगर था । 

नेषिक”!*-...एक प्रामविशेष । पद्मचरित के कुछ संस्करणों में इसका 
नाम नैमिष भी मिलता है ।** 


मेघरव” '“-.-विन्घ्यवन की भूमि में स्थित एक स्थान है जहाँ इन्द्रजित 
के साथ मेघवाहन मुनि रहे । उपयुक्त घटना के कारण यह स्थान मेघरव तीर्थ 
के नाम से प्रसिद्ध हुभा । 


पिठरक्षित*“-..-रजोगुण तथा तमोगुण से रहित कुम्भकर्ण योगी नर्मदा के 


जिस तोर पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे वहाँ पिठरक्षित नामक तोर्थ प्रसिद्ध 
हुआ । 

प्रजाग *-तीलांजना अप्सरा का नृत्य देख भगवान्‌ ऋषभदेव अपने सौ 
पुत्रों को राज्य दे प्रजा से निस्पृह हो घर छोड़कर तिलक नाम के उच्चान में गए 
इसलिए लोक में वह उद्यान प्रजाग इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

चन्द्रादित्यपुर” ”-..पृष्कर द्वीप का एक नगर | 

रत्लपुर" “--बविजयार्द्ध पवत की दक्षिण दिशा का एक नगर । 

क्षेत्र" *-भरतक्षेत्र का एक नगर । 

क्षेमपुरीध“??-..मेरुपर्बत की पश्चिम दिद्या मे स्थित एक नगरी । 

दिति“””-...ऐरावत क्षेत्र का एक नगर । 

मत्तकोकिल“?*-.यह जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में विजयाबती नगरी 
के समीप स्थित एक ग्राम था । 

विजयावती ”*-...जम्बूद्वीप के पूर्व विदेहक्षेत्र की एक नगरी । 


उपयुक्त नगरों के अतिरिक्त पद्चचरित में पुष्पान्तक,"* अरुणग्राम, 

७९१, पद्म० २७।५-७। ७९२, पद्च० ५५१५७ । 

७९३. पद्मपुराण (भाग २) १० ३५५ (अनु० पं० पन्‍नाऊारू साहित्याचार्य) । 
७९४. पद्म ० ८०१३६। ७९५, पद्म० ८०।१४० । 

७९६, वही, ८५।३८-४० | ७९७, वही, ८५।९६। 

७९८. बही, ९३११। ७९९, वही, १०६।१० । 

८००, बही, १०६।७५ । <०१, वही, १०६।१८७ । 

८०२, बही, १०६।१९० । ८०३, वही, १०६।१९० । 


८०४. वही, १६१ । ८०५, वही, १।॥८३ । 


१०२ : पद्माजरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


कुमदाबती,“?९ तक्रवालपुर,* विहायस्तिलक,“”“ सदृतु,?* रजोबली, 
दष्मक,* चन्द्रपुर,** रत्नसंचय,“** पुृथिवीपुर,“ "४ किन्नरगीत,“ *” पोदन- 
पुर,“१६ गन्धर्षगीतनगर,“** सन्ध्याकार,* सुबेल,?” मनोह्वाद,” मनो- 
हर,“*" हंसद्वीप,** हरि,“ थोघ, "४ समुद्र, *४ कांचन,*' अर्धस्वर्गो- 
त्कृष्ट,/ *” आवर्त,*<* विघट,“** अम्भोद,*? उत्कृष्ट, १) उत्कट, 
स्फुट,“*१ दुप्रह, तट, ९५ तोय,*६ आवली, २० रत्नद्वीप, मेघपुर, ** 
हरि, ४? जलूधि, ध्वनि, हंसद्वीप, भरक्षम, अधंस्वर्मोत्कट, 


रोधन,“*९ अमल,“ कान्त, “८ सर, अलंधन,”? नभोभानु,”) 
८०६, पद्म० ५।३७। ८०७. पद्म० ५॥७६ । 
८०८. वही, ५७८ । ८०९, वही, ५९६ | 
८१०. वही, ५११२४ । ८११, वही, ५।११४॥। 
८१२. वही, ५११३५ । ८१३. वही, ५।१३७। 
८१४, वही, ५११३८ । ८१५, वही, ५११७९ । 
८१६, वही, ५११७९। ८१७, बही, ५।३६७ | 
८१८. वही, ५१३७१ । ८१९, वही, ५१३७१ । 
८२०. वही, ५।२७१। ८२१. वही, ५१३७१ । 
८२२. वही, ५।३७१ । ८२३. बही, ५।२७१ | 
८२४, वही, ५।३७१ । ८२५. वही, ५१३७१ । 
८२६. बढ़ी, ५३७१ | ८२७. वही, ५।३७२ । 
८२८, वही, ५३७२ । ८२९, वही, ५॥३७३२ । 
<३०, वही, ५।३७३ । ८३९१. वही, ५।३७३ । 
८३२, वही, ५॥३७३। ८३३. वही, ५३७३ । 
८३४. वही, ५।३७३ । ८३५. वही, ५।३७३ । 
८३६, बही, ५१३७३। ८३७, वही, ५।३७३ | 
८३८. बही, ५३७३ । ८३९, वही, ६१२ । 
८४०, बही, ६।६६ | ८४१, वही, ६६६ । 
८४२, वही, ६।६६ | ८४३. वही, ६।६६ । 
८४४, वही, ६।६७ । ८४५. वही, ६।६७ । 
८४६९. वही, ६।६७। ८४७. वही, ६।६८ । 
८४८. बही, ६।६७ । ८४९, बही, ६६७ । 


८५०, वही, ६।६८ । ८५१. बही, ६६८ । 


सामाजिक व्यवस्था : १०३ 


क्षेम,/* वज्ञपंजर,“+९ सन्दरकुंज,“* नाका्घपुर, “* हेमपुर, “६ प्रीतिकूट- 
पुर,“ कनकाभपुर,“““ द्योति:संग," मेघपुर,*” यक्षगीत,“*" किल्नर- 
पुर,“ वन्धवंपुर, ** पृष्पान्तकपुर, १ * स्वयंप्रभ, "“ कुम्मपुर,** ज्योति:- 
प्रभपुर, *? काम्पिल्यतगर,“*“ सूर्थोदयपुर,** सुरसंगीतपुर," किए्कुअ्रमोद- 


नगर,“*' राजपुर,” दुर्लद्ष्यनगर,““* छिखापदनगर,““”* अरिजयपुर, 
अरुणनगर,“”* हनू रुहपुर, ”” महेन्द्रनगर,““ कर्णकुण्डलपु र, “ पुथ्वोपुर,“? 
गोवर्धनपुर, <८१ घान्यपुर, <८२ विजयपुर,* ८३ शैलनगर, हापुरी, ढज 
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खक्रपुर,“६ कुशाग्रपुर, “” मथुरा,“ पृथिपुरी,“ आनन्दपुरी,“ *? नन्‍्द- 
पुरी,'* सुसीमा,“* कमलसंकलपुर,** कोतुकमद्भुलनगर,“** विदरघ- 
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नगर,“ रन्प्रपुर,*६ नन्‍्दनिका,“** सूरपुर,“*“ दारुप्राम, ९९ पृष्कलावती- 
नगरी, ?? गान्धारी,*?" उज्जयिनी, दशाड्रपुर, दशारण्यपुर, 
कुन्दनगर,  वैजग्रन्तपुर, नद्यावर्तपुरी,'?* क्षेमांजलिपुर,  वंशल्य- 
युति," पह्मिनी,*? यक्षस्थान, कौसुदीनगरी, गन्धवती,  कम्बर- 
ग्राम, अलकारोदय, *“* मृत्तिकावती, | देवोपगीतनगर, ** वेणातट, 
कूम्मपुर,१* वेलन्धरपुर,? हंसपुर, /' कुशस्थल,* प्रतिष्ठपुर, 
कक्षपुर, *  धास्यग्राम,  व्याप्रपुर, * सुरेन्द्ररमण, ९२७ वालिखिल्यपुर, 
दरशाज़ुभोगनगर, ** वन्हिप्रभ, आलोकनगर, * श्रीतगर, * * मथुरा, 
रविप्रभ,*< शशादभुतगर,' ० छिवमन्दिर, ५ अमृतपुर, लक्ष्मीघर, 
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९०५, वही, ३२३॥४३ | ९०६. वही, २६।११ । 
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९१७, बही, ४८॥९७ । ९१८, वही, ४८।१ २८ । 
२९१९, वही, ४८।१६६ | ९२०, वही, ५४।६५। 
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२९२९. वही, ८२१५। ९३०. वही, ९४४ | 
९३१. वही, ८५११४१ | २३२. वही, ८८।३९। 
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किन्तरोदुगोत १” जीमूतशिखर,” मर्त्यानुगोत,'' बहुरब,  महूय, 
शीगृह,  भास्कराम, ४ अरिजय, ' ज्योतिःपुर,  शशिष्छाय, 
गान्धार,* * श्रीविजयपुर,*? यक्षपुर,/+१ तिलकपुर,/”* वुष्हरीकपुर, “* 
पुथिवीनगर, ४ लोकाक्षनमगर,  मृणालकुण्ड, ९ शामली, ।+* दालिग्राम, 
कांचतस्थान, / कोशलापुरी *? नगरों के नाम आए हैं-- 


लौकिक मान्यतायें व प्रयायें 


पद्मचरित से अनेक लौकिक मान्यताओं ब प्रथाओं का निर्देश प्राप्ठ होता 
है, जो कि उस समय जनसाधारण में प्रचलित थीं । ये मान्यतायें निम्नलिखित 

भूत-प्रेतों में विश्वास--अष्टम पर्व में कहा गया है कि तागवतो के विरह 
में हरिषेण भूताक्रान्‍्त मानव (ग्रही) के समान इधर-उघर घूमने छगा। १) 
एक स्थान पर हरिषेण अञ्जनगिरि हाथी को जोकि महावत के वच्ग में नहीं 
था, सामने आते देखकर महावत से हाथी को दूसरे स्थान पर ले जाने को 
कहता हे कि जान पडता हू कि तू मृत्यु के समीप पहुँचने वाला है इसलिए तो 
हाथी के विषय में गर्व धारण कर रहा है । अथवा तुझे कोई भूत लग रहा है । 
यदि भला चाहता है तो शीघ्र ही इस स्थान से चला जा ।"*१* एक अन्य स्थान पर 
अञ्जना को ओर आते हुए सिंह के विषय में कवि कल्पना करता है--क्या यह 
मृत्यु है ? अथवा दैत्य है अथवा कृतान्त है अथवा प्रेतराज है अथवा कलिकालू 
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९६१. वही, ८।३१९ । 
९६२, नूनं मृत्यूसमीपोहसि यन्‍्मदं वहसे गजे। 
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है, आदि-आदि ।*५१ इन सबसे विदित होता है कि उस समय छोग भूत-प्रेतों में 
विश्वास करते थे । भूत किसी व्यक्ति को आविष्ट कर उससे किसी भी प्रकार 
की प्रवृत्ति करा सकता है, ऐसा बे लोग मानते थे। 


बटव॒क्ष की पूजा--उस समय वटवृक्ष (न्यग्नोध वृक्ष) की पूजा होती थी । 
इसके प्रारम्भ के विषय में कहा गया है कि एक बार जब भगवान्‌ ऋषभदब 
वटवृक्ष के समीप विद्यमान थे तब उन्हे समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला 
केवरूज्ञान प्रकट हुआ । ६४ उस समय उस स्थान पर देवों द्वारा भगवान्‌ की 
पूजा की गई थी इसलिए उसी पद्धति से आज भी लोग प्रवृत्ति करते है ““* 
: अर्थात्‌ वट-वृक्ष की पूजा करते है । 


हाकुन में विश्वास--किसी कार्य के फल के निर्धारण में लोग शकुन को 
बहुत महत्त्व देते थे। शुभ शकुन कार्य-सिद्धि का द्योतक तथा अपशकुन कार्य 
में बाघा आने या कार्यसिद्धि न होने का प्रतीक समझा जाता था। उस समय 
में प्रचलित शकुन के प्रकारों आदि का निरूपण पहले किया जा चुका है । 


ज्योतिष विद्या पर विद्वास--किसी भी मंगल कार्य करने से पूर्व ग्रह, 
नक्षत्र आदि की ज्योतिष शास्त्रीय गणना के आधार पर शुभमुहूर्त का निश्चय 
किया जाता था, ताकि कार्य निविष्न रूप से सम्पन्त हो । अझजना और पवनजय 
के पिताओं ने जब अपनो पुत्री और पुत्र के वैवाहिक सम्बन्ध का निश्चय किया 
तब समस्त ज्योतिषियों की गति को जानने वाले ज्योतिषियों ने तीन दिन बीतने 
के बाद वैवाहिक कार्य करना उचित है, ऐसी सलाह दी ।*६५ 


शस्त्रपूजा--जब रथनूपुर के विद्याघर राम की बल-परीक्षा के लिए वजा- 
वर्त और सागरावर्त घनुषों को मिथिला ले जाने लगे उस समय उन्होने जिनेन्द्र 
भगवान्‌ की पूजा और स्तुति करने के पश्चात्‌ गदा, हल आदि शास्त्रों से युवत 
उन दोनों घनुषों की पूजा की । ५? इस उल्लेख से सिद्ध होता हैं कि उस समय 
शस्त्रपूजा की जाती थी । 


९६३. पद्म० १७॥२३० । 
९६४. ऋषभस्‍्य तु संजात॑ केवल सर्वभासनम्‌ । 

महान्यग्रोषवृ क्षस्य स्थितस्यासल्नगोचरे ॥ पद्म० ११२९२ । 
९६५. तत्प्रदेशे कुंता देवैस्तस्मिन काले विभोय॑तः । 

पूजा तेनेव मार्गेण छोकोध्यापि प्रवर्तते ॥ पद्म० ११।२९३। 
5६६६, पश्च० १५१९३ । ९६७, पद्म० २८।१७१-१७३ | 
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अंधार-व्यवहार 
आधचार-व्यवहार ही किसौ देश अथंबा काल की संस्कृति को समझने का 
सबसे बड़ा माध्यम है। पद्मचरितकालीन समाज को भी बहुत कुछ इसी आधार 
पर परखा जा सकता है । सम्यता, शिष्ट व्यवहार, मधुरसंवाद, विनम्र व्यवहार 
और उच्च श्षिष्टाचार उस युग की विशेषता थी । 


सामाजिक शिष्टाचार में अतिथि-सत्कार को अत्यधिक महत्व दिया जाता 
था। द्वितीय पर्व में मगधदेश का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है--' भाद्दार 
आदि की व्यवस्था से उस देश के गृहस्थ पथिकों को सन्तुष्ट करते हैं इस कारण 
उस देश में लोगों का सदा जावागरमन होता रहता है।” ९“ मुनिवेषधारी अतिथि 
को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि समाज को नैतिकता की ओर से 
जाने तथा आत्मिक गुणों की ओर उन्मुख करने में उस समय मुनियों का अधिक 
हाथ रहता था । मुनि अवस्था में जब भगवान्‌ ऋषभदेव एक बार हस्तिनापुर 
पहुँचे तब राजा श्रेयास महल के नीचे उतरकर अन्तःपुर तथा अन्य मित्र जनों 
के साथ उनके पास आया और हाथ जोड़कर स्तुति पाठ करता हुआ प्रदक्षिणा 
देने लगा । १ सर्वप्रथम राजा ने अपने केश्ों से भगवान्‌ के चरणों का मार्जन 
कर आनन्द के आँसुओं से उनका प्रक्षालन किया |? रत्नमयी पात्र से अर्ष्य 
देकर उनके चरण धोए, पवित्र स्थान में उन्हें विराजमान किया और बाद में 
उनके गुणों से आकृष्ट हो कलद् में रखा हुआ इक्षु का शीतल जछ देकर विधि- 
पूर्वक आहार कराया । 7) 


भगवान्‌ को आहार देने का फल यह हुआ कि ऐसे उत्कृष्ट पात्र को दान 
देते देखकर देवता भो हर्षित होकर साधु-साधु और धन्य-धन्य के शब्दों से 
आकाश को गुंजायमान कर दुन्दुि बाजो का छाब्द करने लगते थे ।** अत्यन्त 
सुखकर स्पर्श से युक्त दिशाओं को सुगन्धित करने वाली वायु बरसने लगतो थी 
ओर आकाश मे रत्नो की घारा बरसने रूगती थी । ** 


स्त्रियाँ भी अतिथि-सत्कार में निपुण होती थीं। दशानन के यहाँ एक बार 
जब मन्दोदरी का पिता मय पहुँचा तब उस समय महल के सातवें खण्ड मे दशानन 
की बहिन चन्द्रनखया थी । उसने सबका अतिथि-सत्कार किया था। * उस 


२९६८. पद्म० २३० । ९६९, पद्म० ४।१२, १३ ! 


२९७०. वही, ४६४ । ९७१. वही, ४।१५, १६॥ 
९७२. वही, ४॥१७ । ९७३. वही, ४।१९। 


९७४. अथेन्दुनखया तस्य कुताम्यागमसत्क्रिया ॥ पद्म० ८।३१॥ 


१०८ : प्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


समय बन में रहने वाले तापस भी अतिथि-सल्कार करने में अपना गौरव अनुभव 
करते थे ।*** राम, लक्ष्मण और सीता के साथ जब तापसों के एक सुन्दर 
आश्रम में पहुँचे तव उन तापसों ने विभिन्‍न प्रकार के मघुर फल, सुगन्धित 
पृष्प, मीठा जल, आदर से भरे स्वागत के शब्द, अर्घ्य के साथ दिए गये भोजन, 
मधुर संभाषण, कुटी का दान और कोमल पत्तों को शय्या आदि थकाबंट को 
दूर करने वाले उपचार से उनका बहुत सम्मान किया ।+* अतिथियों के लिए 
अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देने मे लोग संकोच का अनुभव नही करते थे। एक 
बार जब लक्ष्मण वज्ञकर्ण के यहाँ गए तब वज्ञकर्ण ने आओ ! शीघ्र प्रवेश 
करो, कहकर उनको प्रवेश कराया | लक्ष्मण भी सन्तुष्ट होकर विनीत 
बेष *“ में उनके पास गया। वबज़कर्ण ने विदवस्त पुरुष से कहा---जो अन्त 
मेरे लिए तैयार किया हैं वह इन्हें शीघ्र आदर के साथ खिलाओ ।”*“* उस 
समय के लोग अपने से बड़ों का विशेष ध्यान रखते थे । लक्ष्मण ने वज्ञ्रकर्ण 
को उत्तर दिया कि “मैं यह भोजन यहाँ नहीं करूँगा । पास ही मे भेरे अग्रज 
ठहरे हुए हैँ, पहले उन्हें भोजन कराऊँगा, इसलिए मैं यह बनन्‍न उनके पास 
ले जाता हूँ । “? एवमस्तु कहकर राजा ने उन्हें उत्तमोत्तम व्यंजनों से युक्त 
बहुत अन्न दिया वह सोजन इतना मधुर था कि उससे सन्तुष्ठ होकर 
राम ने वज्खकर्ण की भद्रता की सराहना की । साथ हो यह भी कहा कि ऐसा 
सुन्दर भोजन तो जमाई के लिए भी नहीं दिया न्ञाता ।“* इस अमृततुल्य 
अन्न के खाने से हमारा मार्ग से उत्पन्त हुआ गर्मी का श्रम एक साथ नष्ट हो 
गया है ।  * इस प्रकार उन्होंने इस भोजन की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।* हैं 


बड़ों का अभिवादन करना उस समय के शिष्टाचार का एक अज्ु था। 
सिर झुकाकर बड़ी विनय से चरणों में नमस्कार करना, “" अ्रर्घ्यादि की भेंट 
देना, “* हाथ जोड़कर प्रणाम करना,” दल्दता करना,“ तीन प्रदक्षिणा 


९७५, पद्म० ३२।१० । ९७६, पद्म० ३३।८, ९। 
९७७, वही, ३३।१९२ । 
९७८. विनोतवेषसम्पन्नो बीक्षितं सावरं नरेः । पद्म ० ३३।१९४। 


९७९, पक्ष० ३३।१९५। ९८०. पद्च० ३२३।१९६। 
९८१, वही, ३३।१९७ । ९८२. वही, ३३१९९, २०० । 
९८३, वही, ३३।२०१ । ९८४. बही, ३३।२०२-२०४ | 
९८५. बही, ८/३९५ । ९८६. वही, १८।२०। 


९८७, वही, १६।७१ । ९८८. वही, ९७॥१४७। 
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देना, “* हाथ जोड़कर नमस्कार करना, "? चरणवन्दना " लथा जयजयकार 
करना, ये सब सम्मान प्रकट करने की शैलियाँ थी । 

आलिगन करने की उस समय परम्परा थी । आलिगन वास्तविक सौहार्द 
का प्रतीक माना जाता था। जिस समय दक्षानन आदि तीनों भाहयों का राज्या- 
भिषेक हुआ उस समय आनन्द से व्याप्त नेत्रों वाले माता-पिता ने प्रणाम करते 
हुए दशानन आदि के शरीर का जिरकाल तक स्पर्श किया ।'* अतिचिरकारू 
तक जीते रहो (जीवतातिबिरं कालम) ऐसा कहकर सुमालछो, माल्यवान्‌ू, 
सूर्यरज, ऋक्षरण और रत्नक्षवा आदि गुरुजनों ने स्नेहवश उनका बार-बार 
आलिगन किया (आलिलिंगुः पुनः पुनः)  +। रत्नजटी विद्याधर ने राम को 
रावण द्वारा सीता के हरे जाने की सूचना दी तब सूचना-प्राप्ति के कारण हित 
हो नाना प्रकार के स्नेह को धारण करते हुए राम ने आदर से रत्नजटी के साथ 
अपने दारोीर का स्पर्श दिया । * राम बार-बार आलिगन कर उससे समाचार 
पूछते थे और वह ह॑ से स्‍्खलित हुए अक्षरों मे बार-बार उक्त समाचार 
ध्ुनाता था |” हनुमान्‌ द्वारा युद्ध में पकड़े जाने पर मातामह महेन्द्र ने उसका 
मस्तक सूँंघा और रोमांचित हो उसका आलिंगन किया | वन को प्रस्थान 
करने के बाद राम-लक्ष्मण जब अरजिनेन्द्र के मन्दिर में ठहर गए तब उनकी 
माताये तत्काल दौड़ी आयी । आँसुओों से युक्त हो उन्होंने बार-बार पुत्रों का 
आलिगन किया * और बार-बार उनके साथ मन्त्रणा की। राम का वक्त 
गमन जानकर भरत छह दिन में ही राम के पास पहुँच गया । वह घोड़े से उतर 
पडा और जहाँ से राम दिखाई दे रहे थे उतने मार्ग मे पैदल हो चलकर उनके 
समीप पहुँच गया तथा उनके चरणों का आलिज्भुन कर मूच्छित हो गया ।""?९ 
पति-पत्नी के आलिज्न के अनेक प्रसद्भ पद्मचरित में मिलते हैं ।?”" इस 
प्रकार पद्मचरित में परस्पर आलिज्भन के अनेक उदाहरण हैं। इन सबमें भन 





९८९, पद्य० १७।१२३। ९९०. पश्च० १७१२३ । 
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९९६, अंगस्पृरं ददो सब सादर रत्नकेशिने ॥ पद्म० ४८।९६ | 
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की शुद्धि ही सबसे प्रशास्त है । स्त्री पति और पुत्र दोनों का आलिज्जुन करती है 
परन्तु भाव जुदे-जुदे होते हैं ।??* 

मनुष्य मिलते समय सबसे पहले कुशल-श्षेम पूछा करते थे। अब्जना तथा 
बसस्तसाला को गुफा में जब मुनिराज दिखाई पड़े तब दोलों सखियों ने कहा-- 
है भगवन्‌ ! हे कुशल अभिप्राय के घारक ! हे उत्तम चेष्टाओं से सम्पस्त | 
क्षापके दरीर में कुशलता तो है ? क्योंकि समस्त साधनों का मूल कारण यह 
धहरीर हो है। हे गुणों के सागर ! आपका तप उत्तरोत्तर बढ तो रहा है ? है 
इन्द्रियविजय के धारक ! आपका विहार उपसर्गरहित तथा महाक्षमा से युक्त तो 
है ? है प्रभो! हम आपसे जो इस तरह कुशल पूछ रही हैं सो ऐसी पद्धति है 
यही ध्यान रखकर पूछ रही हैं अन्यथा आप जैसे लोग किस कुशल के योग्य 
नही हैं ? आप जेसे पुरुषों की शरण में पहुँचे हुए लोग कुशलता से युक्त हो 
जाते है, अतः स्वयं अपने-आपके विषय मे अच्छे और बुरे पदार्थों की चर्चा ही 
क्या करना ?"?“* विद्या सिद्ध करने के बाद दज्षानन आदि से उनके गुरुजनों 
ने कहा कि हे पुत्रों | इतने दिनों तक तुम सुख से रहे ?'!??* हस प्रकार कुशल- 
क्षेम के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 

बडे लोग छोटो के प्रति वत्स |?" अहो पुत्र !!??६ है पुत्र ।??४ कहु- 
कर सम्बोधित करते थे । बड़ा भाई छोट भाई के लिए हे तात ! हे बालक ! 
हैँ अनुज ! नाम लेकर सम्बोधित करता था ।'??“ बड़ों के लिए हे देव ! 
(देव), ?' हे नाथ ! (नाथ), हें महाबुद्धिमान्‌ !!?”! (महाबुद्ध), है 
प्रभो ! (प्रभो),''* हे स्वासिन ! (स्वामिन्‌), ""* हे परमेश्वर ! (परमे- 
इवर), | | हे विचक्षण ! (विचक्षण),?"+ हें नाथ ! (नाथ),/?"* हें देव ! 
(देव), ० हें भ्रार्य ! (बायं),*?*“ हे पूज्य ! (पृज्य),??* राजा के लिए हे 
राजन | इस प्रकार सम्बोधित कर बातचीत की जाती थी । 
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स्‍त्री के प्रति गुग तथा समय के अनुसार हे पावने ! (पायने),'?*” हे 
स्वासिनि ! (स्वासिनि),”*" हे साध्यि! (साध्वि),** हे सुन्दरि! 
(सुल्दरि) पी है हे विदुषी || (विदुषि), | * हे शुमे || (शुमे), १०२७ हे पूजिते || 
(पू्िते),*?९६ हें सुमृखि ! (सुमुखि),/?*” हे प्रिये !!?*८ हे बरानने [०१९ 
है भद्दे !!?९० हे प्राणवल्लमे !)?१) हु सुन्दर जाँघों वाली ! (बरो४),)?९ 
है सुन्दर विलासों को घारण करने वाली ( सुविश्रमे ),?*१ है जुरघे ! 
(मुर्धे), ४ हे परम सुन्दरि ! (परम सुन्दरि), '*” हे सौम्यमुखी ! (सौम्य- 
बकत्रे), ६ हे भामिनि (भामिनि) ?*४ दत्यादि कहा जाता था। सामान्य व्यक्ति 
के लिए हे भद्र ! (भद्र), ** हे कुलोन ! (सदगोत्र), '* * हे माई ! (भ्रात:)"?४९ 
इत्यादि कहकर सम्बोधित किया जाता था । 

आपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए शपथ या सोगन्ध खाने 
की परम्परा थी । लक्ष्मण ने बद्धकर्ण तथा सिंहोदर को कभी छक्षत्रुता नही करेंगे 
इस प्रकार शपथ दिलाकर दोनों की मित्रता कराई थी |?“ विभीषण और 
राम की मैत्री तब हुई जब विभीषण अपनों निदछलछता की दपथ खा चुका ??**॥ 
लक्ष्मण ने भाई के साथ वन को जाते समय वनमाला को बहुत समझाया किन्तु 
वह न मानी तो लक्ष्मण ने शपथ खाई कि यदि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापिस 
न भाऊ तो सम्यरदर्शन से हीन मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते है उसी गति 
को प्राप्त होऊ ।१?४३ मैं तुम्हारे पास न आऊँ तो साधुओं की निन्‍्दा कस्ले 
वाले अहकारी मनुष्य के पापसे लिप्त होऊं।* * दो व्यक्तियों में परस्पर 
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११२ : पश्चचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


सौहा्द प्रकट कराते या मित्रता स्थापित कराते समय हाथ से हाथ मिलाया जाता 
था। लक्ष्मण ने सिहोदर और वज्वकर्ण की मित्रता हाथ मिलाकर कराई "५ 
अपरिचित व्यक्ति अपना परिचय कुल, गोत्र, माता-पिता का नाम आदि कहकर 
देता था "९ 

बड़ों की आज्ञा मानना तथा उनके प्रति विनय का भाव रखना उस समय 
के छशिष्टाचार का महत्त्वपूर्ण अद्भ था । जब इन्द्र नाम का राजा रावण से परा- 
जित होकर बन्दी बना लिया गया तब इन्द्र के पिता ने रावण से इन्द्र को छोड़ 
देने को कहा । इस पर रावण ने उत्तर दिया--हे तात ! जिस प्रकार आप इन्द्र 
के पूज्य हैं, उसी प्रकार मेरे भी पूज्य है, बल्कि उससे भी अधिक । इसलिए मैं 
आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हैँ ? यदि यथार्थ में आप जैसे गुरुनन 
न होते तो यह पृथ्वी पर्वतों से छोड़ी हुई के समान रसातल को बली जाती । आप 
जैसे पृज्य पुरुष मुझे आज्ञा दे रहे हैं अतः मैं पृष्यवान्‌ हैँं। आप जेसे पुरुषों की 
आज्ञा के पात्र पुण्यहीन मनुष्य नहीं हो सकते । इसलिए हें प्रभो ! आप विचार 
कर ऐसा उत्तम कार्य कीजिये जिससे इन्द्र और मुझमें सौहाद उत्पन्न हो जाय । 
इन्द्र सुख से रहे और मैं भी सुख से रहेंँ। यह शक्तिशाली इन्द्र मेरा चोथा 
भाई है, इसे पाकर मैं पृथ्वी को निष्कंटक करूँगा । आप जिस प्रकार इन्द्र को 
आज्ञा देते हैं उसी प्रकार मुझे करने योग्य कार्य की आज्ञा देते रहें, क्योंकि गुरु- 
जनों की आज्ञा ही शेषाक्षत को तरह रक्षा करने वाली है। आप इच्छानुसार 
यहाँ रहें या रथनूपुर रहे अथवा जहाँ इच्छा हो वहाँ रहें । हम दोनों आपके 
सेवक हैं । हमारी भूमि ही कौन है ?!?*” बड़ों की आज्ञा मानने का दुष्टाम्त 
राम द्वारा दशरथ की आज्ञा स्थोकार करने!“ तथा लक्ष्मण द्वारा राम को 
आज्ञा माने जाने इत्यादि अनेक प्रसंगों में मिलता हैं । 

बड़ों को बिदा करने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ जाने को परिपादी 
थी ।१ 7“ -१7५० नदी या तालाब तक पहुँचाना शुभ और परम्परानुकूल माना जाता 
था। राम ने कर्णरवा नदी के तट पर पहुँच अनेक आगन्तुक राजाओं आदि को 
समझा-बुझाकर लौटा दिया ।*“) जो लोग नही लौटे थे उन्हे छौटाने का यत्न 
किया |” क्रतव्यशीर राजा के सुख-दुःख को अपना सुख-दू'ख मानना प्रजा अपना 
कतंव्य समझती थी । राम-वन-गमन के समय लोग राम-लक्ष्मण के साथ जाने 
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को उत्सुक हो गए । नगरी के समस्त घर सूने हो गए तथा समस्त उत्सव नष्ट 
हो गया ।** कर्णरवा नदी के तट पर पहुँचने पर राम ने उनसे लौटने को 
कहा तब उन्होंने उत्तर दिया--हम आपके साथ व्यान्र, सिंह, गजेन्द्र भादि दुष्ट 
जीवों के समूह से भरे हुए वन में रह सकते हैं पर आपके बिना स्वर्ग में भी 
नहीं रहना चाहते । हमारा चित्त ही नहीं लोटता है, फिर हम कैसे लौटें ? यह्‌ 
चित्त ही तो इन्द्रियों में प्रधान हैं। जब आप जैसे नररत्न हमें छोड़ रहे हैं तब 
हम पापी जीवों को घर से कया प्रयोजन है ? भोगों से क्या मतलब है ? स्त्रियों 
से क्‍या अर्थ है ? तथा बन्धुओं की क्या आवश्यकता है ?"**४ 

कुल की प्रतिष्ठा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। दशरथ से अपनी 
प्रतिज्ञा पालन करने की प्रार्थना कर राम ने कहा--आप अपकीतति को प्राप्त 
होते हैं तो मुझे इन्द्र की लक्ष्मी से भी कया प्रयोजन है ?"?४० लक्ष्मण भी हमें 
अपने पिता की उज्ज्वल कीति की रक्षा करनी चाहिए, यह निदचय कर राम के 
साथ बन जाने को उद्यत हो गए ।?५६ एक राजा दूसरे राजा का सम्मान कुछ 
भट और उपहार आदि देकर करता था । रावण की सहायता के लिए एक बार 
जो राजा आए थे उनका उसने अस्त्र, वाहन तथा कबच आदि देकर सम्मान 
किया । 5४ 
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अध्याय रे 
मनोरंजन 

प्रकृति के अन्य जीवघारियों की अपेक्षा मानव अधिक विनोदप्रिय है । 
प्राचीन भारत में लोगो का जीवन आजकल की अपेक्षा सुखी था, उसको जीवन 
संग्राम मे हम छोगों की भाँति अधिक व्यस्त नहीं रहना पड़ता था | ऐसी स्थिति 
में लोगों ने समय-समय पर आनन्द की सृष्टि के लिए मनोविनोद के रूप में 
कछाओं का विकास किया । पद्मचरित में इस विकास के अनेक रूप दिखलाई 
पड़ते हैं जो निम्नलिखित है-- 

क्ोड़ा 

क्रीड़ा के भेद--चेष्टा, उपकरण, वाकक्रीड़ा और कलाव्यत्यसन के भेद से 
क्रीड़ा चार प्रकार की होती है ।* 

चेष्टा--शरीर से उत्पन्न होनेवाली क्रोडा को चेष्टा कहते है ।* 

उपकरण--कन्दुक आदि खेलना उपकरण है ।* 

वाकक्रोडा--ताना प्रकार के सुभाषित आदि कहना वाकक्रोड़ा है ।* 

कलाव्यत्यसन-- जुआ आदि खेलना कलाव्यत्यसन है ।* 

शास्त्रनिरूपित चेष्टाओं से क्रीड़ा करता उज्ज्वल क्रोड़ा कहलाती थी। 
सीता इसी प्रकार को क्रीडायें करने वाली कही गई है ।' 

क्रीडाधाम (क्रीडास्यल)---जहाँ विभिन्‍न प्रकार के मनोरंजन और भोगो- 
पभोग को बस्तुयें होती थी उसे क्रोडाधाम कहा जाता था | इस प्रकार के क्रीडा- 
धाम बनाने के लिए रमणीक स्थान चुनकर वहाँ सब प्रकार की बस्तुयें सुझभ 
की जाती थी । राम, लक्ष्मण तथा सीता के लिए क्रोडाधाम बनाने हेतु वंशस्थलू- 
पुर के राजा सुरप्रभ की आज्ञा से वंशस्थल पर्व॑त के शिखर पर शुद्ध दपंणतल के 
समान सुन्दर भूमि तैयार की गई । वह पर्ववशिखर अत्यधिक रमणीक था 
तथा हिमगिरि के शिखर के समान था। वहां एक समान लम्बे-चौडे अच्छे रंग 
के मनोहर शिलातलछू थे। वह अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त 
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था। अनेक प्रकार के पक्षो वहाँ शब्द कर रहे थे, वह सुगन्धित वायु से पूर्ण 
था, अनेक प्रकार के पुष्षों और फलों से युक्त था, सब ऋतुओं के साथ वसम्त 
ऋतु वहाँ उपस्थित थी। उस भूमि पर पाँच प्रकार की घूलिसे अनेक चित्र 
बनाये गये थे । अनेक प्रकार के भावों से रमणीय मौलश्री, कमल, जुही, मालती, 
नागकेष् र, सुन्दर पल्‍लवों से युक्त अशोक वुक्ष तथा इनके अतिरिक्त सुन्दर कान्ति 
और सुगम्धयुक्त अन्य बहुत से वृक्ष बनाये गये थे । वहाँ पर बादलो रंग के 
वस्त्र फैछाये गये थे तथा सघन पताकरायें फहराई गई थीं । छोटी-छोटी घंटियों 
से युक्त सैकड़ों मोतियों को मारायें, चित्र-विवित्र चमर, मणिमय फानूस 
(लम्बूषमणिपट्टिका), दर्पण तथा जिन पर सूर्य की किरणें प्रकाशमान हो रही 
थीं ऐसे अनेक छोटे-छोटे गोले---ये सब ऊँचे-ऊँचे तोरणों तथा ध्वजाओं में लगाये 
गये थे ।* पृथ्वीतल पर जहाँ-तहाँ कलश रखे गये थे जो कमलिनी-बन में बैठे 
हुए हंसों के समान सुशोभित हो रहे थे । राम ने जहाँ-जहाँ चरण रखे थे वहाँ 
पुथ्बीतल पर बडे-बड़े कमल रख दिये गये थे । जहाँ-तहाँ मणियों भौर स्वर्ण से 
चित्रित तथा अतिशय सुखदायक स्पर्श को धारण करने वाले आसन तथा सोने के 
स्थान बताये गये थे । लबग आदि से सहित ताम्बूल, उत्तम बस्त्र, महासुगन्धित 
गन्ध और देदीप्यमान आभूषण वहाँ जहाँ-तहाँ रखे गये ये । सब ओर से नाना 
प्रकार की भोजनसामग्री से युक्त, जिनमें रसोईघर अलग बनाया गया था ऐसी 
सैकड़ों भोजनशालायें वहाँ निर्मित की गई थी । बहाँ की भूमि कहो गुड़, धी, 
दही से पंकिल होकर सुशोभित हो रही थी तो कहीं करसंब्यपालन करने में 
तत्पर आदर से युक्त मनुष्यों से सहित थो। कहीं मधुर आहार से तृप्त हुए 
पथिक अपनो इच्छा से बैठे थे तो कहीं निश्चिन्तता के साथ गोष्ठी बनाकर एक 
दूसरे को प्रसन्‍त कर रहे थे । कही सेहरे को धारण करने वाला और मदिरा के 
नशे में झूमते हुए «नेत्रों से युक्त मनुष्य दिखाई देता था तो कहीं मौलश्री की 
सुगन्धि को घारण करने वाली नशा से भरी स्त्री दृष्टिगोचर होती थी | कही नाट्य 
हो रहा था, कहीं संगीत हो रहा था, कहीं पुण्यचर्चा ही रही थी और कंही 
बिलासयुक्त स्त्रियाँ पतियों के साथ क्रीड़ा कर रही थीं । कहीं मुस्कुराते हुए लीला 
से युक्त विट पुरुष जिन्हें धक्का दे रहे थे ऐसी देवनर्त॑कियों के समान वेश्यायें 
सुशोभित हो रहो थीं । 
जलक़ोड़ा 


पद्मचरित में अमेक स्थलों पर जलक्रीड़ा का आकर्षक चित्रण किया गया 


८. पद्धा० ४०॥४-१३। ९, दश० ४०११४, १४।१८।॥ 
१०. वही, ४०१९-२३। 
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है। जलक़ीड़ा में स्त्रियाँ और पुरुष समान रूप से भाग लेकर मनोबिनोद करते 
थे । एक बार दह्यानन जब मेघरव नामक पर्वत पर स्वच्छ जल से मरी बापिका 
पर पहुँचा तब उस बापिका पर छह हजार कन्यायें क्रीड़ा में लीन थीं। रे 
उनमें से कुछ कन्यायें दूर तक उड़ने वाले जरू के फब्बारे से क्रीड़ा कर रही थीं 
और कुछ अपराध करने वाली सखियों से दूर हटकर अकेली-अकेली ही घूम रही 
थीं। कोई कन्या शैवाल से सहित कमलों के समूह में बैठकर दाँत दिखा रही 
थी और अपनी सल्षियों के लिए कमल को आशंका उत्पन्त कर रही थी ।'* 
कोई कन्या पानी को हथेली पर रख दूसरे हाथ को हथेली से उसे पीट रही थी 
झभौर उससे मृदज्भु जैसा शब्द निकल रहा था। कोई कन्या भ्रमरों के समान गा 
रही थी ।* दक्ानन क्रीड़ा करने को इच्छा से उनके बीच चला गया तथा वे 
वे कन्यायें भी उसके साथ क्रीडा करने के लिए बड़े हर्ष से तैयार हो गई ।* * 


माहिष्मती के राजा सहस्तनरश्मि ने उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा नाना प्रकार 
के जलयम्त्र बनवाये थे । उन्र सब यन्त्रों का आश्रय कर सहस्नररद्तिम ने नर्मदा में 
उतरकर नाना प्रकार की क्रीड़ा की ।* उसके साथ यन्त्रनिर्माण को जानने वाले 
अनेक मनुष्य थे जो समुद्र का भी जल रोकने में समर्थ थे ।"* यन्त्रों के प्रयोग से 
नमंदा का जल क्षण भर में रुक गया था, इसलिए नाना प्रकार की क्रीडाओ में 
निपुण स्त्रियाँ उसके तट पर भ्रमण करने लगीं ।'” शरोर का छेप धुल जाने के 
कारण जो नखक्षतों से ब्रिह्नित स्तन दिखला रही थी | ऐसी कोई स्त्रो अपनी 
सौत के लिए ईर्ष्या उत्पन्न कर रहो थी । जिसके समस्त अंग दिख रहे थे ऐसी 
कोई उत्तम स्त्री लूजातो हुई दोनो हाथों से बड़ी आकुलतः के साथ पति की 
भोर पानी उछाल रही थो । कोई स्त्री सौत के नितम्ब स्थल पर नखक्षत देख- 
कर क्रीडाकमल की नाल से पति पर प्रहार कर रही थी | कोई एक स्वभाव को 
क्रोधिनी स्त्री मोन लेकर निदवल खड़ी रह गई थी तब पति ने चरणों में प्रणाम 
कर उसे किसी तरह सन्तुष्ट किया ।* किसी स्त्री ने चन्दन के लेप से पानी को 
सफेद कर दिया था वो किसी ने केश्लर के द्रव से उसे स्वर्ण के समान पीला बना 
दिया था ।** उत्तमोत्तम स्त्रियों से घिरे मनोहर रूप के घारक राजा सहस्ररछ्मि 
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ने स्त्रियों के साथ मिम्त* प्रकार से क्रीड़ा की । 

किसी को देखकर, किसी को स्पर्श कर, किसी के प्रति को५ प्रकट कर, 
किसी के प्रति अनेक प्रकार की प्रसन्नता प्रकट कर, किसी को प्रणाम कर, 
किसी के ऊपर पानी उछालकर, किसी को कर्णाभरण से ताड़ित कर, किसी का 
घोले से वस्त्र खीचकर, किसी को मेखला से बाँधकर, किसी के पास से दूर 
हटकर, किसी को भारों डाट दिखाकर, किसी के साथ सम्पर्क कर, किसी के 
स्तनों में कम्पन उत्पन्न कर, किसी के साथ हँसकर, किसी के आभूषण गिरा- 
कर, किसी को गुदगुृदाकर, किसी के प्रति भौंह चलाकर, किसी से छिपकर, 
किसी के समक्ष प्रकट होकर तथा किसी के श्रति अन्य श्रकार से विश्वम 
दिखाकर । 


जल्क्रीड़ा सांसारिक आकर्षण का एक उत्तम केन्द्र थी। जिस समय भरत 
संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर वन जाने को उद्यत हुआ उस समय 
अन्य लोगों के साथ राम तथा लक्ष्मण को अनेक रानियाँ वहाँ क्राकर भरत से 
जलक्रीड़ा के लिए निवेदन करने लगीं । भरत उनको प्रार्थता को नहीं टाल सका 
ओर उनके साथ उसने जलक्रोड़ा की ।* 


वनक्रीड़ा 


३ 


प्रकृति मे जो कुछ मनोरम हैं उसका अधिकांश नगर के बाहर होता है । 
यदि नागरिक को अपने जीवन की आनन्दवृत्तियों को बहुमुली करना है तो 
उसे नगर के बाहर प्रकृति के उत्संग में क्रीड़ा करनी चाहिए । ऐसे मनोरम 
स्थानों में वन की सर्वप्रथम गणना की जाती है। पद्मचरित के पंचम पर्व में 
महारक्ष विद्याघर का अपने अन्तःपुर के साथ क्रीड़ा करने के लिए प्रमद वन में 
जाने का उल्लेख है । वह वन कमलों से आच्छादित वापिकाओं से सुशोभित था । 


२०. दर्ानात्‌ स्पर्शानात्‌ कोपात्‌ प्रसादाद्विविधोदितात्‌ । 
प्रभाभाद्वारिनिक्षेपादव्तंसकताड़नात्‌ ॥ पद्म० १०१७६ । 
वंचनादंशुकाक्षे पान्‍्मेखला दामबन्धनात्‌ । 
पलायान्महारावाससंपर्कात्‌ कुचकम्पनात्‌ ।। पद्म० १०७७ | 
हासाद्‌ भृषणनिक्षेपात्‌ प्रेरणाद्‌ भ्रूविकासतः । 
अन्तर्घानात्‌ समुंद्भ्तेरन्यस्माच्च सुविभ्रमात्‌ ॥ पद्म० १०७८ । 
रेमे बहुरसं तंस्यां स मनोहर दर्शन: । 
आवृतो वरंनारोभिदेंवोमिरिव वासव. ॥| पद्म० १०७९ । 

२१ पद्च० ८2६।९०-१०८। 
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टसके बीच में नाना रत्नों की प्रभा से ऊँचा दिखने वाला क्रीड़ापर्वत बना हुआ 
था। खिल्ले हुए फूलों से सुशोमित वृक्षों के समूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
अव्यक्त मधुर शब्दों के साथ हधर-उधर मड़राते पक्षियों से वह व्याप्त था। 
उसमें रस्नमयी भूमि से वेष्ठित अनेक प्रकार की काल्ति तथा सघन पल्‍्लवों की 
समीचीन छाया से युक्त लता-मण्डप थे । राजा महारक्ष ने उस प्रमद बन में 
अपनी छित्रयों के साथ क्रीड़ा की थी। कभी स्त्रियाँ उसे फूलों से ताड़ना करती 
थो और कभी वह फूलों से स्त्रियों को ताड़ना करता था ।** कोई स्त्री अन्य 
स्त्री के पास जाने के कारण यदि ईर्ष्या से कुपित हो जाती थी तो वह चरणों में 
झुकरर उसे शान्त कर लेता था | इसी प्रकार कभी आप स्वयं कुपित हो जाता 
था तो लीला से भरी स्त्री इसे प्रसन्‍त करती थी ।* कभी यह त्रिकूटाचल के 
तट के समान सुशोभित अपने वक्ष:स्थल से किसी स्त्री को प्रेरणा देता था तो 
अन्य स्त्री उसे भी अपने स्थूल स्तनों के आलिगन से उसे प्रेरणा देती थो ।* 

उपर्युक्त वर्णन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि वनक्रीड़ा सामू- 
हिक रूप से भाग लेने वाले पति-पत्नियों तथा नायक-नाथिकाओं के प्रेमालिज्भुन, 
हास-परिहास आदि के लिए अपूर्व अवसर प्रदान करती थी । यहाँ एक बात 
उल्लेखनीय हूँ कि पद्मचरित में कहो-कही उद्यान और वन एक दूसरे के पर्याय- 
वाचो हो गये हैं || इस प्रकार के अनेक उद्यानों तथा उनमें होने वाले अनेक 
प्रकार के आमोद-प्रमोदों का वर्णन पद्मचरित में अनेक स्थानों पर किया गया 
है । ये उद्यान निसर्गतः सुन्दर तो हुआ ही करते थे, इसके साथ ही साथ मनुष्य 
अनेक आकर्षक वस्तुओं का संयोग उपस्थित कर उसे और अधिक सुन्दर और 
आकर्षक बनाकर सोने में सुगंध वाली बात चरितार्थ करता था। उदाहरण के 
लिए त्रिकूटाचल प्रकीर्णक, जनानन्द, सुलसेब्य, समुच्चय, चारणप्रिय, निबोध 
ओर प्रमद इस प्रकार सात उद्यानों से घिरा था ।*” इनमें से प्रकीर्णक नाम का 
वन पृथ्वोतल कहा गया है। उसके आगे जनानन्द नाम का वन था जिसमे वे ही 
मनुष्य क्रीड़ा करते थे, जिनका कि आना-जाना निषिद्ध नहीं था । उसके ऊपर 
चलकर सुखसेव्य नामका बन था जो कोमल वुक्षों से व्याप्त था। उसकी छवि 
मेघसमूह के समान थी । वह नदियों और वापिकाओं के कारण मनोहर था। उस 
वन में सूय॑ के मार्ग को रोकने वाले केतकों और जूही आदि से सहित तथा पान 
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की लताओं से लिपटे दश वेमा प्रमाण हूम्बे-हम्बे वुक्ष थे। उसके ऊपर उपद्रव- 
रहित गमनागमन से युक्त समुच्चय नाम का चोथा उद्यान था। जिसमें कहीं हाव- 
भाव घारण करने वाली स्त्रियाँ तथा कहीं मनुष्य रहते थे ।*” उसके ऊपर 
चारणप्रिय नाम का पाँचवाँ मनोहर वन था जिसमें चारण ऋद्धिघारी मुनिराज 
स्वाध्याय में तत्पर रहते थे ।** उसके ऊपर छठवाँ नियोध नाम का जश्चान था 
जो ज्ञान का निवास था। उसके आगे चढ़कर प्रमद नाम का सातवाँ उद्यान था 
जो घोड़े की पीठ के समान उत्तम तथा सुख से चढ़ने योग्य सोढ़ियों ते दिखाई 
देता था ।** 

प्रमद वन में स्तानक्रोड़ा के योग्य कमलों से सुश भित मनोहरवापिकायें 
थीं। स्थान-स्थान पर पानोयशालायें तथा अनेक खण्डों से युक्त सभागृह थे ।'* 
वहाँ खजूर, नारियल, ताल तथा अन्य वृक्षों से घिरे एवं फलों से रूदे नारंग 
और बीजपूर आदि के वुक्ष थे। उस प्रमदवन में वृक्षों की सब जातियाँ थीं ।*४ 
वहाँ मन्द-मन्द वायु से नृत्य करती हुई वापिकायें राजहंस पक्षियों के समान ऐसी 
जान पड़ती थी मानो कोकिलाओं के आलाप से युक्त सधन वनों की हँसी ही कर 
रही हों । उसमें अशोकमालिनी नाम की वापी थी जो कमलपत्रों से सुशोभित 
तथा स्वर्णमय सोपानों से युक्त और विचित्र आकार वाले गोपुरों से अलूंकृत 
थी ।* इसके अतिरिक्त वह उद्यान झरोखे आदि से मलंकृत उत्तमोशम 
लताओं से आलिगरित मनोहर गृहों तथा जलकणों से युक्त निर्शरों से सुशोभित 
था।* 

उपयुक्त वर्णन के आधार पर उत्तम उद्यान में हम निम्नलिखित विशेषतायें 

पाते हैं-- ' 


२९, पद्म० ४६।२४७-१४८ । ३०. पद्म० ४६।१४९ | 
३१. वही, ४६१५० । ३२. वही, ४६।१५१ । 
३३. बही, ४६५।१५२ । 


३४. नारजुमातुलिज़ाद: फलैय॑त्र निरन्तरा:। 
खर्ज्रेनालिकेरैद्च तालैरम्यैश्च वेष्टिता: ॥ पद्म० ४॥१५३ | 
तत्र च प्रमदोद्याने सर्वा एबासजातय: । 
कुसुमस्तबकैश्छम्ना गीयन्ते मत्तबटपदेः ॥ पर्म० ४१५४ । 

३५. अशोकमालिनी नाम यत्रपद्विराजिता | 
वापीकलकसोपाना विचित्राकारगोपुरा ॥| पश्च० ४॥१६० । 

३६. मनोहरगृहै्माति गवाक्षासुपदोसितेः । 
सल्लतालिज़ितप्रास्तेनिर्शरेद्थ ससीकरै: ।॥। पद्म ० ४१६१ | 
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अधिकांद जातियों के वृक्ष । 

अनेक विशेषताओं वारो वापो (सरोवर, नदी आदि) । 

लतागृह । 

मनोहर गृह, आवास आदि । 

पानीयशाला तथा स्नानगृह आदि । 

कोकिलादि पक्षियों का कलरव । 

उत्तमोत्तम झरने । 

पहाड़ी प्रदेश | पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी आदि का निर्माण ! 
चुत-क्ोड़ा 

प्राचीन साहित्य के मनोविनोद में द्यूत का स्थान था। पद्चचरित में चूत 

को कला के रूप में स्वीकार किया गया है ।*” ब्राह्मण भी उस समय जुआ खेलते 

थे । लक्ष्मण को अपना परिचय देते हुए रुद्रभूति कहता है-- मैं कौशाम्बी नगरी 

के विदवानल नाम के पवित्र ब्राह्मण की सरुत्री प्रतिसन्ध्या से उत्पन्न पुत्र हूँ तथा 

शस्त्र और जुए की कला का पारगामो हूँ | हसी प्रकार ८५वें पर्व में धकुना 

ब्राह्मणों के पुत्र मुदुमति का वर्णन करते हुए कहा गया हैं कि जुए में सदा जीतता 

था, अत्यन्त चतुर था, कलाओं का घर था और कामोपभोग में सदा आसक्त 

रहता था । इस तरह वह नगर में सदा क्रोड़ा किया करता था।' दूत को कला 


के रूप में इस प्रकार स्थान देते हुए भी पद्मचरित में इसकी गणना दुष्ट चेष्टाओं 
में की गई है |” 


8 & एक कह 2६ (७ (४ 27७ 


बोला-विकास 


पद्मचरित के षष्ठ पर्व में लंका के राजा विशुत्केश की क्रीड़ाओं का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि राजा विश्युस्केश उन बेशकीमती झूलों (दोलासु) पर 
झूमता था जिसमें बैठने का अच्छा आसन बताया गया था, जो ऊंचे वृक्ष से बंधे 
थे तथा जिनकी उछाल बहुत लम्बो होतो थो ।” ३९वें पर्व में राम-लक्षमण 
द्वारा वन में किसी वृक्ष पर लटकती लता पर सीता को बैठाकर बगल में दोनों 
ओर छड़े हो सीता को झूला झुलाने का उल्लेख है ।* एक स्थान पर दशानन 
के साथ क्रीड़ा करती हुई कन्याओं को मनःस्थिति का चित्रण करते हुए कहा 
गया है कि उस अपूर्व समागम के कारण उन कन्याओं का कामरूपी रस रूज्जा 





३७, पश्म० २४७८, ८५।१२९ । शे८, पद्म० २४७६-७८ । 
३९, वही, ८५।१२९ । ४०, यही, ८५।१२० । 
४१. बही, ६।२२९। ४२, बही, ३९४ | 
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से मिश्रित हो रहा था, अतः उनका मन दोला पर भआरूढ़ हुए के समान अत्यन्य 
आकुल हो रहा था ।** वात्स्यायन से पता चलता है कि वाटिका में सघन छाया 
में प्रेखादोला या झूला लगाया जाता था और छायादार स्थानों में विश्राम करने 
के लिए स्थंडिल पीठिकायें (बैठने के आसन) बनाए जाते थे, जिनपर सुकुमार 
कुसुम दर बिछा दिए जाते थे। प्रेंखा-दोला की प्रथा वर्षा ऋतु में ही अधिक 
थी ।* आज भी सावन मास में झले लगाए जाते हैं । 


पर्वतारोहण 

पर्वतारोहण के प्रति प्राचीनकाल से ही लोगों का एक विदेष आकर्षण रहा 
हैं। यही कारण है कि हमारे बहुत से तीर्थस्थल बाज भी पर्वतों या पहाड़ियों 
पर हैं । पह्मचरित में राजा विद्युत्केश के संदर्भ में पर्वतारोहण की एक झलक 
मिलती हैं। लंका के राजा विद्युत्केश के विषय में कहा गया है कि वहू कभी 
उन स्वर्णमय पर्वतों पर चढ़ता था जिनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के मार्ग 
बने हुए थे, जिनके शिखर रत्नों से सज्जित थे और जो वृक्षों के समूह से बेष्टित 
थे।” इन पर्वतों पर अच्छे-अच्छे उद्यान निर्मित होते थे, ऐसा पहले किए गए 
वन-क्रीड़ा के वर्णन से स्पष्ट ही है । 


गोष्ठी 


हास्य-विनोद के सार्वजनिक स्थल गोष्ठो कहलाते थे ।" पह्चचरित में 
अनेक स्थानों पर गोष्ठो का प्रसझ्भु आया है । किष्कुपुर नगर का स्वामी महोदि 
स्त्रियों के साथ महामनोहर उत्तुग भवन के शिखर पर सुन्दर गोष्ठीरूपी 
अमृत का स्वाद छेता था। ” जब गोष्टियों मे राजाओं के गुणों की चर्चा होती 
लब विद्वज्जन सबसे पहले नभस्तिलक नगर के राजा मार्तण्डकुण्डल का नाम 
लेते थे ।* पश्मचरित में वीरपुरुष की ग्रोष्ठी, विद्वानों" की योष्ठी तथा 


४३. मिश्रे कामरसे तासां त्रपया पूर्वसख़ुमात्‌ । 
मनो दोलामिधारूढ वभूवात्यन्तमाकुलूम्‌ ॥ पद्य० ८।१०२। 
४४, हजारीभसाद द्विवेदी : प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, पृ० ४१ । 
४५. पद्म० ६२३० । 
४६, नानू राम ब्यास : रामायणक्रालोन संस्कृति, पृ० ९८ । 
४७. पह्म० ५३।११३ । ४८. पद्म० ६३८६ । 
४९, बही, ६।४७६ | ५०. वही, ५३।११३ | 
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मूलंगोष्ठी *! इन तीनों गोष्ठियों के नाम आए हैं । वात्स्यायन तथा जिनसेन ते 
अपने ग्रन्थों में गोष्ठियों का अच्छा निरूपण किया है ।** 
कथा 

कथा-कहानियाँ कहने और सुनने को मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति रही है ? 
पष्मबरित में भी इस प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। ३६वें पर्व में कहा गया है 
कि राम, लक्ष्मण तथा सीता स्वेच्छानुमार पृथ्वी पर बिह्वार करते हुए नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट फल खाते, विचित्र कथायें और देवों के समान रमण करते 
हुए वेजयन्तपुर के समोपवर्ती मैदान में पहुँचे ।४* एक अन्य स्थान पर कहा 
गया है कि आत्मीय जनों के साथ मिले हुए राम ने प्रमादरहित हो उत्तमोत्तम 
कथायें कहते हुए सुख से रात्रि व्यतीत की ।" बनवास के समय सघन पत्तों 
वाले दुमखण्ड मे बैठकर मनोहर-मनोहर कथाओं से सीता का मनोविनोद 
करना” राम-लक्ष्मण अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। इस प्रकार कथाओं की 
उस समय विशेष महत्ता थी । विशेषकर सत्पुरुषो की कथा को विशेष महत्त्व 
दिया जाता था । सत्पुरुषों की कथाओं की महत्तः प्रतिपादित हुए करते हुए रवि- 
षेण कहते हैं--जिस पुरुष की वाणी में अकार आदि अक्षर व्यक्त है पर जो 
सत्पुरुषों की कथा को प्राप्त नही कराई गई वह वाणी निष्फल हैं ।“९ महापुरुषों 
का कीर्तन करने से विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, निर्मल यश फैलता है और 
पाप दूर चला जाता है ।* जोबों का यह शरीर रोगों से भरा हुआ है तथा 





५१, वही, १५।१८४ 

५२, जिनसेन ने अपने आदि पुराण में गीतगोष्ठी (१२१८८, १४१९२) 
वाद्यगोष्ठी (१४१९२) कथागोष्ठो (१२१८७), जल्पगोष्ठो (१४॥१९१) 
पदगोष्ठी (१४१९१), काव्यग्रोष्ठी (१४।१९१), कलागोष्ठी (२९९४), 
विद्यासंवाद गोष्ठी (७६५) नृत्यगोष्ठो (१४१९२), प्रेक्षणगोष्ठी (१४। 
१९२) तथा चित्रगोष्ठी (१४।१९२) के नाम दिए हैं। कामसूत्र के अनु- 
सार विद्या, बुद्धि, सम्पत्ति, आयु और शील में अपने समान मित्रों या 
सहचरों के साथ, वेश्या के घर में, महफिल में अथवा किसी नागरिक के 
निवासस्थल पर ग्रोष्ठी का समवाय आयोजित करना चाहिए। ऐसे 
स्थान पर साहित्य, संगीत और कला जैसे विषयों पर आलोचनात्मक 
धुलनात्मक चिन्तन किया जाय (कामसूत्र ४१९), 

५३. पद्च० २६१०, ११। ५४. वही, ३७।९३॥ 
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अल्पकाल तक हो ठहरने वाला है परन्तु सत्पुरुषों की कथा से जो यश उत्पन्न 
होता है बह जब्न तक सूर्य, चन्द्रमा और तारे रहेंगे, तब तक रहता हैं । जो 
मनुष्य सज्जनों को आनन्द देने वालो मनोहारिणी कथा करता है वह दोनों 
लोकों का फल प्राप्त करता है ।*' मनुष्य के जो कान सत्पुरुषों की कथा का 
श्रवण करते हूँ, मैं उन्हें ही कान मानता हूँ, बाकी तो विदूषक के कानों के समान 
केवल कानों का आकार धारण करते है ।*? सत्पुरुषों की चेब्टा का वर्णन करने 
वाले वर्ण--अक्षर जिस मस्तक में घूमता है वही वास्तव में मस्तक है, बाकी 
तो नारियल के करंक (कड़े आवरण) के समान है ।'' जो जिह्ला सत्पुरुषों के 
कीतंनरूपी अमृत का स्वाद लेने में लीन है, उसे हो मैं जिल्लाा मानता हैं, बाकी 
तो दुवंचनों को कहने वालो छूरी का मानो फलक ही है ।** श्रेष्ठ ओंठ वे ही 
हैं जो महापुरुषों का कीर्तन करने में लगे रहते हैं, बाकी तो शम्बूक नामक जस्तु 
के मुख से मुक्त जोक के पृष्ठ के समान ही है ।**२ दाँत वही हैं जो शान्‍्त पुरुषों 
की कथा के समागम से सदा रजित रहते हैं, उसीमें लगे रहते हैं, बाकी तो 
कफ निकलने के द्वार को रोकने वाले मानो आवरण हो है ।** मुख वही है जो 
कल्याण की प्राप्ति का प्रमुख कारण है और श्रेष्ठ पुरुषों की कथा कहने में सदा 
अनुरकक्‍्त रहता है बाकी तो मल से भरा एवं दन्तरूपी कीड़ों से व्याप्त मानों 
गड्ढा ही है ।** जो मनुष्य कल्याणकारी बचनों को कहता अथवा सुनता हैं 
बही मनुष्य है, बाकी तो छिल्पकार के द्वारा बनाए हुए मनुष्य के पुतले के समान 
है ।** उत्तम कथा के सुनने से मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है बह कृती छोगों 
का स्वार्थ (आत्मप्रयोजन) कहलाता है तथा यही पुण्योपार्जन का कारण है ।*? 


कथा के भेद--कथा चार प्रकार की होतो है : आक्षेपषणी, निक्षोपणी, 
संवेजनी तथा निवेदनी । 


आक्षेपणो--वह्‌ कथा जिसके द्वारा अन्य मत-मतान्तरों की आलोचना की 
जाती है ।* 


निक्षेपणी--वह कया जिसमें तत्व का निरूपण किया जाता है ।** 


५८, पद्म० ११२५। ५९, पद्म ० १।७० । 
६०. बही, १२८ । ३१. बही, १।२९ । 
६२, वही, १।३० । ६३. वही, ११३१ । 
६४. बही, ११३२ । ६५, वही, १॥३३ । 
६६, वही, १।३४ । ६७. वही, ६।२५॥। 


६८, वही, १०६।९२ । ६९. बही, १०६।९२। 


१२४ : पच्माच रित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


संवेजनी--संसार से मय उत्पन्न करनेवाली कथा संवेजनी है |” 

निर्वेदती--भोगो से वैराग्य उत्पन्न करनेवालो पृष्यवर्द्धक कथा निर्वेदनी 
है 

इन्द्रजाल"* 

मनोरंजन के लिए अलौकिक साधनों से अलौकिक सिद्धियों का प्रदर्शन हम्द्र- 
जाल है | पश्चचनरित के पंचम पर्व में श्र॒तसागर मुनि महारक्ष विद्याघर को वेराग्य 
का उपदेश देते हुए कहंते हैं कि जो करोड़ों कल्प तक प्राप्त होने वाले देवों फेः 
भोगों से तथा विद्याधरों के मनचाहे भोग-विछास से सन्तुष्ट नही हो सका, वह 
तूँ भाठ दिन तक भ्राप्त होने वाले स्वप्न अथवा जाल (इन्द्रजाल) सदश भोगों 
से कैसे तुप्त होगा ।** प्राचोनकाल में इन्द्रजाल के अनेक उल्लेख प्राप्त होते 
हैं । इन उल्लेखों से इम्द्रजाल के विकास पर“ पर्याप्त प्रकाश पड़ता हूँ । 


७०, प्म० १०६।९३ । ७१. पह्म० १०६।९३ । 


७२. वही, २८।१६५। 
७४. अष्टमिदिवसे: स त्वं कं प्राप्स्यसि तर्पणम्‌ । 
स्वप्नजालोपमैमोगैरघुना भज्यतां शमः॥ . पद्म० ५॥३५९ | 


७४. प्रारम्भ में हन्द्रजाल शब्द का प्रयोग इन्द्र के जाल (माया) के अर्थ मे हुआ 
(अथर्व ० ८।८।८) । हन्द्र देवसेना का नेता था। वह असुरो को जब साधारण 
अस्त्र-दास्त्रों से पराजित न कर सका तो सम्भवतः उसने कुछ अलोकिक 
ओर बदुभुत प्रयोगों के द्वारा बिजय प्राप्त को थी! ऐसे प्रयोगों को ह्न्द्र 
जाल कहा गया | शतपथ ब्राह्मण में असुरविद्या (माया) का नाम मिलता 
है। यह इन्द्रजाल हे और यज्ञ के अवसर पर निष्पन्न होता था (दतपथ 
ब्राह्मण १२१४)३१११) । बौद्ध साहित्य के अनुसार इन्द्रजाल के निम्नलिखित 
रूप प्रचलित थे--मन्त्रबल से जीभ बाँघता, ठुड्डी को बाँध देना, किसी 
के हाथ को उलट देना, किसी के कान को बहरा बना देना, दर्पण पर 
देवता बुलाकर प्रश्न करना, मुँह से अग्नि निकालना आदि । इसके अति- 
रिक्त गास्धारी विद्या से बौद्धडभिक्षु एक से अनेक और अनेक से एक हो 
जाते थे। चिम्दामणि बिच्चा के द्वारा दूसरों को बात जान छेते थे (दीघ- 
निकाय १।१ महासी>ऊ १।११)। 
सूत्र-कृतांग में हन्द्रजाल के द्वारा मनोरंजन करते हुए अपनी जीविका 
कमाने वाले मदारियों के उल्लेख मिलते हैं। उनके प्रदर्शन निम्नलिखित 
प्रकार के होते थे--पुच्छलतारा गिराना, चन्द्र, सूर्य भादि के मार्ग 
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युद्ध-फोडा 


प्राचीनकाल में युद्ध बड़े उत्साह और शान के साथ लड़ा जाता था । यही 
कारण है कि हसे स्थान-स्थान पर युद्धक्रीड़ा, युद्ध-महोत्सव आदि के रुप में 
अभिहित किया गया है । राम-रावण के युद्ध में रावण के गर्बलि पैदल सैसिक 
झुण्ड के शुण्ड बनाकर अत्यधिक हर्ष से युक्त हो शस्त्र चमकाते हुए रणभूमि में 
उछलते जा रहें थे ।** वे योद्धा परस्पर एक दूसरे को आच्छादित कर लेते थे, 
एक दूसरे के सामने दौोड़ते थे, एक दूसरे से स्पर्धा करते थे, एक दूसरे को जीतते 
थे, उनसे जीते जाते थे, उन्हें मारते थे, उनसे मारे जाते थे और बीरगर्जना 
करते थे |” रावण ने बहुरूपिणी विद्या में प्रवेश कर युद्धक्रीडा की । उसका 
सिर लक्ष्मण के तीदण बाणों से बार-बार कट जाता था तथापि बार-बार देदी- 
प्यमान कुण्डलों से सुशोभित हो उठता था। एक दिर कटता था तो दो सिर 
उत्पन्न हो जाते थे और दो कटते थे तो उससे दुगुनी वचुद्धि को प्राप्त हो जाते 
थे। दो भुजायें कटती थी तो चार हो जाती थीं, चार कटही थीं तो आठ हो 
जाती थी । हजारों शिरों और अत्यधिक भुजाओं से घिरा रावण ऐसा जान 





दिखाना, प्रदाह, मृगथक्र, कौए उड़ाना, धूल उड़ाना, रक्त की वृष्टि करना, 
मन्त्र के द्वारा दण्ड देने के लिए डण्डा चलाना, किसी व्यक्ति को सुला 
देना, द्वार खोल देना, किसी को गिरा देना, उठा देना, जेमाई लियाता, 
अचल कर देना, चिपका देना, रोगो बना देना, स्वस्थ बना देना, अंतर्घान 
कर देना आदि । उस समय शबर, घाण्डाल, द्रबिड़, कलिझु, गौड़, 
गान्धार आदि विविध इन्द्रजालों का प्रचलन देशभेद के अनुरूप था (सूयग- 
रंग २।२।२७) । 
सातवी शताब्दी के ऐन्द्रजालिक पृथ्वी पर चन्द्र, आकाश में पर्वत, 

जल में अग्नि, मध्याह्ष में सायंकाल, ब्रह्म, विष्णु, शिव आदि देवता तथा 
सिद्ध, चारण, असुर आदि के सामूहिक नृत्य दिखला सकते थे। सबसे 
अधिक आश्चर्य तो इन्द्रजाल के द्वारा अन्त:पुर की अग्निदाह का दृश्य 
दिखलाना था। इसमें तो वास्तविक अग्निदाह के समान कुछ जलता हुआ 
प्रतीत होता था (रत्नावली, कपू'रमंजरी एवं दह्मकुमारचरित में अवन्ति 
सुन्दरी प्रकरण)। रामजी उपाध्याय : प्राचोन भारतीय साहित्य की सांस्कृ- 
तिक भूमिका, पृ० ९५४-९५६, ९५७ । 

७५. पद्म० ७४४१ । 

७६. आस्तृणंत्यभिधावन्ति स्पद्धन्ते निर्जयन्ती च । 
जीयन्ते ध्नन्ति हन्यन्ते कुर्वन्ति भटगजितम्‌ ॥ पद्म ० ७४।४३ । 


१२६ : पष्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


पड़ता था मानो अगणित कमलों के समूह से घिरा हो |” सुरसुन्दर औौर 
दक्षानन के युद्ध में दशानन के अवयय युद्धर्पी महोत्सव पाकर इतने अधिक 
फूछ गए और रोमांचों से कर्कदा हो गए कि आकाश में बड़ी कठिनाई से समा 
सके ।?* हन सब उल्लेखों से युद्धक्रीड़ा मनोविनोद का एक उत्तम साधन सिद्ध 
होती है । 
पारिवारिक उत्सव 
साधारणसः विवशह के अवसर पर या किसी राजकीय उत्सव के अवसर 
पर ऐसे आयोजनों का भुरिश: उल्लेख पाया जाता है ।' राम, लक्ष्मण तथा 
भरत के विवाहोत्सव के समय मिथिला नगरी पताका, तोरण और मालाओं से 
सणाई गई, बाजार के लम्बे-चोड़े मार्ग घुटनों तक फूलों से ब्याप्त किए गए, 
समस्त घरों में शंख और तुरही के मघुर छशाब्द किए गए ।? उस समय धन से 
सब लोक इस तरह भर दिया गया था कि जिससे 'देहि' अर्थात्‌ देओ यह शब्द 
महाप्ररूय को प्राप्त हो गया था--नष्ट हो गया था। तदनन्तर अपने पुत्रों तथा 
बहुओं के साथ दशरथ ने बड़े वैभव से युक्त हो अयोध्या मे प्रवेश किया । उस 
समय उत्तम शरीर को घारण करने वाली बहुओं को देखने के लिए समस्त नगर- 
। निवासी अपना आधा कार्य छोड बड़ी व्यग्रता से राजमार्ग मे आ गए । 
राजा युद्ध आदि को समाप्ति के बाद हाथी आदि पर सवार हो बड़ी घूम- 





७७. पद्म० ७५॥२२ । 
लक्ष्मीघरशरस्तीक्णे: श्िरों लद्भापुरीधप्रभो: | 
छिनने छिन्‍्नमभूद्‌ भूयः श्रीमत्कुण्डलमण्डितम्‌ ।। पद्म ० ७५॥२३ । 
एकस्मिनू शिरसि छ्छिन्‍्ते शिरोद्रयममजायत। 
तयोरुत्कृत्तयोवृद्धि शिरांसि द्वियुर्णा यमुः॥ प्म० ७५।२४। 
निकृत्ते बाहुयुमे च॑ जज्ञे बाहुचतुष्टयम्‌ । 
तस्मिन्‌ छिन्‍्ने ययौ वृद्धि द्विगुणा बाहुसन्तति: | पद्म० ७५२५ । 
सहस्ररुत्तमाज़ानां भुजानां चातिभ्रिभि: । 
पद्मखण्डैरगण्यैश्व ज्ञायते रावणो बृतः ॥ पद्म० ७५॥२६। 
नभःकरिकराकार: करे: केयूरभूषितः। 
दिरोभिश्चाभवत्‌ पूर्ण शस्त्ररत्नांशुपिजरम्‌ ॥ पद्म० ७५१२७ | 
७८. पद्म० ८।१३१। 
७९. हुजारोप्रसाद द्विवेदी : प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, पृ० ८६ । 
€४०, पद्म० २८।२६७, २६८ । <१. पद्म० २८।२७६, २७७ | 
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शाम से नगर में प्रवेश करता था । वन्दीजन उसको स्तुति करते थे । राजा के 
दोनों ओर चेंवर डुछाए जाते थे । सफेद छत्र की राजा पर छाया की जाती थी । 
जुत्य करते हुए लोग उसके आगे-आगे चलते थे। गयवाक्ष (क्वरोखे) में बैठी हुई 
स्त्रियाँ उसे अपने «यनों से देखती थीं । रत्नमयी ध्वजाओं से नगर की क्ोमा 
बढ़ाई जाती थी। नगर में ऊंचे-ऊंचे तोरण खड़े किए जाते थे, गलियों में घुटने 
सक फूल बिछाए जाते थे और केशर के जल से समस्त नगर सीचा जाता 
था।** 


पुत्र॒जन्म के उपलक्ष्य में बड़ा भारी महोत्सव किया जाता था। दशानन का 
जन्म होने पर पिता ने पुत्र का बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया ।“* ऐसे उत्सवों 
में समस्त भाई, बन्धु और सम्बन्धी सम्मिलित होते थे ।* * 


पंचकल्याणक महोत्सव 


प्राचीन साहित्य में तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान और निर्वाण ये 
'पाँच कल्याणक देवों द्वारा मनाये जाने के उल्लेख प्राप्त होते है। पश्चचरित में 
भी इनमें से अनेक का विशेष वर्णन उपलब्ध होता है । 


गर्भ-महोत्सव (गर्भकल्याणक)--पद्मचचरित के तीसरे पर्व में भगवान्‌ 
ऋषभदेव के गर्भमहोत्सव का बिस्तृत बर्णन है। जब ऋषभदेव के गर्भावतार का 
समय हुआ, उस समय इन्द्र को आज्ञा से सन्तुष्ट हुई दिवकुमारियाँ माता मरुदेवी 
की सेवा करने लगीं ।” ये देवियाँ निम्नलिखित कार्य करती थी -- 

१--वृद्धि को प्राप्त होओ (नन्‍्द), आज्ञा देशो (आज्ञापय), जीवित रहो 
(जीव) इत्यादि शब्दों का सम्भ्रम के साथ उच्चारण (६ 

२--हृद्यहारी गुणो के द्वारा स्तुति करना ।* 

३--बीणा बजाकर ग्रुणगान करना ।* 

४--अमृत के समान आनन्द देने वाला आइचर्यजनक गीत गाना ।* 

५--कोमल हाथों से पैर पछोटना । 

६--पान देना । |" 


८२, पद्म ० ७॥१००-१०३। ८३, पद्म० ७२१२१ 


८४. वही, २६।१४७ । ८५. वही, ३।११२। 
४६. वही, २३।११३ । , <७, वही, र२े।११४ । 
-८८, बही, ३।११४ । ८९, वही, २।११५। 


९०, वही, २३।११६९ | ९१, वही, ३११६ । 


१२८ : प्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


७--आसन देना । 

८--हाथ में तलवार लेकर सदा रक्षा करने में तत्पर रहना | * 

९-..- महल के भोतरी और बाहरी द्वार पर भाल, स्वर्ण की छड़ी, दण्ड और 
तलबार आदि शस्त्र लेकर पहरा देना । 

१०--चमर डुलाना । * 

११--वस्त्र लाकर देना । * 

१२--आभूषण लाकर उपस्थित करता । 

१३--शथ्या बिछाने के कार्य में लगना । 

१४--बुहारना ।* 

१५--सुगन्धित द्रव्य का लेप लगाना। 

१६--भोजन-पान के कार्य में ब्यग्र होना । 

१७--बुलाने आदि का कार्य ।* 

जन्माभिषेकोत्सव (जन्मकल्याणक)---तीथैकर के जन्म के अवसर पर 
इन्द्र का आसन कम्पायमान हो जाता है ।** भवनवासो देवों के भवनों में बिना 
बजाए शंख बजते हैँ ।* व्यन्तरों के भवनों में अपने आप भेरियों का शब्द 
होता है ।*** ज्योतिषी देवों के घर अकस्मात्‌ सिंह की गर्जना होती हैं और 
कल्पवासी देवों के घर अपने आप ही घण्टा बजने लगता है ।??६ पदचात्‌ 
अवधिज्ञान से तीर्थंकर का जन्म जानकर इन्द्र भगवान्‌ के माता-पिता को नगरी 
के लिए ऐरावत हाथी पर सवार हो प्रस्थान करता है ।*?? इसके बाद देव 
अनेक प्रकार“ से आनन्द मनाते है । जैसे--- 


१२३०० 


१०१ 





१--नृत्य करना । 

२--तालियाँ बजाना । 

३--सेना को उन्नत बनाना । 
९२. पद्म० ३११६ ! ९३, पद्म० २।११६॥। 
९४, वही, ३।११७ । ९५, वही, २११८ । 
९६. वही, ३।११८ । ९७, वही, ३।११८। 
९८. बही, ३।११९। ९९, वही, ३।११९। 
१००, वही, ३।११९। १०६, वही, ३।१२०। 
१०२, वही, २।१२० । १०३, वही, ३।१६१ । 
१०४ वही, ३।१६२ । १०५. वही, ३।१६२ । 
१०६, वही, ३।१६३ । १०७, बही, ३।१६५ । 


१०८. वही, ३१६६, १६७। 


मसोरंजन : १२६ 


४--सिंहनाद करता । 

५--विक्रिया से अनेक वेष बनाना । 

६--उत्कृष्ट गाना ग्राना । 

इसके पश्चात्‌ कुबेर नगरी की रचना करता है। उस नगरी को विशाल 
कोट, परिखा तथा ऊचे-ऊँचे गोपुरों के शिखरों से युक्त किया जाता है ।*'* 
पश्चात्‌ इन्द्र देवों के साथ नगर को प्रदक्षिणा कर इन्द्राणी के द्वारा प्रसूतिकागृह 
से जिन बालक को बुलवाता है ।?? सौघरमेन्द्र भगवान्‌ को गोदी में बैठाता है 4 

अन्य देव छत्र, चमर आदि ग्रहण करते हैं ! बाद में सुमेरु पर्वत की पाण्डुकशिल्त 

पर विशाल कलछों से भगवान्‌ का इन्द्रादि देव अभिषेक करते हैं । पश्चात्‌ इन्द्र 
उन्हें वस्त्राभूषणों से सज्जित कर स्तुति करता है। इसके बाद वह अन्य देवों के 
साथ अपने स्थान को चक्र) जाता है ।!१" इस अवसर पर देवों द्वारा की गई 
क्रियाओं के कुछ रूप निम्नलिखित है : 

१--तु बुर, नारद और विश्वावसु का उत्कृष्ट मूच्छनायें करते हुए अपनी 
पत्नियों के माथ मन और कानो को हरण करने वाले गीत गाना । 

२--लक्ष्मी का वोणा बजाना । 

३-+उत्तमोत्तम देवों का गायत, वादन और नृत्य करना । 

४--देवियों का गन्ध से युक्त अनुलेपन से भगवान्‌ को उद्धतंन करना । 

५--भनवान्‌ के शरीर को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों तथा बिलेपनों से 
सज्जित करना। 


द क्षा-महोत्सव (दीक्षाकल्याणक)--किसी कारणवश तीर्थद्धूर को जब 
विराग हो जाता है और ने दीक्षा लेने को उद्यत होते हैं तब लौकान्तिक देव 
आकर अनुमोदन करते हैं ।''* पदचात्‌ उत्तम पालकी पर सवार हो भगवान्‌ 
घर से बाहर निकलकर उचद्चान भादि रमणीक स्थान में पहुँचने हैं ।'' उस 
समय बाजों की झनझनाहट और नृत्य करते हुए देवों के प्रतिष्वनिपूर्ण शब्द से 
तीनों लोको ” अन्तराल भर जाता है ।)"* '3& नमः सिद्धे म्यः” कहकर भगवान्‌ 
दीक्षा लेकर मुष्टियों से केशलुचन करते है । इन्द्र उन केशों को रत्नमयी पिटारे 
में रखकर क्षीरमसागर में निक्षिप्त करता है ।"!” इस प्रकार समस्त देव दीक्षा- 
कल्याणकसम्बन्धी उत्सव मनाकर यथास्थान चले जाते हैं ।' १ 


१०९, पद्म० २१६९, १७० | ११०. पश्च० २।१७३ | 
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१३० : पह्चचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


केवलज्ञान-महोत्सव (केवलज्ञानकल्याणक)--शुक्लष्यान के प्रभाव से 
मोहनीय कर्म का क्षय हो तोर्थद्भुर को लोक और अलोक को प्रकट करने वाला 
केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है ।**” केवल ज्ञान के साथ हो बहुत भारी 
आ-मण्डल उत्पन्न होता है, उसके प्रकाश के कारण दिन-रात का भेद नहीं रह 
जाता ।*** जहाँ तीयंडूर को केवलज्ञान होता है वहीं एक अशोकवृक्ष प्रकट हो 
जाता है ।*१* तत्पचात्‌ देव नाना प्रकार के फूलों की वर्षा करते हैं।'*” क्षोम 
को प्राप्त हुए समुद्र के समान भारी छाब्दों से युक्त देवों द्वारा बजाये दुन्दुभि 
बाजे बजने लगते हैं। भगवान्‌ के दोनों ओर दो यक्ष चमर डुलाते हैं। मेरु के 
सझिखर के समान तथा सूर्य की किरणों को तिरस्कृत करने वाला एक सिंहासन 
उत्पत्न होता है । इसके अतिरिक्त मोतियों की लड़ियों से विभूषित छत्र-त्रय 
उसत्पन्त होता हे। इस प्रकार समवसरण के बीच सिंहासन पर विराजमान 
भगवान्‌ की शोभा अवर्णनीय हो जाती है ।*' इन्द्र भी इस अवसर पर अपने- 
अपने परिवारों के साथ वन्दना के लिए वहाँ आाते हैं । ** 


निर्वाण-महोत्सव (निर्वाणकल्याणक)--तीथ्थंड्2;र की निर्वाणप्राप्ति के 
समय भी इन्द्रादिक देव आकर उत्सव करते हैं। पद्मचरित में सामान्य रूप से 
निर्देश होते हुए भी इस समय देवों के कार्यकलापों का विशेष कथन नही है । 


बसन्तोत्सव 


बसन्तोत्सव के विधानों में कामार्चन का स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है। साधारण 
स्त्रियाँ भाम्ञमंजरो को तोड़कर धनुर्धर कामदेव के लिए समर्पित कर देती थी । 
यह उत्सव दो-चार क्षणों में समाप्त हो जाता था ।*** जैन-परम्परा में इस 
प्रकार के कामार्चन को कोई स्थान नही था। फलत: सीता के दोहद के बहाने 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की अर्चना-हेतु राम द्वारा सीता तथा नगरवासियों सहित 
बसन्‍्त ऋतु में उत्सव मनाने के लिए उद्यान-गमन की कल्पना कर ही ली गई । 
पश्नचरित के ९५वें पर्व में वसन्‍त के मनोहारी रूप के चित्रण के साथ इस 
उत्सव के सनाये जाने का विस्तुत वर्णन उपलब्ध होता है । राम ने प्रतिहारी से 
कहा कि बिना विलम्ब किये मन्त्रियों से कहो कि जिनालयों मे अच्छो तरह पूजा 


११७, पद्म० ४४२२ । ११८, पद्म ० ४॥२३। 
११९. वही, ४।२४, २५ । १२०, बही, ४।२५। 
१२१, बही, ४॥२६-३० । १२२. वही, ४॥३१ । 


१२३२. राम जी उपाध्याय : प्राचोन भारतोय साहित्य को सांस्कृतिक भूमिका, 
पृ० ९६२। 


मनोरंखन :- (१३६ 


की जाय | सब लोग बहुत भारी आदर के साथ महेन्द्रोदय उद्यान में, जाकर 
जिन-मन्दिरों की शोभा करें। तोरण, पताका, रूम्बूष, घंटा, गोले, अर्शजम्द्र, 
चंदोबा, अत्यन्त मनोहर वस्त्र तथा अत्यन्त सुन्दर उपकरणों के द्वारा लोग 
सम्पूर्ण पृथ्वी पर जिन-पूजा करें । -निर्वाण-क्षेत्रों के मन्दिर विशेष रूप से विभू- 
घित किये जाये तथा सर्व सम्पत्ति से सहित महाआनन्द अहूत भारी हर्ष के 
कारण प्रवृत्त किये जायें ।* ४ 


राम की आज्ञानुसार विद्याल भन्दिशों के द्वारों पर उत्तम हार आदि से 
अलंकृत पूर्णकलश स्थापित किये गये। मन्दिरों की स्वर्णमयी लम्बी चौड़ी 
दोवालों पर मणिमय चित्रों से चित्त को आकर्षित करने वाले उत्तमोत्तम चित्रपट 
फैलाये गये । खम्मों के ऊपर अंत्यन्त निर्मल एवं शुद्ध मणियों के दर्पण लगाये 
गये ओर गवाक्षों (झरोखों) के भागे स्वच्छ झरने के समान मनोहर हार लटकाये 
गये । मनुष्यों के जहाँ चरण पड़ते थे ऐसी भूमियों मे पाँच वर्ण के सुन्दर रत्नमय 
चूर्ण से नानाप्रकार के बेल-बूटे खींचे गये । जिनमें सो अथवा हजार कलिकायें 
थों तथा जो लम्बो डंडो से युक्त थे, ऐसे कमल उन मन्दिरों की देहलियों पर 
तथा अन्य स्थानों पर रखे गये। हाथ से पाने योग्य स्थानों में भत्त छत्री के 
समान शब्द करने वाली छोटी-छोटी घटियों के समूह लटकाये गये । जिनकी 
मणिमय डण्डियां थी ऐसे पाँच वर्ण के कामदार चमरों के साथ बड़ी-बढ़ी हाँडियाँ 
रझूटकाई गई । नाता प्रकार की मालायें फैलाई गईं । अनेक की संख्या में जगह- 
जगह बनाई गई विशाल बादनशालाओं , प्रेक्षकशालाओं (दर्शकगृहों) सै वह उद्यान 
अलूकृत किया गया ।*४ 


नगरवासी, देशवासी स्त्रियों, मन्त्रियों और सीता के साथ राम इन्द्र के 
समान बड़े वेभव से उस उद्यान की ओर चले । यथायोग्य ऋद्धि को धारण 
करने वाले लक्ष्मण तथा हर्ष से युक्त एवं अत्यधिक अन्नपान की सामग्रोसहित 
दोष लोग भी अपनी-अपनी योग्यतानुसार जा रहे थे । वहाँ जाकर देवियाँ 
मनोहर कदलीगृहों में तथा अतिमुक्तक लता के सुन्दर निफुंजों में महादेभव के 
साथ ठहर गईं तथा अन्य लोग भी यथायोग्य स्थानों में सुख से बेठ गये । हाथी 
से उतरकर राम ने विशाल सरोवर में सुखपूर्वक क्रीड़ा की । पश्चात्‌ फूलों को 
तोड़कर जल से बाहर निकलकर सीता के साथ पूजन को दिव्य सामग्री से 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा को ।*** उस उद्यान में राम ने अमृतमय आहार, 
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घिलेपन, शयन, जासन, निवास, गनन्‍्ध तथा भाछा आदि से उत्पन्न होनेवाले 
शब्द, रस, रूप, मन्ध और स्पर्णसम्बन्धी उत्तम सुख प्राप्त किये ।**४७ 


आष्टाहिक महोत्सव 


यह पर्व कातिक, फाल्गुन और आषाढ़ मास के अन्त के आठ दिनों में 
मनाया जाता है। जैन-मान्यतानुसार इस पृथ्वी पर आठवाँ नन्‍्दीश्ष्वर द्वीप है । 
उस द्वीप में ५२ जिनालय बने हुए हैं। उनकी पृजा करने के लिए स्थगं से देव- 
गण उक्त दिनों में जाते हैं । चूंकि मनुष्य कहाँ नही जा सकते, इसलिए वे उक्त 
दिनों में पर्व मनाकर यहीं पूजा कर लेते हैँ ।**“ पश्मचरित में इस पर्व का 
प्राचीन रूप उपलब्ध होता है। इन दिलों मन्दिरों को पताकाओं से मलंकृत 
किया जाता था ।** एक से एक बढ़कर सभार्यें, प्याऊ, मंच, पद्शालायें, 
मनोहर नाटघशालायें तथा बड़ी-बडी वापिकार्ये बनाई जाती थी ।१२९ जिनालय 
स्वर्णादि को पराग से निर्मित नाना प्रकार के मण्डलादि से निर्मित एवं वस्त्र तथा 
कदली आदि से सुशोभित उत्तम द्वारों से शोभा पाते थे ।!*१ जो दूध, घी से 
भरे रहते थे, जिनके मुख पर कमल ढेंके जाते थे, जिनके कष्ठ में मोतियों की 
मालायें लटकती थीं, जो रत्नों की किरणों से सुशोभित होते थे, जिनपर विभिन्न 
प्रकार के बेल-बटे देदीप्यमान होते थे तथा जो जिन-प्रतिमाओं के अभिषेक के 
लिए इकट्ठे किये जाते थे, ऐसे हजारों कलश गृहस्थों के घरों मे दिखाई देते 
थे।!** मन्दिरों में कणिकार, अतिभुक्तक, कदम्ब, सहकार, चम्पक, पारिजातक 
तथा मन्दार आदि फूलों से निर्मित अत्यन्त उज्ज्वल मालायें सुशोभित होती 
थी । भौंरे सुगन्धि के कारण उनपर मेंडराया करते थे ।!९२ उस समय के कार्यों 
को शोभा देखते हो बनती थी। कोई मण्डल बनाने के लिए बड़े आदर से पाँच 
रंग के चूर्ण पोमने का कार्य करता तो नाना प्रकार की रचना करने में निपुण 
कोई मालायें गूंघता ।**” कोई जल को सुग्रन्धित करता, कोई पृथ्वी को सोचता, 
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समोर॑जन : १३३ 


कोई नाना प्रकार के सुगन्धित पदार्थ पोसता १९५ कोई अत्यन्त सुन्दर बस्वों 
से जिनमन्दिर के द्वार की क्षोमा करता तथा कोई नाता धातुओं के रस से 
दोवालों को अलंकृत करता ।*** इसके बाद उत्तमोत्तम सामग्रियों को एकत्रित 
कर तुरही के विशाल शब्द के साथ जिनेन्द्र भगवान्‌ का अभिषेक किया 
जाता ।**” व्रत करने वाला व्यक्ति सहज और क्कत्रिम पुष्पों (स्वर्ण, चाँदी तथा 
मणिरत्न से निरभित कमलों आदि) से महापूजा करता था । ९“ इसके बाद सब 
लोग गन्धोदक मस्तक पर लगाते थे ।*** इस अवसर पर उत्तमोज्तम नगाड़े, 
तुरही, मृदंग, शंख तथा काहल आदि वादित्रों से मन्दिर में विजश्ञाल शब्द होता 
था ।*” कहों5,हीं पर बड़ी घृमधाम से नगर में जिनेन्द्र भगवान्‌ का रथ भी 
निकलवाया जाता था । १ इन दिनों समस्त पृथ्वों पर राजा को ओर से जीवों 
के मारने का निषेध रहता था ।' ** यदि दो राजाओं में युद्ध हो रहा होता तो 
दोनों पक्ष के लोग युद्ध से विरत रहते थे ।**३ 
मदनोत्सव ९ 

मदनोत्सव चैत्र शुक्ल द्वादक्षी को प्रारम्भ होता था। उस दिन छोग ब्रत 
रखते थे । अशोकवृक्ष के नोचे मिट्टी का कलश स्थापन किया जाता था । उसमें 
सफेद चाक्ल भर दिये जाते थे। नाना प्रकार के फल और ईख विशेष रूप से 
पूजोपहार का काम करतो थी । कलश को सफ़ेद वस्त्र से ढँक दिया जाता था 
ओर श्वेत चन्दन छिडका जाता था। कलश के ऊपर एक ताम्नपत्र रखा जाता 
था और उसके ऊपर कदलोदल बिछाकर कामदेव ओर रति की प्रतिमा बनाई 
जाती थी। नाना भाँति के गंध-धूम ओर नृत्य-वाद्य से कामदेव को प्रसन्‍्न करने 
का प्रयत्न किया जाता था । इसके दुसरे दिन अर्थात्‌ चैत्र शुक्ल त्रयोदशों को भी 
मदन को पूजा होतो थी ओर सुसज्जित भाव से स्तुति की जातो थो। चैत्र 
शुक्ल चतुर्दशी की रात को केवल पूजा ही नहीं होतो थी, नाना प्रकार के 
अष्लोल गान भी गाये जाते थे ओर पूणिमा के दिन छककर उत्सव मनाया जाता 
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था। परद्मचरित में मदनोत्सव का विशेष वर्णन उपलब्ध नहीं होता। हो 
सकता है जैसों की घामिक विचारघारा से इस उत्सव का विरोध होने के कारण 
रविषेण ने इसका विस्तुत विवरण देना आवद्यक न समझा हो, किन्तु इस उत्सव 
के आकर्थक लौकिक रूप से वे अवश्य प्रभावित रहे होंगे । इसी लिए ४७वें पर्य 
में उन्होंने सुप्रीथ को कन्या मदनोत्सवा को मदन के उत्सव स्वरूप कहा है ।**९ 
विद्या-निर्मित क्रोड़ायें 

'. विद्याघर लोग विद्या के प्रभाव से अनेक प्रकार की क्रीडाय किया करते थे । 
इनके लिए अनेक प्रकार की विद्यायें आमोद-प्रमोद का अच्छा साधन थों, साथ, 
ही इनसे विद्या के प्रमाव/* को भी जाना जा सकता था । उदाहरण के लिए 
विद्या के प्रभाव से दशानन जिन-जिन क्रीड़ाओं को करता था, वेये हैं : 

१--एकरूप होकर भी अनेक रूप धरकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा 
करना । 

२--सूर्य के समान सनन्‍्ताप उत्पन्न करना | 

३--चन्द्रमा के समान चाँदनी छोड़ना ।)*? 

४--अग्नि के समान ज्वालायें छोड़ना ।%* 

५--मेघ के समान वर्षा करना । ४४३ 

६--वायु के समान बड़े-बडे पहाड़ों को चलाना ।१४३ 

७--इन्‍्द्र जैसा प्रभाव जमाना ।0 "४ 

८--समुद्र बन जाना । ४४ 

९--पर्वत बन जाना ।/६ 

१०-मदोन्मत्त हाथी बन जाना । १४५७ 

११-महावेगशाली घोड़ा बन जाना । ४८ 
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१२-क्षणभर में पास आ जाना ।*** 
१३-क्षणभर में दर पहुँच जाना ।"*? 
१४-क्षणभर में दृश्य हो जाना ।१*१* 
१५-क्षणभर में अदृदय हो जाना ।** 
१६-क्षणभर में महान्‌ हो जाना । १४ 
१७-क्षणभर में सूक्ष्म हो जाना ।" ४ 
१८-क्षणभर में भयंकर दिखाई पड़ता । "१४ 
१९-क्षणभर में भयंकर नहों रहना | * 


विविध सनोरंजन 

उपर्युक्त मनोरंजन के अतिरिक्त पद्मचरित में अन्य मनोरंजनों का भी 
उल्लेख मिलता है जो कि समय-समय पर मनोविनोद के लिए अपनाये गये थे । 

बानरों का अभिनय, उनका उछलना-कृदना आदि सदा ही लोगों के मनो- 
रंजन का विषय रहा है । राजा श्रोकण्ठ जब बानरद्वीप में पद्मामा के साथ विहार 
कर रहे थे तो उन्होंने इच्छानुसार अनेक बानर देखे ।*५” राजा श्रीकण्ठ ने 
बानरों के साथ क्रीड़ा की । कभी वह ताली बजाकर उन्हें नचाता था, कभी 
अपनी भुजाओं से उनका स्पर्श करता था और कभी अनार के फूल के समान 
लाल तथा चपटी माक से युक्त एवं चमकीली सुनहली कमीनिकाओं से युक्त 
उनके मुख में उनके सफेद दाँत देखता था ।**“ वे बानर परल्पर विनय से युक्त 
हो एक दूसरे के जु्यें अलग करते थे । प्रेम से खो-खो शब्द करते हुए वे मनोहर 
कलह करते थे ।' ' राजा क्ोकण्ठ मे उनका बड़े प्रेम से स्पर्श क्रिया तथा उन 
बानरों के क्ृश पेट पर जो रोम अस्तव्यस्त थे, उन्हें उसने अपने स्पर्श से ठोक 
किया । साथ ही उनको भौहों को तथा रेखा से युक्त कटाक्ष प्रदेशों को कुछ-कुछ 
ऊपर की भोर उठाया । इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उसने प्रीतिपूर्वक बहुत से 
बानरों को मधुर अन्न-पान आदि के द्वारा पोषण करने के लिए सेवकों को 
दिए ॥१५० 
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प्राचीन भारतीय मनोरंजन में गणिकाओं को प्रमुख स्थान मिला था। 
शणिकायें राज्य की सम्पत्ति समझी जाती थी। लक्ष्मण ने सिहोदर और वज्ञ- 
कर्ण की जब मित्रता करा दी तब सिहोदर ने वज्ञकर्ण को अपने राज्य का आधा 
भाग, चतुरंग सेना तथा धन आदि के साथ आधो गणिकायें भी वज्ञोदर के लिए 
दीं।** भुच्छकटिक में गणिका वसन्तसेना की समृद्धि का जो वर्णन किया गया 
है वह समाज मे गणिकाओं के सम्मान का संकेत करता है । सम्भवतः: उस काल 
में बेषयाओं के दो वर्ग थे : १. गणिकायें नृत्य गीतादि के द्वारा जीविकोपार्जन करती 
थीं तथा २. वेश्यायें रूप यौवन के द्वारा । गणिकाओं से समाज के प्रतिष्ठित लोगों 
का मी सम्बन्ध रहता था। गणिकायें अपनी पेशा छोड़कर कुलवधुयें भी बन 
सकती थी और ब्राह्मण तक उनसे विवाह कर सकते थे। भृच्छकटिक मे एक 
नहीं, दो-दो ब्राह्मणों का विवाह गणिकाओं से कराया गया हैं। चारुदत्त का 
विवाह वसन्‍्तसेना से होता है, शविलक मदनिका को अपनी वधू बनाता है । 
विलासिनो (त्रेश्यायें) भी उस समय अच्छा मनोरंजन करती थी । पद्मचरित में 
एक स्थान पर बिट पुरुषों से सेवित विलासिनियों को देव-नतंकियों के समान कहा 
गया है ।*?* 

विदूषक ९ और नट'*४ भो मनोरंजन में अत्यधिक योग देते थे । संस्कृत 
का शायद हो कोई नाटक हो जिप्में विदूषक न हो ! शारीरिक बड़ों में पद्म- 
घरित मे इसके अटपटे कामों की विद्षेष चर्चा की गई है ।"* हस प्रकार के 
शारीरिक अवयवों तथा चेष्टाओं से हास्य-विनोद करने धाला व्यक्ति ही विदूषक 
की भूमिका अच्छी तरह निभा सकता था । 

नृत्य करना,*”* ताल बजाता,"*”” सिहनाद करना (उदात्तं नदितं) तथा 
गौत गाना आदि मनोरंजन के अच्छे साधन थे। इन सबका उल्लेख कला वाले 
अध्याय में किया गया है। बच्चों के मलोरंजन के लिए विभिन्‍न प्रकार के 
खिलौने बनाए जाते थे । बाल्यावस्था की स्मृति के थ्योतक होने के कारण ये 
किसी-किसी की अमूल्य षरोहर हो जाते थे ।१*८ क्षुद्र नाम के मनुष्य के पास एक 
मयूर-पत्र का खिलौना था । एक दिन वह खिलौना हवा में उड़ गया और राजा 
के पुत्र को मिल गया। उस कृत्रिम मयूर के निर्मित्त शोक करता हुआ वहू 
अपने मित्र से बोला कि मित्र ! यदि तुम मुझे जोवित देखना चाहते हो तो मेरा 


पेऊढ 





१७१, पद्म० ३३॥३०७-३०९ । १७२. पद्म ० ४०।२३। 
१७३. वही, ६११७ । १७४. वही, ९१।३९। 
१७५. वही, ६११७, १।२८ । १७६, वहो, ७३४८ । 


१७७. यही, ७१३४८ । १७८, वही, ७।३४९ । 


मनोरंजन : १२७ 


वह कृत्रिम सय्रपत्र दे दो ।।*' पद्मचरित के चोबीसयें पर्व में क्षय, उपलय 
ओर संक्रम के भेद से पुस्तकर्म के तीन मेद बतलाए गए हैं। इन सब उल्लेखों 
से यह निष्कर्ष निकलता है कि बालकों के मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार 
के खिलौने बनाने की कछा का विकास उस समय तक अच्छी तरह हो 
गया था । 


१७९, पद्म ० ४८।१४७-१४८ । 


अध्याय ४ 
कला 


कला श्री व सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने का साधन है । प्रत्येक कलात्मक 
रखना में सौन्दर्य व श्री का निवास रहता है। जिस सृष्टि में श्री नहीं वह 
रसहीन होती हैं। जहाँ: रस नहों वहाँ प्राण नहीं रहता | जिस स्थान पर रस 
प्राण और श्री तीनों एकत्र रहते हैं वहीं करा रहती है।' श्री रवीन्द्रनाथ 
टैगोर ने अपनी परसनेलिटी' नामक पुस्तक में “व्हाट इज आर्ट शीर्षक लेख में 
ज्ञान के दो पक्ष कला और विज्ञान स्वीकार करते हुए लिखा है कि कला मनुष्य 
की बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है ।* 


कलाओं का वर्गीकरण--कलाओं की गणना के सम्बन्ध में सबसे अधिक 
प्रचलित और प्रसिद्ध संख्या ६४ है। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में ६४ 
कलाओं को गिनाया है। शुक्रनीति तथा तन्त्रग्रन्थों में कला की संख्या ६४ ही 
दी गई है, कहीं-कहीं सोलह, बत्तीस और ६४ कलाओं के नाम दिए गए हैं और 
कहीं ६४ से भी अधिक | ललितविस्तर में पुरुष-कला के रूप से ८६ नाम 
गिनाए हैं और काम-कला के रूप में ६४ नाम है । प्रबन्धकोद में कलाओं की 
संख्या ७१ लिखी हुई है । क्षेमेन्द्र की रचना कला बिलास' में सर्वाधिक कलाओं 
के नाम दिए हुए हैं इनमे ६४ लोकोपयोगी कलायें हैं, ३२ घ॒र्म, अर्थ काम और 
मोक्ष की प्राप्ति की और ३२ मात्सयं, छील, प्रभाव और मान की है। इसके 
अतिरिक्त ६४ कलायें सुनारों को सोना चुराने की, ६४ कलाएँ वेश्याओं की 
नागरिकों को मोहित करने की, १० भेषज कलायें और १६ कायस्थों की कलायें 
हैं, जिनमें उनके लिखने का कोशल और लेखनकला द्वारा जनता और शासन 
को घोखा देने को बातें हैं। इनके अतिरिक्त गणकों की कलाओं एवं १०० 
सार कलाओं का वर्णन है। वात्स्यायन एवं अन्यान्य आचार्यों द्वारा की गई 
कला-परिगणना पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन आचार्य 
किसी भी विषय पर कृत्य में निहित कौशल को कला मानते थे। पद्मचरित में 
भी हमें अनेक कलाओं के दर्शन होते हैं । ये कलायें निम्नलिखित हैं-- 


१. डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल : कछा और संस्कृति, पृ० २३० । 
२. डॉ० राजकिशोर सिंह यादव : प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति, पु० ४। 
३. कामसूत्र को देवदत्त शास्त्रीकृत व्याख्या, पृ० ८३, ८४। 


'कला : १३९ 


नाद्य-कला 
भरत मुनि मे कहा कि कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग या कर्म ऐंसा 
नही है, जो नाट्य में न आता हो ।* पष्मचचरित के अनुसार गीस, धृत्य, वादित्र 
इन तोनों का एक साथ होना नाट्य कहलाता है । भरत मुनि ने भी कहा है 
कि नाठ्य के भ्रयोक्ता को पहले गीत में परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि गीत 
तादय की शब्या है । गोत और वाद्य भलोभाँति प्रयुक्त होने पर नाट्यप्रयोग 
में कोई विपत्ति नही होती । नाट्य के सम्पादन के लिए नादयशाला और 
प्रेज्ञाग.ह होना चाहिए। पद्मचचरित में एक से एक बढ़कर नादूयशालाओं” और 
अनेक की सख्या में बनाई गई प्रेक्षकशालाओं” (दर्शकंगृहों) के होने का उल्लेख 
किया गया हैं । 
संगीत-करा 
सम्‌ (सम्यक) और ग्ोत दोनों के मेल से 'संगीत” शब्द बनता हैं। मौखिक 
गाना हो गीत है। इसे अभिनव गुप्त ने नाट्य का प्राण कहा है, अतः: इसका 
प्रयोजन नाट्य से भिन्‍न नही है । "सम का अर्थ है अच्छा । वाद्य और नृत्य 
दोनों के मिलने से गौत अच्छा बन जाता है ।*” अतः वाद्य और नृत्य को गीत 
के ऊपर जक एवं उत्कर्षविधायक मात्र कहा जाता है ।" पद्मचरित में अनेक 
स्थानों पर संगीत का उल्लेख मिलता है।"* यहाँ संगोतशास्त्र के अनेक 


४. न तच्छू तं न सा विद्या न स न्‍यायो नसा कछा । 
न स योगो न तत्कर्म नाटके यन्‍्न दृश्यते ॥। 
-मरतमुनि : नाटयशास्त्र, प्रथम अध्याय । 
५, कलानां तिसृणामासा नाटबघमेकीक्रियोच्यते | पद्म० २४।२२ । 
६. गोते प्रयत्न: प्रथम, तु कार्य्य: शय्यां हि नाटबस्य वदन्ति गीतम्‌ । 
गीते च वाद्य थ॒ सुप्रयुकते नाटब्रप्रयोगो न विपत्तिमेति ॥ 
-माटबशा स्त्र, बस्जई संस्करण, अध्याय २२ । 
७. पद्म० ६८।११। ८. पद्म ० ९५१६६ | 
९. प्राणभूतं तावद्‌ ध्रुवागानं प्रयोगस्य । 
>-अभिनव-भारती, बड़ौदा सं० तृतीय खण्ड, पृ० ३८६ । 
१०. गीत बाद्य॑ च नृत्यं च त्रयं सद्भीतमुच्यते ॥ 
-कै० वासुदेवद्दास्त्री : संगीतक्षाल्त्र, पु० १ । 
११. नृस॑ वाध्यानुगं प्रोक्‍्त वाद्य गीतानुवति थ॑ ॥। 
>-आचाय॑ शाजुं देव : संगीतरत्नाकर (अश्यार संस्करण, १० १५) 
१२. पद्म० ६।१४, ३६।९२, ४८।२, ४०।३० । 





९ 


१४० : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


पारिभाषिक छ्ब्द जैसे स्वर", वृत्ति, मूच्छंता,/ लय,"* ताल," 
जाति, ग्राम," आदि पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग हुमा है और उनमें से 
अनेक का विस्तार से वर्णन भी किया गया है । 

स्वर--घड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद ये 
सात स्वर कहलाते हैं । भरत मुनि ने भी स्वरों को संख्या में इन्हीं को 
गिनाया हैं।' ' स्वर का निजी अर्थ ग्रन्थों में ऐसा दिया गया है-- 


श्रुत्यनन्त्रभावी यः शब्दो5नु रणनात्मक: । 
स्वतो रज्जयते श्रोतुश्चित्तं स स्व॒र ईयंते 
इस दलोक में स्वर का लक्षण ऐसा कहा है *-- 
(१) श्रुतियों को लगातार उत्पन्न करने से स्वर की उत्पत्ति होती है । 
(२) शब्द का अनुरणन रूप ही स्वर कहलाता है। भर्थात्‌ प्रत्येक धाब्द में 
आह्ृति के बाद होने वाला शब्द, लहरों के क्रम से उत्पन्न होकर फिर क्रम से 
लोन हो जाता है। इसका नाम अनुरणन है। अनुरणन ही स्वर का मुख्य 
स्वरूप है, क्योंकि अनुरणन में स्वर श्रुतियों का प्रकाशन होता है । 
(३) प्रत्येक स्वर दूसरे स्वर की सहायप्ता के बिना स्वयं रझ्जक है । 
वृत्ति--पद्मचरित में द्ुता, मष्यमा और विलम्बिता इन तीन वृत्तियों के 
प्रयोग का उल्लेख किया है ।'* 
मूच्छेना--क्रमयुकत होने पर सात स्वर मूच्छना कहे जाते हैं ।** मूच्छ॑ना 


१३, पश्० १७।२७७ । १४, पद्म ० १७।२७८ । 
१५. वही, १७।२७८ । १६. बही, २४॥९ | 
१७. वही, २४९ | १८, वही, २४।१५। 
१९, बही, २७।१०८ । 


२०. षड्जबंभो तुतीयद्च गान्धारों मध्यमस्तथा । 
पण्चमो धेवतश्चापि निषाददलेत्यमी स्वरा: ।। पद्म० २४॥८ | 
२१. षपड्जरच ऋषभदरज॑व गान्धारो मध्यमस्तथा । 
पड्चसो घैवतदलेबव सप्लमद्य नियादवान्‌ ।। 
“>नाटबशास्त्र ब० सं० अ० २८, पृ० ४३२ । 
२२. संग्रीतझास्त्र, पृ० १४ । 
२३- पद्म० १७।२७८ । 
२४. क्रमयुक्त स्वरा: सप्त मूण्छनास्त्वभिसंशिता: ।। 
जजाटघक्ास्त्र, बम्बई सं० अ० १२८, पु० ४३५ । 


ऋला : १४१ 


एब्द मूर्ज्छ धातु से बना है जिसका अर्थ मोह और समुच्छाय (उत्सेष, डभार, 
चमकना, व्यक्त होना) है। मूछ्छंत घातु का अर्थ चमकना या उभमारता है । 
श्रुति की मुदु (उतरी हुई अवस्था) को कुछ लछोगों ने मू््छंना कहा है, कुछ 
लोगों का कथन है कि रागरूपी अमृत के छूद (सरोवर) में गायकों और 
श्रोताओं के हृदय का निमग्न होना हो म्‌च्छंता है परन्तु भरत-संगीत में भृच्छना 
का अर्थ सात स्वरों का क्रमपूर्वक प्रयोग ही है।'' प्मचरित में गन्धर्व द्वारा 
इक्कीस मुच्छना** और ४९ घ्वनियो के प्रयोग का उल्लेख है । यहाँ ।इगकीस 
मुच्छना से तात्पर्य घबडइुज ग्राम की इबकीस ओड़ुव ताने तथा ४९ घ्वनियों से 
तात्पर्य सब मुच्छनाओ में की जानेवाली उनचास (षाडव) तानों से है । 
घड़ज ग्राम की इक्‍कीस “ ओडुव तानें 

उत्तरमध्यमा-- 

१ »* रेगम »& धनि 

२स » गम »& घनि 

हे से »% म प ध 


रजनी-- 
४ नी »> रेगम » घ 
५ नी स गम »% घ 
६ >*€ स रे गम प ध 
उत्तरायता-+- 
७ घ नी »> रेगम 
८ धनी स > गम >»% 
९ घ >» स रे £< म प 
शुद्धपड्जा --- 
१० »% धघ नी 2» रे गम 
११ *& घ नो स » ग म 
श्र प्‌ थे » से रे &म 
मत्मरीकृता “- 


१३ मे % घ नी »४ रेग 
१४ मे &% घ नो स »ग 
१५ मे प्‌ ँ्र &»& स रे 





२५. कैलाशचन्द्र देव बृहस्पति : भरत का संगीत सिद्धान्त, पु० ३५, ३६॥ 
२६. पद्म० १७।१२८ । रछ, पद्च० १७४२८० । 
२८. भरत का संगीत सिद्धान्त, पृ० ४६। 


१४२ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


अश्वक्रान्ता-- 
१६ गे मे » घनी » रोे 
१७ गम » घ नी स »< 
१८ >> म प्‌ ध & स॒ रे 
अभिरद्गता--- 
१९ रे ग सम » ध नी 2८ 
२० &ग म » धनी स 
२१ रे & म प ध »% स 


सब मूच्छंनाओं में की जाने वाली उनचास"' (षड्ब) तानें-- 


उत्तरमन्द्रा-- 
१» रेग म प घ॒नि 
स >» गमप धनि 
स रे गम »% घनि 
स रेगम पध+> 


नर ७ >> 


रजनी-- 

नी > रे ग म प धर 
नो सा & ग म प ध 
नी सा रे गम »% ध 
८ > सा रे ग म प घ 


छ *# 6 


उत्त रायता--- 


९ 
१० 
११ 
श्र 
एहुद्ध पएदुजा-- 
१३ 
१४ 
१५ 
१९ 


धनी >» रे 
धघनीसएओ> 
घनीस रे 
ध >> स रे 


प धनी 

पषधषनीसा 
»> घनीसा 
पघधघ *<सा 





पा 6 ऋ 


जे 3 3 अ 


बप >> जज ये 


| ज जा यथा 


२९, भरत का संगीत सिद्धान्त, पृ० ४३-४५ । 


मस्सरीकृता-- 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 

अधश्वक्रान्ता--- 
२१ 
२२ 
र्‌३े 
२४ 

कभिरद्गता-+- 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
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रेग 
&ग 
रेग 
रेग 


सौबोरी (मध्यम ग्राम) 


003 
3० 


३१ 
हरिणाइवा--- 
३२ 
शेर 
३४ 
कछोपनता--- 
३५ 
३६ 
३७ 
शुद्धमध्या-- 
३८ 


३९ 
० 


मप 


मप 


मप 


गम 
गम 
> मे 


रेग 
>&«ग 


चि थे ये य 


| अआअ नस॑ 


मर 
मम 


नी १ रेग 
तीसा >»ग 
नी सा रेग 
> सा रेग 


पधनी 
प॒घनीस 


रे * मप धघनीस 


> रेग म प धघ सि 
गमपचघतनि 
स रे % म प घ नि 


स्ज 


कला : १४३ 


१४४ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


मार्गी-- 
४१ नी > रे गम पथ 
डर नो सा &% ग म प थ 
४३ नी सा रे » सम प घ 


पौरवी-- 
४४ घ नी »% 


रे 
४५ घ नी स »% 
४६ ध नो स रे 


हृष्यका-- 
४७ प ध नी »& रेगम 


डेट पं धनी स »& गम 
४९ प घ नी स रे &म 
लय--तालक्रिया के अनन्तर (अगली तालक्रिया से पूर्व तक) किया जाने 
वाला विश्वाम लय कहलाता है ।*? पद्मचरित में लय के द्रुत, भध्य और 
विलम्बित ये तीन भेद किए हैं ।*१ श्षोप्नतम लय द्ुत, उससे द्विगुण मध्य तथा 
उससे द्विगुण विलम्बित कहलाती है। चित्र, वातिक एवं दक्षिण मार्ग में 
ब्िश्रान्तिकाल के परिणाम से भेंद होने के कारण लय के अनक भेद हो जाते हैँ । 
फलत. क्षिप्रभाव में द्रत, मध्य, विलम्बित, मध्यभाव में द्रुत, मण्य एवं चिरभाव 
में दुत, मध्य एवं विलम्बित भेदों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप होता है ।** 
तीनों भागों में एक मात्रा का काल पाँच लघु अक्षरों के उच्चारणकाल 
के समान होता है, तथापि चित्रमार्ग में दस लघु अक्षरों के उच्चारणकाल से 
परिमित काल के पदचात्‌ होनेवाली लय द्रुत कहलाती है, वातिक मार्ग में बीस 
लघु भक्षरों के उच्चारण काल के पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाली लय मध्य कहलाती 
है, दक्षिण मार्ग मे चालीस लघु अक्षरों के उच्चारणकाल के पश्चात उत्पन्न 
होनेंचाली लय विलम्बित कहलातो है ।** 





३०, भरत का संगीत सिद्धान्त, पु० २४२ । 

३१. पद्म० २४९ । 

३२. क्रियानन्तरविश्रान्तिलंय: स त्रित्रिधों मतः। 
द्रुतों मध्यो विलम्बश्च द्रुतः शीक्रतमों मतः । 
द्विगुणद्विगुणी ज्ञेयी तस्मान्मष्यविरम्बितौ। 
मार्गभेदाच्चिरमप्रमध्यभावे रनेकधा. ॥॥ 


“भरत का संगीत सिद्धान्त, पृ० २४२।॥ 
३३. वही, पृु० २४२ । 


कृठा : १४५ 


किसी स्थान को जाने के तीन मार्म हैं, दूसरा मार्ग पहले मार्ग की अपेक्षा 
दुगुना रूम्बा है, तीसरे मार्ग की लम्बाई दूसरे मार्ग की अपेक्षा भी दुयुनी है । 
एक हो गति से चलते वाले तीत व्यक्तियों में प्रथम व्यक्ति प्रथम मार्ग से लक्ष्य 
स्थल पर जितने समय में पहुँचेगा, दूसरे मार्ग से चलने बाला उससे दुगुने कौर 
तीसरे मार्ग से चलने वाला उससे भी तिगुने समय में लक्ष्यस्थल तक पहुँचेगा । 
अपेक्षया पहले व्यक्ति के पहुँचने का काल द्र॒ त, दूसरे व्यक्ति के पहुँचने का काल 
मध्य और तीसरे व्यक्षित फे पहुँचने का काल विलम्बित होगा । मार्गमेद से लय- 
भेद की भी स्थिति ऐसी हो हैं। इस लय का उपयोग अक्षर, शब्द या वाक्य म्रें 
नहीं होता, क्योंकि बोलचाल के समय इनकी जो लय होती है, उसका संगीत 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

तारू--प्रतिष्द्धाथंक 'तल” धातु के परचात्‌ अधिकरणाथंक “भ प्रत्यय 
लगने से 'ताल' शब्द बनता है, क्योंकि गीत-वाद्य-नृ त्य ताल में ही प्रतिष्ठित होते 
हैं « लघु, गुरु प्लुत से युक्त सशब्द एवं निःशब्द क्रिया द्वारा गीत, वाद्य और 
नृत्य को परिमित करने वाला ताल कहलाता है ।” लघु, गुरु, प्लुत-पाँच निमेष 
या पांच अक्षरों का उच्चारणकाल भरत** वर्णित तालों में लूघु या मात्रा कह- 
लाता है । दो लघु एक युरु का निर्माण करते है और तीन लघुओं से एक प्छुत 
बनता है| ये लघु, गुरु, प्लुत छन्दःशास्त्र या व्याकरण शास्त्र के 'हस्व, दीर्घ, 
प्लुत से भिन्‍न हैँ ।” गुरु का पर्याय कला भी है, तालभाग को भी कछा 
कहते हैं तथा नि शब्द एवं सशब्द क्रियायें भी कला कहलाती हैं। तालछास्त्र में 
लघु का चिन्ह ।', गुरु का चिन्ह '£ भौर भरतवर्णित तालों में प्लुत का भी 
चिन्ह 5 है ।* 

ताल का स्वरूप स्पन्दन है । संसार की सारी शक्ितयाँ स्पन्दनरूप में हैं । 
कहा गया हैँ कि ताल का अर्थ शिवशक्ति (तार शिव, ल ० शक्षित) है ।* 
पद्मचरित में अल्न और चतुरत्र ये ताल की दो योनियाँ कही गई हैं।*” 


३४, भरत का संग्रीत सिद्धान्त, पृ० २४३ ॥। 

३५. बही, पृ० २३४ । 

३६, तिमेषा: पठ्च मात्रा स्यात>--नाट्यशास्त्र ( भरतमुनि ), बं० सं०, 
पृ० ४७५ | 

३७. भरत का संगीत छिद्धान्त, पु० २३४॥। 

३८. बही, पृ० २३५ । 

३९, के० वासुदेव शास्त्री : संगोतशास्त्र, पृ० २०६ । 

४०, पद्च० २४॥९। 
१७० 


१४६ : पशचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


भरतोकत तालों में चतुरत्त अर्थात्‌ च चत्पुट (चच्चत्पुट, चवचत्पुट) और श्यस्त 
अर्थात्‌ चाचपुट (चापपुट) मुख्य हैं ।* इन दोनों के तीन भेद, यथाक्षर (एककल) 
द्वििकल और चतुष्कल होते है ।* यथाक्षर से दविगुण मात्रायें होने के कारण 
हिंगुण और चतुगुण मात्रायें होने पर चतुष्कल रूपों का निर्माण होता है ।** 

ठालों का रूप जब ताल के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की स्थिति के अनुसार 
होता है, तब ये यथाक्षर कहलाते हैं। यथाक्षर चड्चचत्पुट में अन्तिम भक्षर ट 
प्लुत होता हैं और चाचपुट में नहीं । संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण हस्व होने पर 
भी दीर्घ या गुर माना जाता है, फलत:ः चड्चत्पुट शब्द में क्रमशः गुरु, गुरु, 
रूघु, प्लुत हैं। इसलिए यथाक्षर चड्चत्पुट का रूप '55।5 और यथाक्षर चाचपुट 
का रूप “85 है। यथाक्षर चज्चत्पुट में आठ'भौर यथाक्षर चाचपुट में छ 
मात्रायें होती हैं । 

जाति--रझ्नन और अदुष्ट अम्युदय को जन्म देते हुए विधिष्ट स्वर ही 
विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त होने पर जाति कहे जाते हैं। दश लक्षणों 
से युकत विशिष्ट स्वर-सम्निवेश जाति कहलाता है । 

जातियाँ श्रुति, भ्रह, स्वर आदि के समूह से जन्म लेती हैं, इसलिए जातियाँ 
कहलाती है, जातियो से रस की प्रतीति उत्पन्न या आरम्भ होती है। अथवा 


४१, व्यस्रश्व चतुरस्रश्च स॒तालो द्विविधः स्मृतः । 

चतुरखस्रस्तु विशेयस्तालइ्चड्च्‌ (च) त्पुटेअम्बुधैः ॥। 
-भरत : नाटचशास्त्र, पृ० ४७६ । 

४२. व््यस्र: स खलु॒विज्ेयस्तालइचापपुटो भवेत्‌ । 

-भरत का संगीत सिद्धान्त, पृ० ३४३ । 
४३. तो चड्न्चत्पुट-चाचपुटो (द्विगुणौ) द्विकलापेक्षया द्विगुणीकृतौ सन्‍्तो चतुष्कला- 
वित्युच्येते । अष्टगुरुसंमितों द्विकलचञ्चत्पुटो हदविगुणीकृत्यः षोडशगुरु- 
संमितः संश्चतुष्कलो भवति। पड्गुरुसम्मितों ट्विकलचाचपुटों द्विगुणीक्ृत्य 


द्वादशगुरुसम्मितः संश्चतुष्कलको भवति । 
-संगीत-रत्नाकर, मल्लिनाथकृत टोका, अ० सं०, त्यछा, पृ० ९। 
(भरत का संगीतशास्त्र, पृ० २३६) 

४४. कैलाशचन्द्र देव बृहस्पति : भरत का संगीत सिद्धान्त, पृ० २३६। 

४५. तन्न केयं जातिरनाम ? उच्यते--स्वरा एवं विशिष्ट सन्निवेशभाजों महा- 
ष्टाम्युघ्यं च जनयन्तो जातिरित्युक्ता:। कोश्सौ सन्निवेश इति चेत्‌ जाति- 
लक्षणेत ददकेन भवति सन्निवेश: । 

“आचाय अभिनवगुप्त : भरतकीश, पृ० र२७। 


कछा : १४७ 


राग आदि के जन्म का कारण होने से विशिष्ट स्वरसन्निवेश जाति की संज्ञा 
ले छेता है। अथवा ये जातियाँ मनुष्य की ब्राह्मणत्व आदि जातियों के समान 
हैं ॥ है हे 

जातियों के भेद--पद्मचरित में घैवती, आर्थभी, घड॒ज, षड्जोदीच्या, 
निषादिनो, गान्धारी, बड्जकैकशी, घड्जमध्यमा, गान्धारोदीच्या, मध्यमपंचमी 
गान्धारवञ्चमी, रक्‍्तगान्धारी, मध्यमा, आन्ध्री, मध्यमोदीज्या, कर्मारवी, 
नन्दिनी और कौशिकोी ये अठारह जातियाँ कही हैं ।४ भरतमुनि ने भी 
जातियों के ये ही अठारह भेद गिनाए हैं ।*< 


घैेवती--आरोह में घड़ूज और पंचम लूुध्य या वर्ज्य है ।रिघ बहुल स्वर 
हैं । ताल पंचपाणि है। मार्ग, गीति, प्रयोग इत्यादि षाडजी जाति की तरह होते 
है। कलायें बारह हैं। इस जाति में चौक्ष, केशिकी, देशी, सिंहली इत्यादि 
रागों को छाया है । 

आषेभो--इस जाति में गान्धार और निषाद का दूसरे पाँच स्व॒रों के साथ 
मिलाकर प्रयोग करता पड़ता है। इस जाति में गान्धार ओर निषादबहुल स्वर 
हैं । पंचम अल्प स्वर है । पंचम का लंघन होता है । ताल चड्चत्पुट (८ अक्षर) 
है । कलायें आठ है । नैष्क्रामिक श्ल॒वा में प्रयोग किया जाता है। इस जाति में 
देशी मधुकरी की छाया है ।* 


षड्ज--इसे षाडजी भी कहते हैं । इस जाति में (१) षाडव ओर मांडव- 
रहित सम्पूर्ण रूप में काकली स्वरों का प्रयोग है। (२) समा सघा जोड़कर प्रयोग 
करना हैं। (३) गान्धार जब अंश होता है तब निषाद का लोप नहीं है । (४) इस 
जाति के प्रबन्ध में तारू है । पंचपाणि मे जो षट्पितापुत्रक नामक तारू का एक 
भेद है, ताल है । (५) यह ताल एक कला, द्विकला ओर चतुष्कला में प्रयुक्त किया 
जाता है । इस ताल के मार्ग में चित्र, वातिक तथा दक्षिण का (अर्थात्‌ हर कला 
४६. श्रुतिग्रहस्वरादिसमूहाज्जायन्त इति जातयः। अभतो जातय इत्युच्यन्ले 
यस्माज्जायते रसप्रतीतिरारम्यत इति जातयः । अथबा सकलस्य रागादेः 
जन्महेतुत्वाज्जातय इति । यद्वा जातय इईव जातयः, यथा नराणां ब्राह्मणत्वा- 
दयो जातयः । -मतदझु : भरतकोश, पृ० २२७ । 
४७, पष्म ० २४॥१२-१५। 
४८, भरत : नाटयधास्त्र, (बम्यई संस्करण), पृ० ४२३९ । 
४९, के० वासुदेव शास्त्री : संगोतशास्त्र, पु० ५३ । 
५०, वही, पृ० ५२ | 
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की दो, श्वार और आठ मात्राओं का) प्रयोग होता है । (६) गीति में भागधी, 
संभाविता और पृथुला इन तीनों का प्रयोग है । (७) नाटक में इस जाति का 
प्रयोग नैष्कामिक ध्रुवा में पहले दृष्य में किया जाता था । संगीतरत्नाकार-कालू 
के (६० सन्‌ १२०० के) बराटी राग की छाया इस जाति में थी ।** 

षड़जोदीच्या--स म नि और ग इत चारों में दो-दो.स्वरों का प्रयोग साथ- 
साथ होता है । मद्रव गान्धारबहुल स्वर है। षड़ुज और ऋषभ अतिबहुल 
ह्वर हैं) निषाद और गांधार अंश होते हैं तो निषाद का अल्पत्व नही होता । 
गीति, ताल, कला, विनियोग आदि षाइजी के ही समान है । इसका प्रयोग 
दूसरे दृषय में ध्रुवा गान में होता था ।** 

निषादी--स म प घ अत्पत्व स्वर हैं ओर नि रि ध बहुल स्वर हैं। विनि- 
योग षाडजी को ही तरह होता हैं। ताल चच्चत्पुट है। कलायें सोलह हैं । 
चोदा, साधारित, देशी बेलावछी आदि की छाया इस जाति में पाई जाती 
है ४३ 

गांधारी--इस जाति में न्यास, स्वर एवं अंशस्वर अन्य स्वरों के साथ 
प्रयुक्त किये जाते है। रि और ध का साथ प्रयोग किया जाता है। पंचम के अंश 
होने पर जाति षाडव और ओडव्रहित अर्थात्‌ पूर्ण होती है । नि, स, भ, इनमें 
कोई एक स्वर अंश होता है तो औडव रूप नहीं होता । पूर्ण और षाडव रूप ही 
होते हैं । इसका ताल चच्चत्पुट है। प्रत्येक अक्षर की कलायें सोलह हैँ । इसका 
प्रयोग तीसरे दृश्य में घुवा गात में होता था । गांधारपंचमी, देशी बेलावली 
इस दोनों रागों की छाया इस जाति में है ।४४ 

घड्ज केशिकी--ऋषभ और मध्यम अल्पत्व स्वर हैं। ताल चड्न्चत्पुट 
है। कलायें सोलह हैं। दूसरे दृष्य मे प्रावेशिकी श्रुवा मे इसका प्रयोग होता 
था। इस जाति में गांघार पंचम, हिंदोल और देशी वेलावली को छायायें हैं ।४५ 

षड्ज सध्यमा--इस जाति में सब अंश स्वरों में से (सरिगमप घ नि) 
दो-दो स्वरों का प्रयोग साथ-साथ होता है । इस जाति में अन्तर काकली स्वरों 
का प्रयोग है। निषाद का अल्पत्व है | गांधारांश न होने पर षाड़व-औडव में 
गांधार और निषाद विवादी स्वर हैं। गीति, ताल, कला ये षाडडी की तरह 
हैं । यह दूसरे दृष्य में ध्र॒ुवा गान में प्रयुक्त होती है ।*६ 


५१, के० वासुदेव शास्त्रों : संगीतजास्त्र, पृ० ५२। 

५२. वही, पृ० ५४ । ५३. वही, पृ० ९५ । 
५४. वही, प० ५२-५३ । ५५. वही, पृ० ५३ । 
५६. वही, पुृ० ५४ । 
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गांधारोदीच्या--पूर्ण स्वरूप में अंश के सिवा अन्य स्वर अस्पत्व के हैं । 
षाडव रूप में भी नि, घ, प्‌ तया गा का अल्पत्व है। रिऔर ध साथ-साथ 
भाते हैं। ताल चज्चत्पुट है। कलायें सोलह हैं। चोथे दृश्य में ध्रुवा गान में 
इसका प्रयोग है ।/* 

मध्यपंचमी (पंचमी)--इस जाति में स ग और म अल्पत्वस्वर हैं । रिम 
झौर ग्नि के प्रयोग साथ-साथ होते है ! इस जाति में भी अन्तर काकछी स्वरों 
का प्रयोग है। ऋषभ, अंश रहता है तो औडव रूप नहीं होता । पूर्ण और षाडव 
मात्र होते हैं। ताल चण्ज्चत्पुट है । तीसरे दृश्य में ध्रुवा गान में इसका प्रयोग 
होता था । चोक्ष पंचम तथा देशी आंधाली की रागच्छायायें इस जाति में है ।*८ 

गांधा रपंचमी--हस जाति में गांधारी ओर पंचमी दोनों जातियों के समान, 
स्‍्वरों का प्रयोग साथ-साथ होता है। ताल चज्चत्पुट है। कलायें सोलह हैं । 
चौथे दृश्य में घ्ुवा गान में इसका प्रयोग होता था ।** 

रकतगांधारी--षड्ज और गांधारी का साथ-साथ प्रयोग होता है । घैवत 
और निषाद बहुल स्वर है । ताल, गीति और कला षाड्जी के ही अनुसार है | 
तोसरे दृष्य में ध्रुवा गान में इसका प्रयोग होता था ।*? 

मध्यमा--इस जाति में षड्ज और मध्यम बहुल स्वर हैं। इस जाति में 
साधारण स्वर अर्थात्‌ अन्तर काकली स्वरों का प्रयोग हैं। गांधघार और निषाद 
अल्पत्व स्व॒र हैं । तारू चड्चत्पुट है। कलायें आठ हैं । इसका प्रयोग दूसरे दृष्य 
में ध्रुवा गान में होता या। चोक्ष (शुद्ध) षाडव और देशी कांधाली इन दोनों 
को छाया इस जाति में है ।१" 

आन्ध्री---इस जाति में रिगध और नि हन स्वरों फो मिला-मिलाकर 
प्रयोग करना चाहिए । अंदस्वर से न्यासस्वर तक का क्रमसचार है। अन्य 
लक्षण गांघारपंचमी के अनुसार ही है ।** 

मध्यमोदीच्या (मध्यमोदीच्यवा)--इस जाति में अल्पत्थ, बहुत्व और 
स्‍्वरसंगति गांघारोदीक्ष्यवा के समान हैं। ताल चड्चत्पुट है। कलायें सोलह 
हैं। चोथे दृष्य में घ्वा गान में इसका प्रयोग होता था ।६* 

कर्मारवी--श्स जाति में जो स्वर अंश के नहीं हैं, वे मन्तरमार्ग प्रयोग के 
बहुत स्वर हैं। गांघार अति बहुल स्वर हैं। अंश स्वरों में से दो-दो स्वरों का 


५७, वासुदेवज्ञास्त्री, संगोतश्चास्त्र, पु० ५४ । 

५८. वही, १० ५३ । ५९, वही, पृ० ५५! 
६०. वही, पु० ५४ | ६१. वही, पृ० ५३ । 
६२. वही, पु० ५५ । ६३. वही, १० ५५ 
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साथ-साथ प्रयोग होता है। ताल चज्चत्पुट है। कलायें सोलह हैं । पाँचवें दृदय 
में धुवा गान में इसका प्रयोग होता था । 

ननन्‍्दनी---(नन्‍्दयन्ती) इस जाति में गांधार ग्रहस्वर है । मतान्तर में पंचम 
भी प्रहस्वर है । मन्द्र ऋषभ बहुल स्वर है । ताल चड्चत्पुट है | कछायें बत्तीस 
हैं । नाटक में पहले दृश्य में ध्रुवागान में इसका प्रयोग होता था ।** 

कौशिकी--इस जाति में निषाद ओर घैवत अंश हों तो पंचम न्यास रहना 
साहिए। इस विषय में मतान्तर भी है कि नि एवं ग अंश होने पर नि ग और 
प इन तोनों को न्‍्यासस्वर रहना चाहिए। ऋषभ अल्पस्वर है । निषाद और 
पंचम बहुल स्वर हैं। सारे अंश स्वरों में अर्थात्स गमप ध निमे दो-दो 
स्वरों का प्रयोग साथ-साथ होता है । ताल, कला और गीति षाडजी के समान 
है । इसका प्रयोग पाँचवें दृश्य में और भ्रुवागान में होता था । ** 

संगीत की अभिव्यक्ति--समीत की अभिव्यक्ति कंठ, शिर और उरःस्थरू 
से होती है ।** 


सद्भीत के चार पद--स्थायो, संचारी, आरोही और अवरोही इन चार 
प्रकार के वर्णों के सहित होने के कारण चार प्रकार के पद कहे गये हैं । संगीत 
इन चार पदों में स्थित होता है ।*? 

स्थायी पद के अलडूुगर--भ्रसस्तादि, प्रसन्‍्तान्त, मध्यप्रसाद और भ्रसन्ता- 
झवसान ये चार स्थायो पद के अलंकार हैं ९८ 

संचारी पद के अलड्ूूगर--निर्वृत्त, प्रस्थित, बिन्दु, प्रेड्खोलित, तार, 
मन्द्र ओर प्रसन्‍न ये छः संचारों पद के अलंकार हूँ ।** 

आरोही पद के अलद्भार--आरोही पद का प्रसन्‍नादि नामक एक ही 
अलंकार है ।*? 

अवरोही पद के अलड्भूार--अवरोही पद के प्रसन्‍्नान्‍्त और कुहर दो 
अलंकार हैं।?' 

ग्राम**-..प्राम शब्द समूहवाचरों है | जिस प्रकार कृट्म्ब में छोग मिल-जुल- 
कर मर्यादा की रक्षा करते हुए इकद्ठे रहते हैं उसी प्रकार संवादी स्वरों का वह 





६४. के० वासुदेवश्ञास्त्री : संगीतशास्त्र, पृ० ५५ । 


६५. वही, पृ० ५४। ६६. पद्म० २४७ । 
६७. पद्म० २४१० । ६८. बही, २४।१६ । 
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७१. वही, २४।१८ । ७२. बही, ३७॥१०८ । 
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समूह ग्राम है, जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप में विद्यमान हों और जो मूच्छना, 


तान, 


वर्णन, क्रम, अलंकार आदि का आश्रय हो ।*९ 
नृत्य-कला 
पद्मचरित में कई स्थानों“ पर नृत्य का उल्लेख तथा वर्णन किया गया है । 


साधारण” लोगों से लेकर राजपरिवार* (मुमगोचरी ” ओर विद्वाघरों? तक 
के यहाँ) तक सभी स्थानों पर नृत्यकला सीखी जाती थी । राजा सहखार के यहाँ 
छब्बीस हजार नृत्यकार नृत्य करते थे ।*' पशुओं को भी नृत्य की शिक्षा दी 
जाती थी। राजा सहसार के पुत्र-जन्मोत्सव पर मनुष्यों की तो बात ही दूर रही, 
हाथियों ने भी अपनी चंचल सूँड़ उठाकर गर्जना करते हुए नृत्य किया था ।? 
सुन्दर नृत्य के लिए आवश्यक बातें-- ह 


१--सुन्दर नृत्यों के लक्षण का ज्ञान ।* 

२--मनोहर वेषभूषा (हार, माल्यादि) से मलंकृत होना ।* 
३--परम लीला से युक्त होना ।*र 

४--स्पष्ट रूप से अभिनय दिखलाना ।टिं 

५--शरीर के अंग-प्रत्यद्ध (बाहु आदि) सुन्दर होना ।** 
६--हाव-भाव आदि के दिखलाने में निपुण होना ।* 
७--चरणों का विन्यास शब्दरहित होना ।“* 


८--नुत्य करते समय एक जांघ चलना ।** 


७३. 


७४. 


७५. 
७७, 
७९. 
८१. 
रे, 


<५. 
<७, 


समूहवाचिनो ग्रामौ स्वरभश्रुत्यादिसंयुतो । 
यथा कुटुम्बिन: सर्वे एकीभूय वसन्ति हि।॥ 
सर्वलोकेषु स ग्रामों यत्र नित्यं व्यवस्थित: ! 
घषड्जमध्यम संज्ञौ तु द्वौ ग्रामो विश्वुती किल ॥। 
-मतजू : भरतकोष्ा, पु० १८९ (भरत का संगीतसिद्धान्त, पृ० ५) 


पद्म० ३८।१३०, ३९५३, ५६, ४०२३, ३७॥९५, ८८२८, 
३७॥१०८, ७।३४८, ७॥१६, १०३॥।६६, २।२२९, २४६९, ७१।८, 
३७॥१०९ । 


पद्म ० ७१।८ । ७६९, पद्म० २४।६९ । 
बही, १०३।६६ । ७८. वही, १०२३।६६। 
वही, ७।२५ । ८०, वही, ७।/१६ । 
बही, ३९।५३ । ८२. बही, ३९५३ । 
यही, २९।५४ | <४. बड़ी, २९५४ | 
वही, २९५४ । ८६. वही, ३९।५४ । 


वही, २९॥५५ । <८, बही, २९।५५ । 


१५२ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


९---हारीर की समस्त चेष्टायें संगीतशास्त्र के अनुरूप होना । 

१०-दर्शकों के नेत्रों को रूप से, कानों को मधुर स्वर से और मन को रूप 
तथा स्वर दोनों से मजबूत बाँधने को चेष्टा करना । 

११-साथ में नृत्य करने वाले के स्वर में स्वर मिलाकर गाना । 7" 

नृत्य की मुद्रायें->पद्मचरित में नृत्य की निम्नलिखित मुद्राओं के दर्शन 
होते हैं : 

१---मन्द-मन्द मुस्कान के साथ देखना ।* 

२--भौहों का बलाना ।* 

३--सुन्दर स्तनों को केपाना 

४--धोमी-धीमी सुन्दर चाल से चलना | * 

५--स्थूल नितम्ब का मटकाना । 

६--भुजाओं का चलाना । 

७--उत्तम लीला के साथ हस्तरूपी पललयों का गिराना । 

८--शीघ्रता से स्पशं कर जिसमें पृथ्वोतल छोड़ दिया जाता है ऐसे पैर 
रखना । 

९--शीघ्रता से नृत्य की अनेक मुद्राओं का बदलना ।? 

१०-केशपाश का चलाना । 

११-करटि को अस्थि हिलाना |" 

१२-नामि आदि शरीर के अवयवों का दिखलाना |"? 

नृत्य के भेद--अड्गहाराश्षय, अभिनयाश्रय और व्यायामिक ये नृत्य 
के तीन भेद हैं। इनके अवान्तर भेद भी होते हैं ।!?* इन सभी नृत्यों के करते 
समय पैरों में नूपुर' “ पहने जाते हैं जिनको झनकार आकर्षक होती है । 


। एड 





<९, पष्म० ३२९।६० । ९०. पद्म ० २७।११० । 
९१. बही, ३७।१०८ । ९२, वही, २७।१०४ । 
९३. वही, २७।१०४ । ९४. यही, २७।१०४ । 
९५. वही, २७१०५ । ९६. वही, २७१०५ । 
९७, बड़ी, २७१०५ । ९८, वही, २७।१०५ । 
९९, वही, २७१०६ । १००, वही, २७।१०६। 
१०१. वही, २७।१०६। १०२, वही, २७।१०७। 
१०३. बही, ३७१०७ | १०४, वही, २४६ । 


१०५, वही, ३८।१३ ॥ 


कछा : १५१३ 


वाच्च-कला 

प्मचरित में वीणा)?*, पणिघ?*, वेणु)१£, मृदंग"?, बंश" १९ 
(बाँसुरी), सुरज"१", झरझर") ९ (झांझ), आनक""* (नगाड़ा), शद्स्‍भु 
भेरी*१० तूर्य**६, काहुल*१४, दुन्दुभि)१“, झल्लरी"*१* (झालर), पटह*", 
तंत्री) * (वीणा), ढक्‍का * आदि वाद्यों का प्रयोग मिलता है । 

वाद्यों के चार भेद--पद्मचरित में वाद्यों के चार प्रकार कहे गये हैं : 

१. तत--तन्त्री अर्थात्‌ वीणा से उत्पन्न होनेवाले ।' * * 

२. अवनद्ध--मृदज्ु से उत्पन्न होनेवाले । 

३. सुषिर--बांसुरी से उत्पन्न होनेवाले'“ अर्थात्‌ छिद्रों में फूक मारने 
से ध्वनित होनेवाले! “१ वाद्यों का नाम सुषिर वाद्य है । 

४. घन--ताल से उत्पन्न होने वाले ।"*५ 

के० वासुदेव शास्त्री के अनुसार तत वाद्य अनेक प्रकार की वीणायें अर्थात्‌ 
एकतन्त्री, नकुरू, त्रितन्त्रिका, चित्रा, विपडचो, मत्तकोकिला, आलापिनी, 
किन्तरी, पिनाकी और आधुनिक तन्‍्त्रीवाद्य अर्थात्‌ जन्त्र, चतुस्तन्‍्त्री, विचित्र- 
बोणा, रुद्रवीणा, सितार, सरोद, स्वर्वत, बाल सरस्वतो, स्वरमण्डली, सारज्ी, 
दिलरुबा, वायलिन, तानपूरा, मोर्रासह आदि हैं । 

सुषिर वाद्य में वंशी आदि विविध प्रकार की बाँसुरियाँ, शहनाई, सुन्दरी, 
नॉगस्वर, मुखवीणा या छोटा नागस्व॒र, काहल, श्रीचिक्न, (तिरुच्चिन्त), शद्ध, 
आज, कलारिनट, द्रम्पेट, साक्सफोन आदि है ! 


१०६, पह्च० ३९।४७, २६, ९२, ४८।२, १२१६। 


१०७, वही, १७।२७५ । १०८. पद्म० १७॥२७५ । 
१०९, वही, २९९२ । ११०, वही, ४०|३० । 
१११. वही, ४०।३० | ११२. वही, ४०।३० । 
११३. वही, ४०३० । ११४. वही, ४०।३० । 
११५, वही, ४०।३० । ११६. वही, ६८।९ | 
११७, वही, ६८।९ | ११८. वही, ८८।२७। 
११९, बही, ८८।२७ । १२०. वही, २३।१६२॥ 
१२१. वही, २४२० । १२२. वही, ८०५५ । 
१२३, वही, २४।२० । १२४. वही, २४।२० । 
१२५. वही, २४।२० । 


१२६. के० वासुदेव शास्त्री : संगोतक्षास्त्र, पु० २५३ । 
१२७. पद्म० २४२० । 


१५४ : प्मचरित ओर उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


अनवद्य वाद्यों में प्राचोनकाल के वाद्य मृदद्भ या मार्दल या मुद्दल, मुरज, 
पृणब, दर्दुर, हुडुक्‍्का, पुष्कर, घट, डिडिम, ढकका, आवुज, कुडुक्का, कुडुवा, 
ढवस, घढस, रुठझूजा, डमझुक, मण्डि, ढकका, ढक्‍्कुलि, सेल्लुका, झल्लरी, भाण, 
तिवली, दुन्दुभि, मेरी, निस्साण आदि हैं |" 


तन्त्री--प्राचीन ग्रन्थों में बोणा के अनेक प्रकारों का उल्लेख हुआ है । 
संगीत-रत्नाकर के अनुसार एकतन्त्री नामक बीणा के दण्ड की लम्बाई तीन हस्त 
अर्थात्‌ ७२ अंगुल (५४ इंच) होती थी । दण्ड की परिधि या घेरे का नाप एक 
बितस्ति या बित्ता (९ इंच) होता था | दण्ड का छिद्र पूरी लम्बाई में डेढ़ अंगुल 
(१८ इंच) व्यास का रहता था। एक सिरे से १७ अंगुल की दूरी पर भलाबु या 
कददू को बाँधना होता था | दण्ड आबनूस की लकड़ी से बनाया जाता था। 
कद्‌दू का व्यास ६० अंगुल (४५ इड्च) होता था। दूसरे सिरे में ककुभ रहता 
था। ककुभ के ऊपर घातु से बनाई हुई कूमंपृष्ठ की भाँति पत्रिका होती थी । 
कद्॒‌दू के ऊपर नागपाशसहित रस्सी बाँघो जाती थी | ताँत अर्थात्‌ स्‍्नायु की 
तन्त्री को नागपाश में बाँघकर ककुभ के ऊपर की पत्रिका के ऊपर शंकु या खूंटी 
से बाँधा जाता था। तन्तु और पत्रिका के बीच में नादसिद्धि के लिए बेणु- 
निर्मित जोवा रखते थे । इस वीणा में सारिकायें नहीं हैं । बायें हाथ के अँगरूठा 
कनिष्ठिका और मध्यमा पर वेणुनिभित कम्रिका को धारण करके तथा कद्‌दू को 
अधोमुख करके, ककुम को दाहिने पाँव पर रखकर कद्‌दू को कंधे के ऊपर रहने 
की स्थिति में रखकर जीवा से एक बित्ता की दूरी पर ऊँगली से बादन किया 
जाता था |! पद्मचरित में तत का स्वरूप समझाते हुए तनत्री शब्द का प्रयोग 
किया गया है ।*? 

अवनद्ध बाद्य 

मुदड़--मृदजु छाब्द आदिकाल में पुष्कर वाद्य का नाम था। पुष्करवाद्य में 
चमड़े से मढ़े हुए तीन मुख थे। दो मुख बायी और दाहिनो ओर रहते थे, 
तीसरा मुख ऊपर रहता था। उसका पिण्ड मृत्‌ या मिट्टी से बनाया जाता था। 
इसी कारण इसका नाम मृदझ्भ पड़ा । कुछ समय बाद बायीं और दाहिनी ओर 
दो ही मुखवाले वाद्य की सृष्टि हुई, पश्चात्‌ उसका पिण्ड लकड़ी से बनाया 
गया । 





१२८. संगीतशास्त्र, पृ० २५३, २५४। 
१२९, वहीं, पु० २५५ । 
१३०. पद्म० २४२० । 


कछा : १५५ 


मुदज़ू का पिण्ड बोजवृक्ष (तमिल में वेजू:) या पनस को लकड़ी से बनाया 
जाता है । उसकी लम्बाई २१ (२५३ इज्च) है । लकड़ी का दल आधे अंगुल का 
है। दाहिना मुख १४ अंगुल और बाँया मुख १३ अंगुल है, मध्य में १५ अंगुरू 
है । दोनों ओर के मुख चमड़े से मढ़े जाते थे । किनारे पर चमड़ा घनता से युक्त 
रहता था। उस चमड़े के धेरे में २४ छिद्र रहते थे। छिद्रों का पारस्परिक 
अन्तर एक अंगुल रहता था । उन छिद्रों में से वेणी की तरह चमड़े की रस्सी 
(वन्न, बद्धी) से बाधा जाता था । इन दोनों पूड़ियों को चमड़े की रस्सी से दोनों 
ओर खीचकर दृढता से बाँधा जाता था। रस्सी के बन्धन को ढीला करने पर 
तानने से मृदज्ू के स्वर को ऊँचा या नीचा कर सकते थे। पकाये हुए चावल 
को अपामार्ग के भस्म के साथ मिलाकर दोनों पूड़ियों के मध्य में लगाया जाता 
था । उसका नाम वोहण है। संगीत-रत्नाकर में कहां गया है कि बायीं ओर 
अधिक ओर दाहिनो ओर थोड़ा कम लगाया जाता था । पर आजकल बायें मुख 
में बजाने से पूर्व गुधा हुआ भाटा छोटी आकृति में लगाते हैं और दाहिने मुख 
में मृदड़ बनाते समय ही लकड़ी का कोयला, पकाया हुआ चावल तथा गोंद 
को मिश्रित कर तीन इज्च व्यास के चक्राकार मे लगाते हैं। उसे स्थिर रहने 
देते है । १३१ 

पटह** (नगाड़ा)--आबनूस की रूकड़ी से बनाया जाता था। उसकी 
लम्बाई २॥ हाथ की है। मध्य में घेरे का नाप ६० अंगुल है । दाहिने मुख का 
व्यास ११॥ अंगुल है । बायें मुख का व्यास १० अद्भूल है। दाहिनो ओर लोहे 
का पट्टा होता हैं। बायी ओर लताओं का पट्टा लगाता पड़ता है। उससे चार 
अज्ुलू दूर लोहनिमित तीसरा पट्टा लगता है। दोनों ओर मृत बछड़े के चमड़े 
से मढ़ाया जाता है । बायीं ओर के चमड़े के धेरे में सात छिद्र बनाकर उनमें 
पतली रस्सी से सोने, चाँदी आंद से बनाए हुए चार अगुल लम्बे सात कलशों 
को ढीला बाँधा जाता हे । दाहिनी ओर से उन्हें फिर उस चमड़े से बाँध दिया 
जाता है । इसे कोण नामक साधन या हाथ से बजाते हैं। हसी तरह का पटह 
कुछ छोटा रहे तो उसे देशी पटह या अड्डावुज कहते हैं । पटह का देवता 
स्क्ल्द है | १४३8३ 

ढक्‍्का ! * *-इसफी छलूम्बाई एक हस्त को है । परिधि ३९ अगुछू और भुख 
का व्यास १३ अगुल है। लता का वलय है। चमड़े से मढ़ा रहता है । चमड़े 





१३१, के० वासुदेवशास्त्री : संगोतक्षास्त्र, पृु० २७३, रे७४ । 
१३२. पद्म ० ८२३०, ८०५४ | 
१३३. संगीतशास्त्र, पृ० २७९, २८० । १३४, पद्म० ८०५५ । 
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में सात छिद्र रहते हैं। यह छिद्रों के द्वारा रस्सी से बाँधा जाता है । मष्यमांग 
के हाथ से कुडुप नामक कोण के द्वारा वादन किया जाता है ।** 

प्‌रणिघ (तबला)"९९-....तबले में मुदड़ के दो भाग अलूग-अलूग हैं । दोनों 
भागों में मुख रहते हैं। दाहिने भाग में मृदद्भ की दाहिनी ओर उत्पन्न होने- 
वाले शब्द उत्पन्न होते हैँं। बायें में मृदद्भ की बायीं भोर के शब्द बोलते हैं । 
दाहिना भाग रूकड़ी से और बारयाँ माग घातु से बनाया जाता है । उत्तरमारत 
में तबला मृदऊु के स्थान में हैं ।'* 7 

घनवाद्य ताक“ 


कांस्य धातु से बनाया जानेवाला वाद्य घनवाद्य है। इस घातु को भाग में 
भलोभाँति पकाकर पहले चक्राकार कर छेते हैं। इस चक्र का मुख सवा दो 
अगुल का होता है। उसका मध्य भाग अंगुरू भर नीचा रहता है। उस निम्न 
देश के ठीक बीच में एक रंध्र होता है जिसमें डोरा पिरोया जाता है जो 
उन्नत भाग निम्न श्रदेश को धरे रहता है । वह डेढ़ बंगुल का बनाना चाहिए, 
जिससे तालों की ध्वनि कानों को अच्छी रूगेगी । उसी रंध्र में टिका रखने के 
लिए सूत्र को एक ग्रन्थि से ग्रथित करते हैं । 

ऐसे दोनों ताछों को दोनों हाथों की तर्जनी व अंगूठे के सूत्रों को पकड़कर 
बजाते हैं । ध्वनि कम उत्पन्न होती हो तो वह शक्ति है, अधिक होती हो तो 
वहू शिव है। बायें हाथ के ताल से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि अल्प होनी चाहिए। 
बैसे ही दाहिने हाथ के ताल से उत्पल्न घ्वनि घनता से युक्त होनी चाहिए । 
ऐसे नियम के वादन करने में बादक को अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है । 
अन्यथा वादक का अमजूल होता है । इन दोनों तालों का देवता तुंबुरु है, अलग- 
अलग रूप में शक्तिताल का देवता शक्ति और शिवताल का देवता शिव है । 
इस वाद्यताल को बजाने में भी कल्पना होती है, जो अ गुलियों को ऊँचा करके 
बजाने से सिद्ध होती है | ** 


चित्रकला 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्र-सूत्र में कहा गया है कि समस्त कलाओं में 
चित्रकला श्रेष्ठ हैं। वह घर, अर्थ, काम ओर मोक्ष को देनेवाली है । जिस गृह 
में यह कला रहती है वह गृह मांगल्य होता है (सृतीय स्कन्ध '४५।४८) एक 


१३५, संग्रोतशास्त्र, पु० २८० । १३६. पद्म ० १७॥२७५ | 
१३७. संगीतशास्त्र, पृ० २८१। १३८, पद्म ० २४॥२० । 
१३९. संगीतशास्त्र, पृ० २८२। 
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अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह कही गई हैं कि नृत्य और चित्र में बड़ा गहरा 
सम्बन्ध है । मार्कण्डेय मुनि ने कहा था कि नृत्य और चित्र दोनों ही श्रैकोक्य की 
अनुकृति होती है। महानृत्य में दृष्टि, हाव-माव आदि की जो भज्डी बताई गई 
है वह चित्र मे भी प्रयोज्य है, क्योंकि वस्तुतः नृत्य हो परम चित्र है। नृत्य 
चित्र परं स्मृतम्‌ ।!**” पद्मचरित में स्वर्ण से चित्रित आसन और सोने के स्थात 


बनाये जाने का उल्लेख हूँ ।*” ज़िनेन्द्र भगवान्‌ के चरित्र से सम्बन्धित चित्रपट 
फैलाने का भी यहाँ उल्लेख किया गया है ।' 


चित्र के भेद--चित्र दो प्रकार का होता है: १. शुष्क चित्र, २. आईं 
चित्र । 


शुष्क चित्र के भेद--ताना शुष्क ओर वजित के स्ेद से धुष्क चित्र दो 
प्रकार का है ।' ९ 


आद्र चित्र के भेद--चन्दन आदि के द्रव्य से उत्पस्न होनेवाला आईजिन्र 
अनेक प्रकार का है। कृत्रिम और अक्त्रिम रंगों के द्वारा पृथ्वी, जरू तथा बस्त्र 


आदि के ऊपर इसको रचना होती हैँं। यह अनेक रंगों के सम्बन्ध से संयुक्त 
होता है । 


सोमेश्वर की अभिलाषार्थ-चिन्तामणि नामक पुस्तक में चार!” प्रकार के 
ज्िष्रों का उल्लेख है : (१) विद्ध चित्र--जो इतना अधिक वास्तविक बस्तु से 
मिलता हो कि दपंण में पड़ी परछाईं के समान लगे । (२) अविद्ध चित्र--जो 
काल्पनिक होते थे और खचित्रकार के भावोल्लास की उमंग में बनाए जाते 
थे। (३) रस-चित्र जो भिन्‍न-भिन्‍न रसों की अभिव्यक्ति के लिए बनाए जाते 
थे। (४) धू लि-चित्र । पद्मचचरित के २८वें पर्व मे रुषित नारद द्वारा सीता का 
सुन्दर चित्र बनाये का उल्लेख मिलता है | इस चित्र को विद्ध-चित्र कहा 
जा सकता है, क्‍योंकि रविषेण ने इसकी विद्येषता प्रत्यक्ष के समान (प्रत्यक्षमिष, 
मर्थात्‌ यथार्थ के समान दिखाई दे, ऐसा) कही हैं । इस चित्र मे अंकित बहिन 
सीता को देखकर भागमण्डल शीघ्र ही लज्जा, श्षास्त्रज्ञान तथा स्मृति से रहित 


१४०, प्राचोन भारत के कलात्मक विनोद (हजारीप्रसाद द्विवेदी) पु० ६४ । 
१४१, पद्म० ४०।१६। १४२, पद्म० २४।३६ | 

१४३, वही, २४३६ । १४४. बही, २४।३६-३७ । 

१४५, हजारोप्रसाद ढिवेदी : प्राचीन मारत के कलात्मक विनोद, पु० ६४। 
१४६. पद्म० २८११९ । 
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हो गया ।१*“ वह निरन्तर शोक करने लगा, अत्यन्त लम्बे ध्वासोच्छवास छोड़ने 
लगा, उसका शरीर सूख गया तथा दिधिल दारीर को वह चाहे जहाँ उपेक्षा से 
डालने लगा ।**“ उसे न रात्रि में नीद आती थी, न दिन में चैन पडता था । 
वह दिन-रात उसीके ध्यान में मगन रहता था। सुन्दर उपचारों से उसे कभी 
सुख नहीं मिलता था ।"** वह पुष्प, सुगन्घित पदार्थ तथा गाहार से द्वेष करने 
लगा मानो उन्हें विधमय समझता हो | ४? उसको समस्त चेष्टायें ऐसी हो 
गईं मानों उसे भूत लूग गया हो । तदनन्तर बुद्धिमान पृरुषों ने उसकी आतुरता 
का पता रूगाया |" नारद के प्रकट होने पर लोगों ने उनसे पूछा--यहू कोई 
सागकुमार देव की अज्भुना हे या पृथ्वो पर आई हुई किसी कल्पवासी देव की 
स्‍त्री, किस तरह की देवो है ।** आदि । इसी प्रकार ४०वें पर्व में वंध- 
स्थल पर्वत के शिखर पर शुद्ध दर्पणतलू के समान उत्कृष्ट भूमि तैयार फर पाँच 
वर्णों की धूलि से अनेक चित्र बनाए जाने का उल्लेख है। इन्हें स्पष्ट रूप से 
धूलि-चित्र कहा जा सकता है ।"+* 
मति-कला 

डा० रायकृष्णदास के अनुसार सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा, पीतल, अष्ट- 
धातु आदि प्राकृतिक तथा क्त्रिम घातु, पारे के मिश्रण, रत्न उपरत्न, काँच, कडे 
और मुलायम पत्थर, मसाले, कच्ची या पकाई मिट्टी, मोम, लाख, गंधक, हाथी 
दाँत, शंख, सीप, अस्थि, सींग, लकड़ी एवं कागद के कुट आदि उपादानों को 
उनके स्वभाव के अनुसार गढ़कर, खोदकर, उभारकर, कोरकर (चारों ओर 


१४७, तत्राज्ञानात्‌ समालोक्य स्वसार चित्रगोचराम्‌ । 

होश्रुतिस्मृतिमुक्तात्मा द्वाक्‌ प्रभामण्डलोइमवत्‌ ॥ पद्म ० २८।२२। 
१४८, ततः शोचति निःश्वासान्मुड्चतेःत्यन्तमायतान्‌ । 

शुष्यति क्षिपति स्रस्तं गात्र पत्रक्वचिद्‌ द्रतम्‌ ॥ पद्म ० २८।२३॥ 
१४९, न रात्रौ न दिवा निद्रां लभते ध्यानतत्पर:। 

उपचारेण कानन्‍्तेन न जातु सुखमदनुते ॥ पद्म० २८।२४। 
१५०. पुष्पाणि गन्धमाहार॑ द्वेष्टि क्ष्वेड यथा भुशम्‌ । 

करोति लोठन भूयः संतापी जलकुट्रिमें ॥ पद्म० २८।२५ | 
१५१, ततो ग्रहगृहीतस्य सद्शैस्तैविचेष्टित: । 

जात तदा5तुरत्वस्य कारणं मतिशालिभिः ॥ पश्च० २८२७ । 
१५२. महोरगाऊूना कि स्थाद भवेत्‌ किवा विमानजा ! 

मर्त्यलोके समायाता स्वया दुष्टा कथड्चन ॥ पद्म० २८।२१। 
१५३, पद्म ० ४०७ । 
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से गढ़कर) पीटकर, हाथ से या औजार से डौलिया कर (हाथ से उपकरण को 
जहाँ जैसी आवध्यकता हो, ऊँचा उठाकर तथा नीचे दबाकर आाकह्ृति तत्पस्न 
करना) ठप्पा करके या साँचा छापकर (अर्थात्‌ जो प्रक्रिया जिस उपादान के 
अनुकूल हो एवं जिस प्रक्रिया में जो खिलता हो), उत्पन्न की हुई आकृति को 
मूत्ति कहत्ते हैँ [स्‍0४ 


जिन-प्रतिमा--पद्मचरित से हमे अनेक स्थलों पर विभिन्‍न मूर्तियों के 
उल्लेख प्राप्त होते हैं । इनमें सर्वाधिक उल्लेख तीर्थंकर की मूर्ति या प्रतिमा 
के विषय में मिलते हैं। यहाँ जिन-प्रतिमा को चैत्य भी कहा हैं ।*++ ये चैत्य 
कृत्रिम और अक्ृत्रिम दोनों प्रकार के थे ।।*९ प्रतिमायें विशेषतया पंचवर्ण 
(काला, नीला, हरा, लाल, सफेद) की निर्मित होती थीं ।*” रथनूपुर के वन 
में निर्मित जैनमन्दिर मे राजा जनक ने जिस जिन-प्रतिमा का दर्शन किया था 
वह प्रतिमा अग्ति की शिखा के समान गोर थी । उसका मुख पूर्ण चन्द्रमा के 
समान था। वह प्मासन से स्थित तथा बहुत ऊँची थी । उसके सिर पर जटाएँ 
थी ।*”“ साथ हो साथ वह आठ प्रातिहायों से युक्त थी।"“"* प्रातिहाँयों से युक्त 
जिन-प्रतिमा बनाये जाने के उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि उस समय यक्षों 
और देवों की मूर्तियाँ भी तोथंकर मूरति के साथ बनाई जाती थी। यहाँ 
यह बात स्मरणीय है कि कुषाण-काल को जिन-मूर्तियों में प्रतोक-संयोजना के 
अतिरिक्त यक्ष-यक्षिणी-अनुगामित्व प्राप्त नहीं होता। यह विशेषता गुप्त- 
काल से प्रारम्भ होती है, जबसे तीर्थंकर को प्रतिमाओं में यक्ष-यक्षणियों आदि 
का साहचर्य अनिवार्य बन गया ।१*? 





१५४, रायक्षृष्णदास : भारतीय मूर्तिकला, पु० १५, १६। 

१५५, पद्म० ९८।५६ | १५६, पद्म ० ९८॥५६। 

१५७. वही, ९५।२७ । १५८, वही, २८।९५। 

१५९. पद्म० २८१९६, जैनग्रन्थों में तीर्थद्धुरों के ४६ मूलगुणों का उल्लेख आता 
है । इनमें आठ प्रातिहा् भी सम्मिलित हैं । ये प्रातिहार्य तोर्थद्धूर के 
केयलजशान के बाद प्रकट होते हैं। इनकी गणना इस प्रकार है-- 
१. भशोकवृक्ष का होना, २. रत्नमय सिंहासन, ३. भगवान्‌ के सिर पर 
तीन छत्र का फिरना, ४. भगवान्‌ के पीछे भामण्डल का होना, ५. निर- 
क्षरी दिव्यध्चनि, ६. देवों द्वारा पृष्पवुष्टि, ७. यक्षों द्वारा चौंसठ चबरों 
का डुलाना, ८, दुन्दुभि-बाजों का बजना । 


१६०, द्विजेन्द्रनायथ शुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पृ० ४९३ । ह 


१६० : पद्चाचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


जैन-साधु केशों का लु चन करते हैँ, उनके लिए जटा रखता निषिद्ध है, फिर 
भी पद्चचरित में जिनमूति को जटारूपी मुकुट से युक्त कहा है। इससे अनुमान 
होता हैं कि इस प्रकार की मूर्तियाँ उनके तप की अवस्था का द्योतन कराने के 
लिए बनाई जाती होंगी । चक्रवर्ती भरत ने कैलास पर्वत पर सर्ब रत्नमय दिव्य 
मन्दिर बनवाकर ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान कराई थो। वह सूर्य के समान 
देदीप्यमान थी, पाँच सौ धनुष ऊँची थी, दिव्य थी । उसकी पूजा गन्धर्व, देव, 
किन्नर, अप्सरा, नाग तथा दैत्य आदि किया करते थे।*** वंशगिरि पब॑त 
पर राम ने हजारों जिंन-चैत्य (जिन-प्रतिमायें) बनवाए थे ।!** बोसवें तोथंकर 
मुनिसुत्रत भगवान्‌ के समय समस्त भरतक्षेत्र मे वह पृथ्वी अन्त भगवान्‌ की 
पवित्र प्रतिमाओं से अलंकृत थी ।*४ उन मन्दिरों में स्वर्ण, चाँदी आदि की 
बनी छत्रत्रय, चामरादि परिवार से सहित पाँच वर्ण की अत्यन्त सुशोमित जिन- 
प्रतिमायें थी ।*** विभीषण के भवन मे पद्मप्रभ जिनेन्द्र की पद्मरागमणिनिर्मित 
अनुपम प्रतिमा विराजमान थी जो अपनी प्रभा से मणिमय भूमि में कमलसमूह 
की शोभा प्रकट करती थी |" *६ 

शासनदेव--जैन-साहित्य में मन्दिरों के रक्षक के रूप में शासन-देवों का 
उल्लेख आया है । पद्मचरित में जैन मन्दिरों (जैना: प्रासाद:) को समीचीन रक्षा 
करने में निपुण, कल्याणकारी तथा मवितयुक्त शासन-देवों से अधिष्ठित बत- 
लाया गया है |? 

रविमूति (सू्यमूति)--सीता की तमोमयी अवस्था का वर्णन करते हुए 
रविषेण ने कहा है कि वरत्रमात्र परिग्रह को धारण करने वाली बार्या सीता 
बाह्य गलंकारों से यद्यपि रहित थी, तथापि वह ऐसी सुशोभिद हो रही थी मानो 
रवि को मूर्ति की तरह संयत हो ।*१“ इस उल्लेख से उस समय रविभूर्ति बनाने 
को प्रथा का संकेत मिलता है । 


मुनिमूति--मुनि-मूर्तियाँ भी प्राचीनकाल में स्थापित कराई जाती थीं । 





१६१. पदूम ० २८।९५। १६२. पद्म ० ९८।६३-६५ । 
१६३. वही, ४०।२७ । १६४, वही, ६७॥९, १०। 
१६५, वही, ६७१९ । १६६. वहो, ७८।६८, ६९ । 


१६७, अधिष्ठिता भुश भक्तियुक्त: शासनदेवलैः । 
सद्धमपक्षरक्षाप्रवण:. शुभकारिभिः ॥ पद्म० ६७/१२। 
१६८. बाह्यालद्भूा रमुक्ताइपि वस्त्रभात्रपरिग्रहा । 
भार्पा रराज वैदेही रबिमूत्येव संयता ॥ पद्म० १०५।१०३। 


कुछा : १६१ 


दात्रूष्त से सुन्दर अवयवों के धारक सप्तर्ियों की प्रतिमार्य विराजमान कराई 
थीं।१९* ये सप्तषि सुरमन्यु, श्रीमन्‍्यु, श्रीनिचय, सर्वसुन्दर, जयवानू, विनय 
लारूस और जयमित्र नाम के सात निग्न॑न्थमुनि थे जो विहार करते हुए मथुरा 
पुरी आए थे ।१९? 


प्रतिहार-मू्ति (द्वारपाल-मूरति)--रावण के महल में प्रवेश करते समय 
अज़ुद के किसी सुभट (योद्धा) ने हाथ में स्वर्णमयी वेश्रल्ता को घारण करने 
बाला एक (कृत्रिम) प्रतिहार (द्वारपाल) देखा । उससे उसने शान्ति जिनालूय 
का मार्ग पूछा परन्तु वह कृत्रिम द्वारपाल क्‍या उत्तर देता ? जब कुछ उत्तर नहीं 
मिला तो अरे ! यह भहकारी तो कुछ भी नहीं कहता” यह कहकर किसी सुभट 
ने बेग से उसे एक थप्पड़ मार दी, पर इससे उसको अंगुलियाँ चूर हो गईं । 
बाद में हाथ के स्पर्श से उन्होंने जाना कि यह सचमुच का द्वारपाल नहों, अपितु 
कृत्रिम ह्वारपाल है |?) इससे स्पष्ट है कि प्रतिहार आदि की भी मूर्तियाँ बनाई 
जाती थीं तथा ये मूत्तियाँ इतनी सजीव सी होती थीं कि कोई भो अपरिचित 
इनको देखकर भ्रम में पड सकता था । 


पशुमूर्तियाँ--पशुओं की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। रावण के आलय में 
प्रवेश करते समय अंगद के सैनिकों ने ऐसे हाथी देखे जो अंजनगिरि के समान 
थे, उनके गण्डस्थल अत्यन्त चिकने थे, दाँत बड़े-बड़े और अत्यन्त देदीप्यमान थे 
तथा इन्द्रनोलमणि से निर्मित थे। उनके मस्तक पर ऐसे सिहों के बच्चों ने पैर 
जमा रखे थे, जिनकी पूँछ ऊपर को उठी हुई थो, जिनके मुख दाढ़ों से अत्यन्त 
भयंकर थे, जिनके नेत्र भीषण थे तथा जिनकी मनोहर जटायें थीं ।*?* हस 


१६९. पद्म० ९२८२ । १७० पद्म० ९२।१-३ । 
१७१. दुष्ट कष्चित्तीहारं हेमवेत्रछक॒त्ताकरम्‌ ! 
जगाद श्ान्तिगेहस्य पन्यानं देशयाह्विति ॥ पद्म० ७१३५ । 
कथे न किज्चिदुत्सिक्तो ब्रवीत्येष विसम्भ्रम:। 
इति घ्नन्‌ पाणिना वेगादवापाडुगुलिबूर्णनम्‌ ।। पद्म० ७१३६ । 
क्ृत्रिमोध्यभिति ज्ञात्वा हस्तस्पदनपूर्वकम । 
किडिचत्‌ कक्षान्तरं जग्मुरदार विज्ञाय कृच्छु तः ॥ पद्म० ७१३७ । 
१७२. अज्जनादिप्रतीकाशानिन्द्रनीोलमयान्‌ गजान्‌ । 
स्निर्धगण्डस्थलान्‌ स्थूलदन्तानत्यन्तभासुरान्‌ । पद्म० ७१।१९। 
सिंहे बालांदब तन्‍्पूर्दवन्यस्ताइप्ीन्‌ वालूघीनू । 
दृष्ट्राकरालवदनान्‌ भीषणाक्षान्‌_ सुकेसरान्‌ ॥| पदूम० ७१॥२० + 
११ 


१६२ : पह्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


प्रकार के हाथी और सिहों को सचमुच का हाथो ओर सिंह समझ पैदल सैनिक 
भयभीत ओर अत्यन्त विह्लुलता को प्राप्त हो भागने लगे थे ।*०९ 
बास्तु-कला 

मानसार के अनुसार भूमि, हम्य (भवन आदि), मान एवं पर्यक इन चारों 
का ही वास्तु-शब्द से बोध होता है। वास्तु की इस चतुमुंखी व्यापकता की 
सोदाहरण व्याख्या करते हुए डा० प्रसन्‍्नकुमार आचार्य वास्तु विधष्वकोश (१० 
४५६) में लिखते हैं-- हम्य॑ में प्रासाद, मण्डप, सभा, शाला, प्रपा तथा रंग ये 
सभी सम्मिलित हैं। यान आदिक स्थन्दन, शिविका एवं रथ का बोधक है। 
पयेक में पंजर, मंचली, मंच, फलकासन तथा बाल-पयंक सम्मिलित हैं। वास्तु- 
शब्द प्रामों, पुरों, दुर्गों पत्तमों, पुटभेदनों, आवासभवनों एवं निवेश्यभूमि का 
भो वाचक है । साथ हो मूतिकला अथवा पाषाणकला वास्तुकला की सहचरी 
कही जा सकती है | 


नगर वास्तु 
नगरप्रभेद--नगरप्रभेद के अन्तर्गत खेट, कर्वट, द्रोणमुख आदि आते है । 
इन सबका विवरण राजनैतिक जीवनवाले अध्याय में दिया जा चुका है । 
मठ**१-..मठ या विहार उस स्थान को कहते हैं जहाँ छात्रों के आवास 
एवं अध्ययन के स्थान हों । परन्तु कालान्तर पाकर ये ही छोटे-छोटे गुरुगृह, 
कुलपति-कुटी र, छात्रावास तथा भिक्षु-उटज बड़े-बड़े नगरों के आकार मे परिणत 
हो गए ।** पद्मचरित के ३३वें पर्व के उल्लेख से इन मठों के बातावरण की 
बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है । 
एक बार अमण करते हुए राम जटिल (जटाधारी) तापसियों के आश्रम में 
पहुँचे । उस आश्रम में अनेक मठ बने थे । मठों पर विशाल पत्ते छाए थे। 
सबके आगे बैठने के लिए चबूतरे बने हुए थे । इन चबूतरों पर एक ओर पलाश 
तथा ऊपर की लकड़ियों को गड्डियाँ थी । बिना जोते-बोए अपने आप उत्पन्न 
होने वाले घान उनके आश्रम में सूख रहे थे । निद्चन्तता से हरिण वहाँ रोमन्थ 
कर रहे थे । जदाधारी बालक उन मठों में जोर-जोर से रटा करते थे । ग्रायों के 


१७३. दृष्ट्वा पादच रास्त्रस्ता: सत्यव्यालाभिशद्धिता: । 
पलायितु समारब्धाः प्राप्ता विद्वुल॒तां पराम्‌ ॥ पदुम० ७१।२१। 
१७४. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पु० १७ । 
१७५. पदुम० ३३॥३ । 
१७६. द्विजेन्द्रनाथ घुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पृ० ५८ । 


कला : १६३६ 


बछड़े पूंछ उठाकर उनके आंगनों में चोकड़ियाँ भर रहे थे । फूलों से सुम्दर 
रूताओं की छाया में बैठे हुए तोता, मैना आदि पक्षी भी बैठकर स्पष्ट उच्चारण 
करते थे । मठों में छोटे-छोटे वृक्ष थे, जिन्हें कम्यायें अपना भाई समझकर 
सींचा करतो थीं। उन तपस्थियों ने विभिन्‍न प्रकार के मधुर फल, सुगन्धित 
पुष्प, मीठा जल, आदर से भरे स्वागत के शब्द, अर्ध्य के साथ दिए भोजन, 
मधुर संभाषण, कुटी का दान और कोमल पत्तों फो शय्या आदि थकावट को 
दूर करने वाले उपचार से उनका बहुत सम्मान किया ।*” उस आश्रम में रहने 
वाले तापस सूखे पत्ते खाकर तथा वायु का पानकर जीवन बिताते थे। "८ 
तापसों के साथ उनकी स्त्रियाँ भी रहती थीं ।'** 

विद्वानों के अनुसार कालान्तर पाकर ये ही छोटे-छोटे गुरुगृह, कुलपति 
कुटीर, छात्रावास, भिक्षु-उटज बड़े-बड़े नगरों के आकार में परिणत हो गए। 
ऐसे विश्वविद्यालयीय नगर आज भी पाए जाते हैं। जैसे कैम्न्िन, आक्सफोर्ड, 
वाराणसी, प्रयाग आदि विश्वविद्यालयीय नगर |“? 


दुर्गं---प्राचीन काल में दुर्ग नगर के रूप में तथा नगर दुर्ग के रूप में सब्नि- 
विष्ट होते थे । इसोलिए शब्द-कल्पदुम में पुर का अर्थ दुर्ग, अधिष्ठान, कोट्ट 
तथा राजघानी लिखा है ।*“" प्राचीन काल में जब शासनपद्धति तथा शासन- 
व्यवस्था के वे सुन्दर केन्द्रीय साधन उपलब्ध नहों थे, जिनसे किसी विशाल 
भूमाग पर शासन की सुव्यवस्था तथा शान्तिरक्षा का प्रबन्ध किया जा सके । 
विभिन्न बस्तियाँ, चाहे थे ग्राम हों अथवा नगर, अपनी-अपनी रक्षा का उत्तर- 
दायित्व स्वयं सेमालती थी ।"“* इसीलिए दुर्गम दुर्ग बनाए जाते थे। पदम- 
ब्रित में ऐसे दुर्गम दुर्ग! * का उल्लेख मिलता है । कालान्तर में साधनों मौर 
आबादी के विकास के साथ-साथ इस प्रकार के कुछ दुर्ग नगर के रूप में परिणत 
हो गए । 
देश-चयन--अप्रकृति, जनपद, एवं जलवायु को दृष्टि में रखकर देशभूमि- 
चयन किया जाता है। राजधानी-नगर के निवेश के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र 


१७७. पश्च० ३३।२-९ । १७८, पश्च० ३३।१२। 

१७९. वही, ३३।१५। 

१८०. द्विजेन्द्रनाय शुक्ल : भारतोय स्थापत्य, पृ० ५९ । 

१८१. 'पुरं कोट्सधिष्ठानं कोट्टो स्त्री राजधास्यपि--शब्दकल्पद्रुम ( भारतीय 
स्थापत्य, पृ० ६६ ) । 

१८२, भारतीय स्थापत्य, पु० ६५-६६ । 

१८३. पद्म० २६।४७। 
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फहते हैं-- उस सुरम्य एवं समतल भू प्रदेश पर राजधानी नगर का निवेश करना 
चाहिए, जो विविध प्रकार के विटपो, लताओं और पौधों से आकीर्ण हो, जहाँ 
पर पशु-पक्षी तथा जीव-जन्तुओं की पूर्ण सम्पन्तता हो, जहाँ पर खाद्य एवं 
जछ की पूर्ण सुलभता हो, जहाँ पर चारों ओर हरियाली, बाग-बगीचे, जंगल 
के प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय हों । जहाँ पर समुद्र तट पर गमनशील नौकाओं 
के यातायात द्वारा उनका संचार दृष्टिपय रहता हो और वह स्थान परत से 
बहुत दूर न हो ।*“_ शुक्राचार्य द्वारा कथित ये सभी लक्षण न्यूताधिक संख्या में 
पद्मचरित में वणित नगर के वातावरण में पाए जाते है। उदाहरण के लिए 
रबिद्रेण की आदर्शभूत विजयार्घ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर स्थित रथनूपुर 
आदि नगरियों के वातावरण पर प्रकाश डाला जाता है । 


रथनूपुर आदि नगरियाँ वापिकाओं और बय्यीचों से व्याप्त हैं। स्वर्ग- 
सम्बन्धी भोगों का उत्सव प्रदान करने वाली है ! बिना जोते उत्पन्न होने वाले 
सब प्रकार के फलों से सहित हैं, सब प्रकार की ओषधियों से आकीर्ण हैं और 
सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं ।॥/“ वहाँ पर्वतो के समान अनाज की 
राशियाँ है, वहाँ की खत्तियों का कभी क्षय नही होता, वापिकाओं और बगौचों 
से घिरे हुए वहाँ के महल बहुत भारो कान्ति धारण करते हैँ ।!“९ भार्ग घूछि 
और कण्टक से रहित तथा सुख उपजाने वाले हैं (४ जिनकी मधुर ध्वनि 
कानों को आनन्दित करती हैं ऐसे मेघ वहाँ चार मास तक योग्य देश तथा योग्य 
काल में अमृत के समान वर्षा करते हैं ।*““ वहाँ की हेमन्‍त ऋतु शीतल वायु 
से रहित तथा आनन्दप्रद होती है | वहाँ प्रीष्म ऋतु में भी सूर्य मन्द तेज 
का धारक रहता है ।*” वहाँ की अन्य ऋतुएं भी मनोवांछित बस्तुओं को प्राप्त 
कराने वाली हैं तथा वहाँ की निर्मल दिशायें नीहार (कुहरा आदि) से रहित 
हैं।' ' बहा ऐसा एक भी स्थान नहीं जो सुख से युक्त न हो । वहाँ की प्रजा 
सदा भोगभूमि के समान क्रीड़ा करतो रहती है, * इत्यादि । 

सार्ग-विनिवेश--पुरनिवेश में स्थापत्य का परम कोशलरू मार्ग-विनिवेश 
है । मार्गों का निबंशन केवल पुर को विभिन्‍न वर्गीय आवास-मालिकाओं के लिए 





१८४, छुक्रनीति प्र० अ० (मारतोय स्थापत्य, पृ० ७४) । 


१८५, पद्मय० २३३१६-३१७ । १८६. पद्म० २३।३२४ | 
१८७. वही, ३३२५ । १८८. वही, ३॥३३६ । 
१८९. वही, २।३२७ । १९०, वही, २।३२८ । 


१९१, वही, ३।३२९ । १९२, वही, २।२३० । 
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ही आवश्यक नहीं, वरन्‌ नगर के जनपद के साथ सम्बन्ध स्थापल के लिए भी कम 
उपादेय नही है । तीसरे मार्ग-विनिवेश का परम प्रयोजन दिकसाम्मुस्य वास्तु- 
कला के आधारभूत सिद्धान्त के अनुरूप प्रत्येक बस्ती के लिए सूर्यकिरणों का 
उपभोग एवं प्रकाश तथा वायु का स्वच्छन्द सेवन भी कम अभिप्रेत नहीं है । 
चौथे मार्गों का विनिवेश इस प्रकार हो कि प्रधान मार्र पुर के मध्य से जाते 
हों । प्रधान मार्ग या राजमार्गों पर ही नगर के केन्द्र-भवन, राजह॒म्य, सभा, 
देवायलन एवं पण्यवीथी (बाजार) निबिष्ट किए जाते हैं । पाँचवें मार्ग-विनिवेश 
में संचार-सोकर्य के लिए मार्ग को चौड़ाई आदि भी कभ अपेक्षित नहीं है । 
मार्यों की संख्या कितनो हो, यह पुर पर आश्रित है ।!* पद्मचरित में मार्ग- 
द्योतक राजमार्ग और रथ्या ये दो शब्द ही मिलते हैँ । राजमार्ग उस समय 
सीधे (कोटिल्यवर्जिता) बनाए जाते थे । ४ 


राजमार्ग का मार्गों में पहला स्थान है। इसका निवेश नगर के मध्य में 
बताया जाता है। समराज्भुण के अनुसार राजमार्ग को चोड़ाई का प्रमाण ज्येष्ठ, 
मध्य एवं कनिष्ठ त्रिविध पुरप्रभेदों के अनुसार २४, २०, १६ हस्त (३६, २३० 
२४ फुट) क्रमश: होना चाहिए । इतना विस्तारपूर्ण होना चाहिए जिससे पदा- 
वियों विशेषकर चतुरंगिणी सेना, राजसी जुलूस तथा नागरिकों के सुविधापूर्ण 
संचार में किसी प्रकार की रुकावट न हो। यह कैेन्द्रमा्ग पक्का वनाना 
चाहिए। | ' शुक्राचार्य के अनुसार उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ भेद से राजमार्गो 
को चौड़ाई ४५, ३०, २२॥ फुट होनो चाहिए ।* ९ 

समराजड्भरण सूत्रघार में तीन प्रकार की रश्यायें बतलाई गई है---(३) 
महारथ्या, (२) रथ्या, (२) उपरध्या । आदर्शपुर में कम से कम दो महारध्यायें 
होनो चाहिए जो पुर के बाहर जनपद महामार्गों में अनुस्युत हो जायें । इन दोनों 
महारथ्याओं को चौड़ाई का प्रमाण १२, १० तथा ८ हस्त (१८,१५, १२ फुट) 
ज्येष्ठ, मध्यम एवं पुरप्रभेद से क्रशः बताया गया है ।! ” रध्या की चौड़ाई 
राजमार्ग से आधो तथा उपरथ्या की चोड़ाई राजमार्ग से चौथाई होनी चाहिए । 
ये रध्यायें एवं उपरथ्यायें पुर के आन्तरिक निवेश में सहायक बनती हैं। ये 
१९३. भारतोय स्थापत्य, पृ० ८५ । 
१९४. पह्म० ९११२१ । 
१९५. भारतोय स्थापत्य, पृ० ८५ । 
१९६. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पृ० ८९। 
१९७. वही, पृ० ८५। 
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उपमार्ग पुर को मुहल्लों में बाँटते हैं ।**“ पद्मचरित में रण्याओं को शिराहों 
और चौराहों सहित कहने से इस बात की पुष्टि होती है।' 

त्रिक-वत्वर (तिराहा, चौराहा)--श्राच्चीन मार्गविन्यास में मार्ग-संगर्मों 
पर विशेष अस्तर प्रदान करके वहाँ पर कोई न कोई सुन्दर वस्तु रखकर उसकी 
क्ौभा बढाई जाती थी । तिराहों और घौराहों पर भी किसी न किसी वास्तुकृति 
के योग से ये संगम सुन्दर बनाए जाते थे ।*? किसी विशेष अवसर पर तो 
इनकी शोभा में चार चाँद लग जाते थे। पद्मचरित में ऐसे ही एक विशेष 
अवसर पर (सीता के आगमन पर) इन तिराहों, चौराहों तथा इनसे सहित मार्गों 
को सुगन्धित जल से सींचने तथा फूलों से आच्छादित किए जाते का उल्लेख 
है ।*?१ 

जिनालय (जेता प्रासादा:)*?*-..पुरनिवेश को बहुमुली योजना में देवा- 
यप्तन-विधान प्राचीन पुरनिबेश का महत्त्वपूर्ण अज्भ है। पद्मचरित के एक 
उल्लेख के अनुसार पर्वत-पर्वत पर, गाँव-गाँव में, पत्त न-पत्तन मे, महल-महल 
में, मगर-तगर में, संगम-संगम में तथा मनोहर और सुन्दर चौराहे-चौराहे पर 
मन्दिर (जिनालय) बनाये जाने की परम्परा की सूचना मिलती है|? इससे 
यह ज्ञात होता है कि नगर के अंदर तथा बाहर सभी स्थानों पर मंदिर बनाये जाते 
थे । ये मन्दिर देश के अधिपति राजाओं तथा गाँव का उपभोग करने वाले सेठों 
द्वारा बनाये जाते थे ।”* हन मन्दिरों में तीनों काल में वनदना के लिए उद्यत 
साधुसमूह (साधुसंघ) रहता था ।” साधुसंघ के रहने के उल्लेख से मन्दिरों 
के व्यावहारिक महत्त्व पर नी प्रकाश पड़ता है । प्राचोन काल के मन्दिर महा- 
विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का काम तो देते ही थे, साथ ही जनता की धामिक 
जिज्ञासा के पूर्ण समाघाता थे । जिज्ञासु धामिक जनता मन्दिरों में जाकर धर्म 
का उपदेश सुनतो थी तथा भजन-संकीर्तन में भाग लेकर उपास्य देव कौ भवित्त 
में विभोर होकर अपने को क्ृतकृत्य करती थी। ये मन्दिर नगर की शिक्षा, 
दीक्षा, धर्म एवं भक्ति, अध्यात्म एवं चिन्तन, योग एवं वैरार्य के जीते-जागते 
केन्द्र थे ।*?९ 


१९८. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पृु० ८६ । 


१९९. प्म० ९९१२ । २००, भारतीय स्थापत्य, पृ० ८९॥ 
२०१, पद्म ० ९९१३ । २०२, पद्म० ६७११ । 

२०३. बही, ६७।१४-१५। २०४, वही, ६७।११ । 

२०५, वही, ६७।१७ । 


२०६, द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पृ० ९७ । 
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उद्यात--पुरनिवेश के लिए कृत्रिम तथा भ्रकृत्रिम (प्राकृतिक) दोनों प्रकार 
के उद्यान होने चाहिए। इनमें से अक्ृत्रिम उच्यानों के विषय में देश परीक्षा के 
प्रसंग में कहा जा चुका है। क्षृत्रिम उद्यान प्रत्येक नगर में बनाये जाते थे और 
उनको आकर्षक बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाता था। पद्मचरित में प्रसंगा- 
नुसार नग्रों में स्थान-स्थान पर उद्यानों के होने की चर्चा को गई है ।*?* 
रावण ने जिस देवारण्य उद्यान में सीता को ठहराया था, रविषेण ने उसकी 
उपमा स्वर्ग से दी है। “ जिस प्रकार स्वर्ग में सभी वस्तुयें सुलम होती हैं, 
उसी प्रकार इन उद्यानों में भी सभी प्रकार के भोगोपभीग की बस्तुयें जुटाई 
जातो होंगी । उस उद्यान के वृक्षों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके 
बड़े-बड़े वृक्षों की कान्ति कल्प-वृक्ष के समान थी | वापो, *”? सरोवर तथा 
कृप उद्यान के चिर सहचर होते थे ।'" उद्यानों में मन्दिर बनाये जाते थे तथा 
मन्दिरों में फूल आदि से सजावट तथा अर्चन आदि किया जाता था। "१ 
उद्यानों में वापियाँ बनाने के अनेक )* उल्लेख प्राप्त होते हैं। ये वापिकारयें 
स्वच्छ जल से भरी होती थी । इनमें सीढ़ियाँ भी होती थीं तथा कमरू ओर 
उत्पल आदि लगाए जाते थे ।' * सरोवरों में भी सीढ़ियां बनाई जाती थीं तथा 
कमल आदि उगाकर मनोहर बनाने का यत्न किया जाता था । 


रक्षा-संविधान--समराद्भुण सूत्रधार के अनुसार नगर के रक्षार्थ प्राका- 
रादि निवेश के १. वष्र एवं परिखा, २. प्राकार, ३. द्वार एवं गोपुर, ४. अट्टालक 
५, रध्या ये पाँच प्रधान अंग हैं । "९ 

वष्र एवं परिखा--नगर की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर परिखा या 
खाई खोदी जाती थी। पद्मचरित में राजगृह नगर का वर्णन करते हुए कहा 


२०७, पद्म० ८५।६, ७ पर्व ७८ । 
२०८. उदीचोनं प्रतीबोनं तत्रास्ति परमोज्ज्वलम्‌ । 
गोर्बाणरमणं ख्यातमुश्यानं॑ स्वर्गंसन्निभम्‌ ॥ 
तत्र कल्पतरुच्छाय-महापादपसंकुले । 
स्थापयित्वा रहः सीतां विवेश स्वनिकेतनम्‌ ॥ पद्म० ४६।२७, २८ । 
२०९, पश्च० ४६।२८ । २१०, पश० ४६॥५२। 
२११. वही, ४८।४८ । २१२, बही, ६८।१६, १७। 
२१३. वही, ६८।११, ४६१६०, १४७, १५२, १५८, ९५११९ । 
२१४, वही, ५१।४ । २१५. वही, ६८॥२ । 
२१६. दिजेन्द्र शुक्छ : भारतीय स्थापर्य पु० १०१, १०२१ 


१६८ : पद्चाचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


गया है कि समुद्र के समान गम्भीर परिखा उसे चारों ओर से घेरे हुई थी ।*** 
नगर के अतिरिक्त बड़े-बड़े मन्दिरों के चारों ओर भी सुरक्षा को दृष्टि से परि- 
खायें खोदी जाती थीं ।* १८ 

परिखाओं का खनन एवं वप्न भूमि का निर्माण संयुक्त कार्य हैं ।!  कौटिल्य 
के अनुसार खाई से चार दण्ड की दूरी पर ६ दण्ड (चोबीस हाथ) ऊँचा नोचे 
से मजबूत, ऊपर की ऊँचाई से द्ुुगुना विस्तृत वष्र (मिट्टी का चबूृतरा) बनवाये। 
इन वप्रों को बनाते समय बैलों और हाथियों द्वारा भलीभाँति खोदवाकर और 
दब्बाकर खूब मजबूत कर दें । उस पर कटीली ज्षाड़ियाँ ओर विष॑ली लतायें 
रुगा दे । १? 

प्राकार--प्राकार का साधारण अर्थ उत्तुज़ मोटी दीवार है, जो पुर के 
चारों ओर विन्यस्त को जातो थो | प्राकारों का विन्यास वप्रों के ऊपर 
कराया जाता था । उसको ऊँचाई वपष्र के विस्तार से दूनी होनी चाहिए । इसका 
निर्माण इंटों या पत्थरों से होता था । ईटों की अपेक्षा पत्थरों का प्राकार प्रदशस्त 
माना जाता था । पश्मचचरित में अत्यधिक ऊँचे प्राकार बनाने का उल्लेख 
किया गया है | राजगृद् नगर का जो प्राकार था वह मानुषोत्तर पर्वत के समान 
जान पडता था ।** इसोसे उसकी ऊँचाई का सहज अनुमान लगाया जा 
सकता है। कौटिल्य के अनुसार प्राकार की नोव का विस्तार इतना होना 
चाहिए कि उसके ऊपर एक हाथी रथ पर बैठकर यातायात कर सके ।** ४ 
पद्मचरित में लंका नगरो के प्राकार को महाप्राकार**" कहा है। प्राकारों पर 
पर चढकर शत्रुओं को अथवा नगर के बाहर की गतिविधियों की देखरेख की 
जाती थो ।*** मायामय कोटों को भी उस समय रचना की जाती थी ।* ४ 
यह कोट विरकत स्त्री के मन के समान दुष्प्रवेश होते थे ।*< उनमें अनेक 
आकार के मुख होते थे, सबको भक्षण करने की शक्ति होती थी तथा बे देवों के 





२१७. पद्म ० २।४९। २१८. पद्म० ४०।२९। 
२१९. भारतीय स्थापत्य, पु० १०२। 
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२२१. भारतीय स्थापत्य, पृ० १०३ । 

२२२. कौटिलोय अर्थशास्त्र, पृ० ७८ अधि० २३ । 

२२३. पदुम० २।४९। 

२२४. कौटिलोय अर्थशास्त्र, पृ० ७८ अधि० २॥३। 
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कछा : १६९९ 


द्वारा भी दुर्गम्य होते थे ।*' उनके अग्नमाग संकट से उल्कट तथा अत्यन्त 
तीक्ष्ण करोंती की श्रेणी से विष्टित होते थे । चंचल सरपों की तनी हुई फणाओं 
की फूत्कार से यह शब्दायमान होता था तथा धुर्ये से युक्त अज्जारों से दुःसह 
होता था ।*” दूरबीरता के अहंकार से उद्धत जो मनुष्य उसके पास जाता था 
बह उसी प्रकार लोटकर नही आता था जेसे कि साँप के सुँह से मेंढक | * " 
इस कोट के घेरे को सूर्य के मार्ग तक ऊँचा कहा गया हैं। इसके अतिरिक्त यह 
दुनिरीकय, सब दिल्ाओं में विस्तोर्ण तथा हिसामय शास्त्र के समान अत्यन्त पाप- 
कर्मा मनुष्यों के द्वारा निित होता था । 


अट्टाल (अट्टालक) *१(१)--प्राकार के ऊपर अट्वालक (भवन) बनाए 
जाते थे । उनका विस्तार और उनकी उच्चता समान रखी जाती थी । कौटिल्य 
अर्थशास्त्र के अनुसार उनकी ऊँचाई के अनुरूप ऐसी सीढ़ी वनाई जानी चाहिए, 
जो हटाई जा सके । प्रत्येक अट्वालक एक दूसरे से तोस दण्ड (एक सौ बीस हाथ) 
दूरी पर रहना चाहिए । इस प्रकार बनी प्रत्येक दो अट्टालिकाओं के बीच में 
एक ऐसी गली बनवाना चाहिए जिस पर रथ चल सके ओर अगल-बगल इंटों 
का दोतल्‍्ला इवेत भवन (अट्टालक) तथा प्रतोली के मध्य में इन्द्रकोश नाम का 
स्थान बनवाना चाहिए। वह इतना हरम्बा चौड़ा हो कि उसपर तीन धनुर्धारो 
सैनिक आराम से रह सकें । उसमें इस प्रकार का काठ का अनेक छिठद्रों से युक्त 
एक तख्ता लगा होना चाहिए जिसकी आड़ में धनुर्धर छिपकर बैठे और उसके 
सामने आयन्तुक शत्रुसैनिकों को देखकर बाणवर्षा कर सके /*(*) पदुम- 
चरित में नगरियों के विशाल अट्टालकों से विभूषित होने का उल्लेख किया गया 
है।श 


गोपुर*४ (महाद्वार)--गोपुर शब्द छाब्दकल्पद्रम के अनुसार गुपु रक्षणे 
धातु से निष्पन्न हुआ है। १०७ अतएब गोपुर भी नगररक्षण का एक 
महत्त्वपूर्ण अड़् हैं। पद्मचरित में नगर में अनेक ऊंचे-ऊंचे गोपुर बनाने के 





२२९, पद्म० ५२९ । २३०. पदम० ५२॥१०-११। 
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२३३. पद्म ० ३॥२१६ | २३४. पदू्म० ३।३१६ । 
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अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं । २९ इनको शकक्‍त्यनुसार मणि आदि से आच्छादित 
किया जाता था ।**० आज भी प्राचीन अथवा मध्यकालीन महानगरियों (राज- 
भातनियों) में महाद्वारों की भव्य रचना दिखाई पड़ती है । पार्टालपुत्र के वर्णन में 
मेगस्थनीज ने उस प्राचीन महानगरी के ६४ महाद्वारों एवं प्राकार-भित्ति पर 
पर प्रतिष्ठित ५७० अट्टाऊकों का उल्लेख किया है ।**“ गोपुरों का पद्ूमचरित 
में बहुवचन से उल्लेख होने के कारण इनके अनेक की संख्या में बनाए जाने की 
पृष्टि होती हू । पद्मचरित के ६३ वें अध्याय मे एक स्थान पर कपड़े के डेरे 
बनाते तथा मण्डप बनाकर सात गोपुरों पर योद्धा खडे कर विश्राम करते हुए 
सैनिकों को सुरक्षा करने का उल्लेख आया है ।**'* कपड़े के अस्थायी मण्डपों में 


जब इतने गोपुर बनाए जाते थे तब स्थायी नगरों में तो स्वाभाविकतया अधिक 
बनाए जाते होंगे । 


भवन-निर्वेश 

जन्म एवं विकास--पद्मचरित के अनुसार इस भरत क्षेत्र में पहले भोग, 
भूमि थी ।? उस समय लोग सर्वलक्षणों से पूर्ण थे ।** यहाँ स्थी-पुरुष 
का जोड़ा साथ ही साथ उत्पन्न होता था, तीन पल्य की उनकी आयु होती थी 
और प्रेमबन्धनबद्ध रहते हुए साथ ही साथ उसकी मृत्यु होती थी। “* वृक्ष 
सब ऋतुओं के फल और फूलों से सुशोभित रहते थे तथा गाय, भैंस, भेड आदि 
पशु स्वतन्त्रतापू्वक सुख से निवास करते थे ।* “९ वहाँ न॒ तो अधिक शीत 
पड़ती थी, न अधिक गर्मी होती थी, न तीत्र वायु चलतो थी |" वहाँ बड़े- 
बड़े माग-बगीचे ओर विस्तृत भूभागसहित दूर तक फैलने वाली सुन्दर गन्घ 
तथा इनके सिवा और भी अनेक प्रकार की सामग्री कल्पवुक्षों से प्राप्त होती 
थी ।” हस प्रकार वहाँ के दम्पती देव-दम्पती के समान रात-दिन क्रीड़ा करते 
रहते थे ।* तृतीय काल का अन्त होने के कारण जब क्रम से कल्पवृक्ष तष्ट 
होने लगे तब चोदहू कुकर उत्पन्न हुए ।*“ ये सब प्रकार को व्यवस्थाओं का 
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कला : १७१ 


निर्देश करने बाले थे ।*“ जब कल्पवुक्ष पूर्णरूषप से नष्ट हो गये ठब पृण्जी 
अकृष्टपच्य अर्थात्‌ बिना जोते-बोये अपने आप ही उत्पन्न होने वाले धान्य से 
सुशोभित हुई। *४* इछ्तुरस ही उस समय प्रजा का आहार था ।*००? पहले तो 
इक्षुरस अपने आप निकलता था, पर काल के प्रभाव से अब उसका निकलता 
बन्द हो गया । लोग बिना बतलाये अन्त्रों के द्वारा ईख पेरने की विधि नहीं 
जानते थे ।**' सामने खड़ी हुई धान को लोग देख रहे थे, पर उसके संस्कार की 
विधि नहीं जानते थे, इसलिए भूख से पीड़ित हो व्याकुल हो उठे ।* तब 
नाभिराज की सलाह से प्रजा के लोग ऋषभदेव की शरण में पहुँचे । ऋषभदेव 
ने प्रजा को सँकड़ों प्रकार की शिल्पकलाओों का उपदेश दिया। नगरों का 
विभाग, ग्राम आदि का बसाना और मकान आदि के निर्माण की कला प्रजा को 
सिखाई । ४ इस विवरण से यह प्रतीत होता है कि भवन का प्रथम रूप 
(मॉडेल) वृक्ष था। इस बात की पुष्टि तुतीय पर्व के एक इलोक के इस मन्सब्य 
से और अधिक होती है कि चौदहवें (अन्तिम) कुलकर नाभिराज के समय जबकि 
सब कल्पवुक्ष नष्ट हो गये थे, तब इन्हीके क्षेत्र के मध्य एक कल्पव॒ुक्ष रह गया 
जो प्रासाद अर्थात्‌ भवन के रूप में स्थित था और अत्यन्त ऊँचा था ।** इसका 
सीधा तात्पर्य यहो है कि कल्पवुक्ष ही उस समय प्रासाद होते थे+ इन्होंका 
आगे चलकर विकास हुआ ओर बड़े-बड़े प्रासाद बनाये जाने लगे । इस बस्तु- 
स्थिति को सम्भवतः बाद में छोग नहीं भूले, या भूछ भी गये हों तो भी इस 
तथ्य की एक अस्पष्ट रूपरेखा उनके मस्तिष्क में रहु गई थी । इसलिए प्रासाद 
को कल्पवृक्ष के रूप में मानकर भी रविषेणाचायं ने आगे कह दिया कि उनका 
बह प्रासाद मोतियों की मालाओं से व्याप्त था, स्वर्ण और रत्नों से उसकी 
दीवालें निर्मित थीं। वह वापी और उद्यान से सुशोभित था तथा पृथ्थी पर एक 
अद्वितीय ही था ।*/" हो सकता है कि उस वृक्ष की शाखाओं से ही उन्होंने उस 
बुक्ष के चारों ओर भित्ति बना ली हो । बहुत बाद में लोगों की दीवालें स्वर्णमय 
और रत्नमय होने लगीं। अतः उन दीवालों के भी स्वर्ण और रश्नमय होने को 
उन्होंने कल्पना कर ली हो । शाल-भवन या शाल्ा-भवन के निर्माण के पीछे यह 


२४८. पदुम० रे।७४ । २४९, पद्म० ३।२३१ । 
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२५४. अथ कल्पदुमो नामेरस्य क्षेत्रस्य मध्यतः । 
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कहानी छिपी हुई है, भले ही बाद में इन भवनों का रूप कितना ही परिवर्दधित 
क्यों न हो गया हो । 

शाला-भवन या शाल-भवन--शाल-भवनों की परम्परा बहुत प्राचोन 
है। इसका विविध विकास हुआ। मन्‍्त्रशाला, यज्ञशाला, गजशाला, पाठ्शाला, 
मद्वशाला, पाकशाला आदि शब्द इसके परिचायक्र हैं। पद्मचरित में भी 
गोशाला ५६, यज्ञशाला ५१, आतोद्यशाला/* (वादनशाला), प्रेक्षकशाला"**, 
नाख्यशाला 0, चतु:शाला*), बन्द्रशाला'* आदि शाला-भवनों के नाम 
मिलते हैं। मानसार (अध्याय ३६) में शाल-भवन की जो व्याख्या दी है, तदनु- 
सार शाल-भमवन में चारों ओर अलिन्दों (बरामदों) का विन्यास होना चाहिए । 
सम्मुख मण्डप भी हो सकता है। इसके ऊपर एक से लगाकर अनेक भूमियाँ 
विनिरमित हो सकती हैं और वे चुल्ली (एक प्रकार का भवन) एवं हम्य॑ (एक 
प्रकार का भवन) आदि से मण्डित हो सकती हैं ।६४ 


यज्ञताला--रामायण के उल्लेख से विदित होता है कि यज्ञशालायें प्रायः 
अस्थायी रूप से बनाई जाती थी, ** पर कभी-कभी वे इंटों वी भो बनी होती 
थी । दशरथ के अद्वमेघ यज्ञ में अट्ठारह-अट्ठारह इंटों से छः गरुणाकार त्रिगुण 
बेदियाँ बनायी जाती थी (१॥१४॥१८-९)। थुल्बसूत्रों में भी गरुड़ाकार वेंदी 
बनाने का विधान हैं। उस समय के देवालय कैसे बनाये जाते थे, इसका कोई 
संकेत नही मिलता। यज्ञीय यूपों का शिल्पिगण कुशलता से निर्माण करते थे 
उनके अठपहलू (अष्टास्रयः) होते थे (१।१४॥२६) | ब्राह्मण-अन्थों के समय से 
ही भारती स्थापत्य में आठ पहलू यज्ञोय यूपों का निर्माण होता आ रहा है ।*+ 

चतु:ःशाला---पद्मचरित के ८३वें पर्व मे कहा गया है कि राम तथा लक्ष्मण 
के पक्‍के फर्शों से युक्त अत्यन्त सुखदायी चोशालें (चतु:शालाः) ** थीं। 
सभराज़ूण-सूत्रधार में भी यद्यपि एक से लेकर दश-शाल-भवनों का वर्णन है, 
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तथापि शाल-भवनों को अवतारणा में चतुःशासू का प्रथम निर्देश है। चतुःशाल 
उसे कहते हैं जो एक चौकोर, विशाल एवं स्फीत प्राज्रण के चतुदिक संस्थानों 
से निष्पन्न होता है। इसो प्रकार मोटे तौर से आँगन के तीन और संस्थानों से 
त्रिशाल, दो ओर से विश्ञाल तथा एक ओर से एकशाल भवन विनिमित होते 
हैं। ये हो चार आदर्शा भवन हैं जिनके संयोजन से पंचशाल, षट्शाऊू, सप्तशाल, 
अष्टशाल, नवशाल तथा दशशाल भवन विन्यस्त होते हैं ।*९५ 

द्वार--महल का द्वार ऊंचे प्राकार से युक्त रहता था। द्वार पर सैकड़ों 
देदीप्यमान बेल-बूटे लगाये जाते थे तथा वह इन्द्रधनुष के समान रंगबिरंगे तोरणों 
से सुदोभित रहता था । १“ दरवाजों पर पूर्ण कलश रख्ते जाते थे ।*'' बड़े-बड़े 
द्वार भी बनाये जाते थे। बुहृदाकार होने के कारण एक स्थान पर एक द्वार की 
उपमा सुमेरु की गुहा के आकार से दी गई है ।” सामान्यतः द्वार के लिए 
काष्ठ का अधिक प्रयोग किया जाता है, किन्तु विशेष आकर्षण के लिए किसी 
विशेष महल आददि के द्वार रत्नों, मणियों तथा स्वर्ण आदि से भी निर्मित 
किये जाते थे ।”* इस प्रकार के द्वारों पर मोतियों की मालायें लटकाई जाती 
थीं।*/* द्वार की देहछी के सम्बन्ध मे एक स्थान पर कहा गया है कि किष्कुपुर 
नगर के द्वार को देहली पद्मराग मणि से निर्मित होने के कारण लाल-लाल 
दीखती थी, इस कारण ऐसी जान पड़ती थी मानों ताम्बूल के द्वारा जिसकी 
लाली बढ़ गई थी ऐसा ओठ हो धारण कर रही हो । इस प्रकार पद्मचरित में 
द्वार का जो वर्णन किया गया है, उससे उसकी बाहरी साज-सज्जा पर ही विशेष 
प्रकाश पड़ता है । प्रमुख द्वार दो ही होते थे जिन्हें अम्यन्तर द्वार (भीतरी द्वार) 
और बाह्य द्वार (बाहरी द्वार) कहा गया है ।  वास्तुशास्त्र की शब्दावली के 
अनुसार चौखट के ऊपर जो लकड़ी अथवा निर्मिति होती है उसे उद्ुम्बर कहते 
हैं। इसो उडुम्बर अथवा छलिटल के नीचे द्वार की स्थापना होतो है। दोनों 
दीवारों का यह मध्यावकाश देहली के नाम से पुकारा जाता है। इसका दूसरा 
नाम कपाटाश्रय है । द्वार के अन्य घटकों अर्थात्‌ पल्‍लों को कपाटयुगलू कहते 
हैं ।४ पद्मचरित में एक कम्प नाम के व्यक्ति का उल्लेख आता है जो कपाट 
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बनाकर जीविका किया करता था ।”* द्वार का तीसरा अज्भु ककिका अथवा 
अर्गला है जो दोनों दरवाजों को बन्द करने में सहायक होतो हैँ। पद्मचरित से 
इसका भी सद्भाव सूचित होता है । 

स्तम्भ--भवन का दूसरा प्रमुख अड् स्तम्म है। भारतीय स्थापत्य में 
मन्दिर, गोपुर और स्तम्भ ये ही सर्वोपरि सुन्दरतम कृतियाँ हैं । पद्मचरित में 
अनेक स्थान पर” भवन ठथा सन्दिरों में खम्मे लगाने का उत्लेख किया गया 
है। सामान्य स्तम्भ के अतिरिक्त हेमस्तम्म* तथा रत्नस्तम्भ भी उस समय 
लगाये जाते थे । 

आस्थान-मण्डपं--आस्थानमण्डप छाब्द का प्रयोग पदाचरित में कई बार 
किया गया है ।” इसे सभा, समामण्डप, आस्थान, आस्थानी और आस्था- 
पिका (नलूचम्पू नवीं शती) भी कहा जाता था ।" राजकुल की दूसरी कक्षा 
में इसकी स्थिति होती थी । हसे ही मुगल-महलों में 'दर्बारे आम! कहा गया है । 
इसके सामने अजिर या खुला मैदान रहता था। अजिर से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर 
थ्रास्थान-अण्डप में पहुँच जाशा था। दिल्‍ली के किले में दर्बारे आम के सामने 
जो खुला भाग है वही प्राचीन शब्दों में जजिर है। सम्राट्‌ सार्वजनिक रोति से 
दरबार में मंत्रणा करते या मिलते-जु लते वह सब इसी बाह्य मण्डप में होता 
था ।“* पद्मचरित के ७३वें पर्व में रावण को ऐसे ही आस्थानमण्हप में बैठा 
दिखलाया गया है ! ९ 

अन्य मण्डप--प्रद्मचरित में अन्य प्रकार के मण्डपों का भी उल्लेख मिलता 
है। जैसे आहार-मण्डप/“, सन्‍्नाह-मण्डप“", लता-मण्डप+६, कुन्द 
मण्डप आदि | भोजन करने के विशेष स्थान को आहार-मण्डप कहते थे । 
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आहार-मण्डप में मित्रों, सन्‍्त्री आदि परिजनों और भाभियों के साथ भरत आहार 
करते थे |“ सम्ताह-मण्डप आयुधशाला को कहते थे । इसमें युद्ध के शस्त्रास्त् 
और बरजे आदि रखे जाते थे |“ लताओं से बने मण्डपाकार गृह को लुता- 
मण्डप कहते थे । डॉ० द्विजेन्द्रनाव शुक्ल के अनुसार क्षेत्रों, उद्चानों, सरिताओं, 
तड़ागतीरों तथा सांगरबेला पर मण्डपों का विकास हुआ | इन मण्डपों की 
रचना-कला सभा-भवनों से आई । एक दो मुण्यम अथवा काष्ठमय स्थम्मों के 
न्यास से एवं ऊपर की छावनी, वनशाखाओं अथवा साल्नपत्रों से सम्पम्त कर 
छोटे-छोटे कामचलाऊ मण्डपों का आज भी विन्यास हम देखते हैं। मच्छप को 
आज की भाषा में मेंडवा तथा महइया कहते हैं। इसमें स्तम्भ जौर छाद्य दोनों 
आवश्यक है! चूंकि यह एक प्रकार का क्षणिक निवेश है अतः स्तम्भ का स्थान 
कोई भो काष्ठ-पठिका ग्रहण करती हैं। ? कालनन्‍तर में केन्द्र स्तम्भ के अति- 
रिक्त अनेक स्तम्भ जोड़रर विशाल मण्डप बनाये जाने लगे और इससे विशाल 
भवनों का निर्माण हुआ । मण्डपाकार रचना होने के कारण इनको सण्डप के 
नाम से कहा जाने लगा | पदुप्रचरित में अयोध्या में ऐसे मण्डप बनाये जाने का 
उल्लेख है, जिनमें हजारों खम्भे (स्तम्भ) ऊंगे थे, जो मोतियों की माछाओं से 
सुशोभित थे, नाना प्रकार के पुतलों से युक्त थे तथा विविध प्रकार के थे ।** 
भवन-रचना--पद्मचरित में भवन-रचना गेह**, प्रासाद) "३, 
आगार'* ४, सन्दिर*१५, निलय झ सदम ०, आलय **<, वेदम* १९, गुहूरे??, 
आगार* "१, कूट'*, चैत्य?*, शाला”, विमान?“, मण्डप आदि के रूप 
में मिलती है। सुन्दर भवन ऊंचे-ऊंचे शिखरों से युक्त होना चाहिए ।*९ 
भवन में एक विशाल आँगग हो । सम्भवतः आँगन की लम्बाई, चौड़ाई भवन के 
आकार के अनुरूप बनाई जाती होगी । नाभिराज के भवन का आँगन (अजिर) 


२८८, पष्म ० ८४।१४-१५ । २८९, पर्म० १२१८१ । 
२९०, हिजेन्द्रनाथ शुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पृ० १९४ । 

२९१, पश्च० ८१११०४ ५ २९२, पद्य० ६)१३० १ 
२९३. बह”ी, ८३।४१ | २९४. वही, २।३७ । 
२९५, वही, २।३९ । २९६. वही, २४० । 
२९७, वही, २।४० । २९८. यही, ८०१६३ । 
२९९. वही, ५३। २० ३ । ३००, वही, ५३२६६ । 
३०१, वही, २।२७। ३०२, वही, ११२।३२ | 
३०३, वही, ५७१५ । ३०४, वही, ६८१९ | 


३०५, वही, ११२।३४ । ३०६. वही, रेरे। ३३२ | 


१७६ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


इतना बड़ा था कि वह रथों से, मदोत्मत्त हाथियों से, वायु के समान वेगशाली 
घोडों से, उपहार के अनेक द्रव्यों से युक्त ऊंटों के समृह से, छत्र, चमर, वाहन 
आदि विभूति त्यागकर राजाविराज महाराज के दर्शन को इच्छा करने वाले 
मण्डलेद्वर राजाओं से तथा नाना देशों से आये हुए अन्य अनेक बड़े-बड़े लोगों 
से सदा क्षोभ को प्राप्त होता रहता था।* 

भवनों को अत्यन्त सफेद (अथवा अन्य वर्णयुक्त) नाना आकारों का घारक 
तथा रत्न भादि उत्तमोत्तम वस्तुओं से पूर्ण होना चाहिए ।(*?” भवन में पक्का 
फर्श होना चाहिए ।*?* वद्मभचरित में पद्मराग, दधिराग तथा विचित्र-विचित्र 
मणियों से जड़े फर्शों से युक्त, जिनमें मोतियों की मालायें लटकती थी, जो अनेक 
बातायनो (झरोखों) से युक्त थे, ऐसे भवनों का वर्णन किया गया हैं ।' ' भवन 
में उत्तमोत्तम फल से युक्त बगीचे तथा अनेक दोधिकायं (वापिकाये) होना 
चाहिए ।**" राजा के भवन में अनेक गोपुर, कोट, सभा, शालाये, कूट, प्रेक्षागृह 
तथा कार्यालय आदि होना आवश्यक था । राम-लक्ष्मण के यहाँ अनेक द्वारों तथा 
उच्च गोपुरों से युक्त इन्द्रमवन के समान सुन्दर नन्‍्थ्ावर्त भवन था । किसी 
महागिरि के शिखरों के समान ऊँचा घतु:शाल नाम का कोट था, वेजयन्तो नाम की 
सभा थी। चन्द्रकान्तमणियों से निर्मित सुवीथी नाम की मनोहर शाला थी, अत्यन्त 
ऊँचा सब दिशाओं का अवलोकन कराने वाला प्रासाद कूट था, विन्व्यगिरि के 
समान ऊंचा वद्धंसानक नामका प्रेक्षागृह था, अनेक प्रकार के उपकरणों से युक्त 
कार्यालय थे, उनका गर्भगृह कुककुटी के अण्डे के समान अत्यन्त आइचर्यकारी 
था। वह गर्भगृह एक खम्मे पर खड़ा था ओर कल्पवृक्ष के समान मनोहर 
था ६ 

भवन को भ्रूमियाँ चाँदी तथा स्वर्णादि के लेप से सुन्दर बनाना चाहिए । 
महल ऊंचे होता चाहिए, इनमें अनेक स्तम्भ लगाय जायें, मोतियो आदि 
मालाओं से सुशोभित हो, इनमें अनेक प्रकार के पुतलो से युक्त विविध प्रकार के 
मण्डप बनाये जाये । दरवाजे किरणों से चमकते हुए बड़े-बड़े रत्नों से खचित 
किये जायें । पद्मचरित मे हमे अयोध्या के भवनों की रचना इसो प्रकार को 


देखने को मिलती है।" भवन का द्वार विज्ञाल आकार का होना 
चाहिए 





३०७. पद्य ० २।८१-८३ । ३०८, पद्म० ८३।१७ । 
२०९, वही, ८३।१८ ! ३१०. वही, १४।१२९। 
३११. वही, ८३।१९। ३१२, वही, ८३।४-८ । 


३६३. वही, ८९।११२, ११३-११५॥ ३१४. वही, ७११८ । 


कला : १७७ 


सझ--समा, वापिका, विमान तथा बाग-बगीचें से खुशोभित भवन को 
सदम कहते थे ।** राजभवन को राजसद्म" "९ कहा जाता था । इसमें राजा 
छोग रहते थे (१११ राजाओं के साथ-साथ उनके भाई-बन्धुओं के रहने के लिए 
घह उपयक्त होता था ।*१ स्वर्णमय सदूम (काश्यनसदुम *) भी उस समय 
बनाये जाते थे । 


गेह---रचना को दृष्टि से किष्कुपुर नगर का वर्णन प्रकट करने योग्य है । 
पद्मचरित के अनुसार किष्कुपुर नगर में विद्याघरों ने महलों की ऐसी ऊंची- 
ऊँची श्रेणियाँ बनाकर तैयार को थीं जिनके सामने उत्तुड्भ दरवाजे थे, जिनकी 
दीवालें मणि ओर स्वर्ण से निरमित थीं, जो अच्छे-अच्छे बरामदों सहित था, रत्नों 
के स्तम्भों पर खड़ी थी, जिनकी कपोत॒पाली के समीप का भाग महानीलमणियों 
से बता था और ऐसा जान पड़ता था कि रत्नों की कान्ति ने जिस अन्धकार को 
सब जगह खदेड़ दिया था मानो उसे यहाँ अनुकम्पावश ही स्थान दिया गया 
था। टन महलों की देहली पद्मरागमणि से निर्मित होने के कारण लाल-छालछ 
दील रही थी । उनके दरवाजों के ऊपर अनेक मोतियों की मालायें लटकाई गई 
थीं। मालाओं की किरणों से वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अन्य भवनों की घुन्द- 
रता की हँसी उड़ा रहे हों । भवनों के शिखरों के ऊपर चन्द्रमा के समाव गाकार 
वाले मणि लगे हुए थे । मणियों के कारण रात्रि के समय असली चब्द्रमा के 
विषय में भ्रम हो जाता था। चन्द्रकान्त मणियों की कान्ति से विद्याघरो के गेह 
उत्तम चाँदनी को शोभा प्रकट करते थे तथा उनमे रंगे नाना रत्नो को प्रभा से 


3 छ 


ऊँचे-ऊंचे तोरणों का सन्देह होता था। गेहों के मणिनिर्मित फर्शों पर रत्नम्थ 
चित्र बनाये गये थे ।**? 


गृह--सामान्यत: गृह राजन्यवर्ग से लेकर मध्यमवर्ग तक के व्यक्तियों के 
होते थे । पद्मचरित में विशेष बर्णन राजन्यवर्ग के गृहों का ही मिलता है । इस 
दृष्टि से बड़े-बड़े प्रासाद और गुहों में कोई अन्तर नहीं रह जाता । ५ ३वे पर्व 
में गृह और वेश्म का प्रासाद के अर्थ में प्रयोग करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण 
है ।*' सामान्यतः गृह की यह विशेषता थी कि उसके वातायन सड़क के दोनों 
ओर जूले रहते थे । छत पर अलिन्द---प्तरोखे भी होते थे । गृह का अग्रभाग 


३१५, पद्म० ५३।२०२ । ३१६. पह्च० ६५१९ ॥ 
३१७, वही, ४९४८ । ३१८, वही, ५११७८ । 
३१९, यही, ६।६५ । ३२०, बही, ६।१२४-१३० । 


३२१. बही, ५३।२६४-२६६ । 
१२ 


। २१७८ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


सुख कहलाता था, जिसको दूसरे शब्दों में द्वार भी कहते हैं । द्वार के ऊपर तोरण 
होता था, जो मत्स्य या मकर की आकृति का होता था। मथुरा को कला में 
अकराकृति तोरण अनेक उपलब्ध हैं | तोरण भवन का सबसे पहला फाटक होता 
था। यह कभी-कभी अस्थायी भी होता था| यहीं पर अतिथियों की अगवानी 
की जाती थी ।*** पद्चचरित में कुन्द के समान सफेद, महानीलभणि के समान 
नोरू, पह्मरागमणि के समान लाऊू, पुष्पराज मणियों के समान प्रभास्वर और 
जरुन्मणि के समान गहरे नीले वर्णवाले गृहों का वर्णन आया है ।***९ नूहों में 
खुरंगें होती थी । चोर लोग सुरग द्वारा दूसरों के यहाँ जाते थे ।**४ सामा- 
जयतः आपत्तिकाल में घर से बाहर निकलने के लिए इस प्रकार की सुरंगें बनाई 
ज्जाती होंगी । जिस उद्देश्य के लिए गृह निर्मित होता था उस उदेश्य के आधार 
'पर उसका नाम पड़ जाता था। जैसे--सूतिगृह ।* *" रावण का गृह इन्द्रमबन 
के समान था । उसका स्वर्णयय कोट था। तथा उसमें अनेक स्तम्भ लगे हुए 
थे (२२६ 

वेहम  *०-- भवनों का एक प्रकार वेश्म है। साधारण साफ, स्वच्छ और 
अव्य भवन को वेश्म कहा जाता है । वेश्म में उपयोग की सभी चल्तुयें वततमान 
रहती हैं । वेश्म प्रीष्म ऋतु में सुखप्रद होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
शीतल बनाया जाता था। वायु-प्रवेश के लिए दोनों ओर गवाक्ष रहते थे और 
छत पर्याप्त ऊँची होती थी । वेश्म दुमंजिले और तिमंजिले भी होते थे ।* १ 

आगारर --आगार भी घर का एक प्रकार है । डा० नेमिचन्द्र शास्त्री 
के अनुसार आगार ऐसे भवन को कहा जाता था जिसमें आँगन ओर छोटे उपदन 
का रहना आवध्यक था । आगार का जैसा वर्णन उपलब्ध होता है, उसके आधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह प्राकारमष्डित होता था। आग्रार 
को सामान्य व्यक्ति भी पसन्द करने थे । यह इंटों और मिट्टी दोनों से बनाया 
जाता था। इष्टिकानिर्भित आगार पक्के होते थे ओर मृतिका से बनाए गए 
आगार कच्चे होते थे । आगार में वातायन ओर गवाक्ष भी रहते थे। पुष्प तथा 
लतायें भी आगार के सामने वाले बाँगन में शोभित रहती थी । आगार का द्वार 


. रे२२, डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री : आादिपुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ३०४ । 
देर३े, पद्म० ८५११, ५१२। ३२४, पद्म ० ५११०३, १०४। 
३२५. बही, ७२१३। ३२६. वही, ५३२६४-२६६ । 
३२७, बही, ५३२०३ । 

३२८. डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री : आादिपुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ३०५१ 
३२९, पद्चय० ७॥१७७, १२॥३७। 
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बुहृदाफार रहता था ओर उसमें मजबत किवाड़ लगाए जाते थे । आगारों का 
ही एक प्रकार अट्टालिका और तल्प है। अरट्वाछिका वस्तुतः गाए प्रकोष्ठ वाले 
भवन को कहा जाता है। तल्प केवल शिखर प्रदेश में स्थित कमरे को कहा 
जाता है ।**? पद्मचरित में राजगृह नगर के आगारों के विषय में कहा गया हैं 
कि वे आग्ार चूने से पुते सफेद महुलों की पंक्ति से लसे जान पड़ते थे मानो 
टाँकियों से गढ़े चन्द्रकान्त मणियों से ही बनाए गए हों ।*१" एक स्थान पर 
प्रसवागार का भो उल्लेख हुआ है ।* ४ 


आलय **-.-.आलय का सामान्य अर्थ होता है : निवास । जिसका जहाँ 
निवास हो वहु उसका आलय है । जैसे विद्यालय: « विद्याया: (विद्या का) आलय 
(निवास) *- विद्यालय: । विद्या का जहाँ निवास हो वह विद्यालय कहलाता है । 
पश्चचरित के रावणालूय *९४ (रावण का आलूय), शत्रन्दमालये*१० (दश्नुंदम 
का आलय) आदि शब्द इस अभिप्राय के द्योतक हैं। रावणालय इस प्रकार का 
था कि जब बज्ूद के पदाति उसकी मणिमय भूमि में पहुँचे तब मगरमचस्छों से 
युक्त सरोवर समझ्षकर भय को प्राप्त हुए । पश्चात्‌ उस मूमि के रूप की निदच- 
लता देख जब उन्हें निश्चय हो गया कि यह तो मणिमय फर्श है तब कहीं 
आहइचर्यचकित होते हुए आगे बढ़े ।१६ सुमेर की गुहा के आकार बड़े-बड़े रत्नों 
से निमित तथा मणिमय तोरणों से देदीप्यमान जब भवन के विशाल द्वार पर 
पहुँचे तो वहाँ अंजनगिरि के समान, चिकने गण्डस्थल वाले बड़े-बड़े दातों वाले 
तथा अत्यन्त देदीप्यमान इन्द्रनीरमणि निर्मित हाथियों को देखा । हाथियों के 
मस्तक पर सिंह के बच्चों ने पैर जमा रखे थे । उन बच्चों की पूँछ ऊपर को 
उठो हुई थी । उनके मुख दाढ़ों से अत्यन्त भयकर थे, नेत्रों से भय टपक रहा 
था तथा उनको सटाएँ मनोहर थी । इन सबको सचमुच के हाथी और सिंह 


३३०. ढॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री : आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ३०५ । 

३३१, सुधारससमासड्भपाण्जुरागारपडरक्तिसि: । 
टखुकल्पितशितांशुशिकासिरिव कल्पितम्‌ ॥ पद्म० २।३७ । 

रे३२, पद्मच० ३।१७२ । . ब्रेरे३, प्च० ८०६३) 

३३४ वही, ७१।१६ । ३३५. बही, २८।८२। 

३३६. राबणालयबाह्य क्मामणिक्रुट्टि मसजभ ता: । 
ग्राह्यवत्सरसोडसिह्ास्त्रसमीय: पदातयः ॥; पद्म ० ७१।१६ । 
रूपनिवचलता दृष्ट्वा निर्शातमणिकुट्टिमाः । 
पुनः प्रसरणं चक्ुमंटा: विस्मयपूरिता: ॥। पदूम/७ ७१॥६७ ३. 


१८० : पद्चचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


समझ पैदल सैनिक भयभीत हो गए और उद्विस्स होकर भागने रंगे ।**९ बाद में 
उनके यथार्थ रूप को जानने बारे अड्भद ने उन पैदल सैनिकों को बहुत समझाया 
तब बड़ी कठिनाई से वे छोग वापिस लौटे ।*९८ भवन में डरते-हरते अन्होंने 
इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार को मृगों के झुण्ड सिंह के स्थान में प्रवेश 
करते हैँं। बहुत से द्वारों को लांधकर जब वे आगे जाने मे असमर्थ हो गए 
तब सघन भवनों की रचना में जन्मान्ध के समान इधर-उधर भटकने रंगे ।*९* 
वे इन्द्रनीलमणिनिरभिते दीबालों को देखकर उन्हे द्वार समझने रूगते थे और 
स्फटिक मणियों से लचित भवनों को आकाश समझ उनके पास जाते थे जिसके 
फलस्वरूप दोनों ही स्थानों में शिलाओं से मस्तक टकरा जाने के कारण वे गिर 
जाते थे । वे अत्यधिक बाकुलता को प्राप्त होते थे और वेदना के कारण उनके 
नेत्र बन्द हो जाते थे ।*? किसो तरह उठकर आगे बढ़ते तो दूसरी कक्ष 
में पहुँचकर फिर आकाक्षस्फटिक की दीवालों मे बेंग से टकरा जाते थे ।* ४ 
उनके पैर और घुटने टूट रहे थे तथा वे छलाट की चोट से तिलमिला रहे थे । 
ऐसी स्थिति में वे लौटाना चाहते थे पर उन्हें निकलने का मार्ग ही नही मिलता 
था १ जिस किसो प्रकार इन्द्रनोलमणिमय भूमि का स्मरण कर वे लोटे तो 
उसी के समान दूसरी भूमि देख उससे छकाए गए और पृथ्वी के नीचे जो घर 
बने थे उनमे जा गिरे ।**९ बाद में कही पृथ्वी फट तो नही गई इस शंका से 
दूसरे घर मे गए और वहाँ इन्द्रनीलमणिमय जो भूमियाँ थी, उनमे जान-जानकर 
घोरे-धोरे कदम बढ़ाने छंगे ।** कोई एक स्त्री स्फटिक को सौढ़ियों के ऊपर 
जाने के लिए उद्यत थी, उसे देखकर पहले तो उन्होंने समझा कि यह स्त्री अधर 





३३७. पर्वतेन्द्रगुहकारे. महारत्नविनिर्मिते । 

गम्भीरे भवनेद्वारे मणितोरणभासुरे ।। पद्म० ७१।१८ । 
अअ्जनाद्रिप्रतोकाश[निन्द्रनीलमयानू_ गजान्‌ । 
स्निर्धगण्डस्थलानू ह्थूलदन्तानत्यन्तभासुरान्‌ ॥ पदूम० ७१।१९। 
सिहबालांश्च तन्पुर्दन्यस्ताइसप्ीनुदृध्बवालधीन्‌ । 

दृष्ट्राकरालवदनानू_ भीषणाक्षान्‌ सुकेसरान्‌ ।। पद्म० ७१॥२० । 
दृष्ट्वा पादअरास्त्रस्ता: सत्यब्यालामसिश स्टिता: । 

पलायितु समारब्धाः प्राप्ता विक्ललतां पराम्‌ ॥ पद्म० ७१।२१। 


रे३८, पद्म ० ७१।२२॥ ३३९. पद्च० ७१।२३-२४। 
३४० बही, ७१।२५-२६ ॥ ३४१, वही, ७१।२७। 
३४२, बही, ७१।२८ । ३४३. वही, ७१।२९। 


३४४, बही, ७१।३० ( 
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आकाश में स्थित है परन्तु बाद में पैरों के रखने-उठाने की क्रिया से निन्‍पचय कर 
सके कि यह नीचे ही है।*” 'हे विलासिनि ! मुझे मार्ग दिश्लाओ” इस प्रकार कह 
कर किसी सुमट ने स्तम्भ में लगी शालमंजिका का हाथ पकड़ लिया ।* “९ आगे 
चलकर हाथ में स्वर्णमयो वेत्रलता को धारण करने वाला एक क्ृत्रिम द्वारपाल 
दिखाई दिया । उसे किसी सुभट ने पूछा कि श्षीघत्ष ही शान्तिगेह का मार्ग 
कहो ।* *” परन्तु वह कृत्रिम द्वारपाल क्या उत्तर देता ? जब कुछ उत्तर नहीं 
मिला तो अरे यह अहंकारी युवक कुछ कहता ही नही है, यह कहकर किसी 
सुमट ने उसे एक वेग से थप्पड मार दी, पर इससे उसकी अंगुलियाँ चूर-चर 
हो गई ।**“ बाद में हाथ से स्पर्श कर उन्होंने ज्ञाना कि यह सचमुच का द्वार- 
पाछ नही, अपितु क्रुत्रिम द्वारपाल *** हैं। ऐसा तो नही है कि कहीं यह द्वार 
न हो किन्तु महानीलमणियों से निरभित दीवाल हो, इस प्रकार के संशय को प्राप्त 
हो उन्होंने पहले हाथ पसारकर देख लिया ।**? उन सबकी भ्रांति इतनी कुटिल 
हो गई कि वे स्वयं जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से निकलने में असमर्थ हो 
गए, अतः निरुपाय हो उन्होंने शान्ति जिनालय में पहुँचने का ही विचार स्थिर 
कर दिया ।*”" पहैचात्‌ किसी मनुष्य को देख उसकी बोली से सचमुच मनुष्य 
जानकर उससे कहा कि मुझे शान्ति-जिनालय (शान्तिहम्य॑स्थ) का मार्ग 
दिखाओ ।*“+ उसके निर्देश से बे शान्ति-जिनालय में पहुँचे । 


पृथ्वी के भीतर वस्तु्यें छिपाकर रखने के लिए गर्भालय बनाए जाते थे । 
इनका दूसरा नाम भूमिगृह था। एक बार अयोध्या में भरत ने जब भेरी बज- 
वाई तब वहाँ के किसी घनी मनुष्य ने अनिष्ट की आशका कर अपनी स्त्रो से 
कहा कि ये स्वर्ण और चाँदी के घट तथा मणि और रत्नों के पिटारे भूमिगृह 
में रख दो। रेशमी वस्त्र आदि से भरे हुए इन गर्भालयों को शीघ्ष हो बन्द कर 
दो ओर जो सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है उसे ठोक तरह से रख दो ।९०४३ 

राजभवन को राजालय कहा जाता था| शत्रुदम का आलय भनेक प्रकार 
के निव्यहों से युक्त था, रज्जु-बिरज़्ी ध्वजाभों से सुशोभित था तथा सफेद मेघा- 
बली के समान था ।*”* विभोषणालय के मध्य मे श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्र का मन्दिर 
था । यह मंदिर रत्नमयी तोरणोंसहित था, स्वर्ण के समान देदीप्यमान था, समीप 





३४४५. पद्म ० ७१।३१॥। ३४६, पद्म० ७१।र२४ | 
रे४७. वही, ७१।३५। ३४८. वही, ७१।३६। 
३४९, वही, ७१।३७ । ३५०, वही, ७१।३८ । 
३५१. वही, ७९२९ । ३५२. बही, ७६।४० । 


३५३. वही, ६५१७-१८ । ३५४. वही, २८॥८२ । 
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स्थित महलों के समूह से मनोहर था, शेष नामक पर्वत के मध्य स्थित था, 
स्वर्भभय हजार स्तम्मों से युक्त या, उत्तम देदीप्यमान था, योग्य लम्बाई तथा 
विघ्तार से युक्त था, नाना मणियों के समृह से शोभित था, चन्द्रमा के समान 
लमकती हुई नाना प्रकार की वरूभियों से युक्त था, झरोखों के समीप लटकते 
हुए मोतियों के जालों से सुशोभित था, अनेक अदभुत रचनाजों से युक्त तथा 
प्रतिसर आदि विविध प्रदेशों से सुन्दर था और पापनाशक था !*४+ 


शालमड्जिका?"६-..-ऊपर शालमण्जिका शब्द आया है । डॉ० वासुदेव- 
शरण अग्रवाल ने अपने 'हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन” नामक ग्रंथ में इस 
हाब्द पर अच्छा प्रकाश डाला है । शालमण्जिका दाब्द का इतिहास बहुत पुराना 
है । आरम्भ में यह स्त्रियों की एक क्रीड़ा थी । खिले हुए साल के नीचे एक हाथ 
से उसकी डाली झुकाकर फूल चुनचुनकर स्त्रियाँ यह खेल खेलती थों। पाणिनि 
की अष्टाष्यायी में प्राचां क्रोडायां (६, ७, ७४) नित्य क्रोडाजीविकयो: (२, २ 
१७) और संज्ञायां (३, ३, १०९) सूत्रों के उदाहरणों में शालभव्जिका, उहालक 
पुृष्पमडि्जिका आदि कई क्रीडाओं के नाम आए हैं, जो पूर्वी भारत में प्रचलित 
थीं। वात्स्यायन की जयमंगला टीका में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है । 
बुद्ध की माता माया देवी लुम्बिनो उद्यान में इसी प्रकार की शालभड्जिका मुद्रा 
में खड़ी थीं, जब बुद्ध का जन्म हुआ था । घीरे-धीरे हस मुद्रा मे खड़ी हुई स्त्री 
के लिए शालभंजिका शब्द रूढ़ हो गया । साची, भरहुत और मथुरा में तोरण 
की बंडेरी और स्तम्भ के बोच में तिरछे शरीर से खडी हुई स्त्रियों के लिए 
तोरणशालभज्लिका शब्द चल गया था। कुषाणकाल में अश््वघोष ने इसका 
उल्लेख किया है ।**) इसी मुद्रा में खडी हुई स्त्री मूर्तियाँ मथुरा के कुषाण- 
कालीन वेदिका-स्तम्मों पर बहुतायत से मिलती हैं । उनके लिए स्तम्मशाल- 
भंजिका शब्द रूढ़ हो गया। खम्भे पर बनी हुई स्त्री मूति के लिए चाहे वह 
किसी मुद्रा में हो, यह शब्द गुप्सकाल में चल गया था।*“ इसो को रविषेण 
ने 'स्तम्मसभासक्तामगृहीतशालभड्जिकाम्‌” पद द्वारा व्यक्त किया है ९५६१ 
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प्रासाद--प्रासाद-रचना वास्तुकला (स्थापत्य) का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
है। प्रासाद शब्द वेसे तो जन-साधारण में राजाओं के महलों के लिए प्रायः 
प्रयुक्त होता है परन्तु वास्तुशास्त्रीय परिभाषा में प्रासाद का तात्पर्य विशुद्धरूप 
में देवमन्दिर से है । प्रासाद में राज शब्द जोड़ देने से वह राजमहल का बोधक 
बन जाता है । अतः संक्षेप में प्रासाद शब्द परम्परा से देवमन्दिरों एवं राजमहलों 
दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है । अमरकोध्य में हर्म्यादि धनिनां वासः प्रासादो 
देवभूभुजाम्‌! जो उल्लेख है वह उपर्युक्त कथन को पुष्टि करता है। शिल्परत्न में 
लिखा है : 


दिवादीनां नराणां च येषु रम्यतया चिरम्‌ । 
मनांसि व प्रसीदन्ति प्रासादास्तेन कीतिता: |!” 


अर्थात्‌ जिन भवन-विद्येषों में पाषाण शिलाओं, इृष्टिकाओं तथा सुधा एवं 
वज्जलेप आदि दृढ वस्तु संभारों से स्थायित्व प्रदान करने वाले वस्तुसोन्दर्य की 
चिर प्रतिष्ठा संस्थापित हो चुकी है और इसी सौन्दर्य के कारण ये भवन देवा- 
दिक एवं मनुष्यादि दोनों के मनों को प्रसन्‍न करते हैं, अन्त:करण की कलिका 
खिलाते हैं, अतः ये भवन प्रासाद कहलाते हैं ।*६? पद्मचरित में प्रासाद शब्द का 
प्रयोग प्रायः राजप्रासाद के लिए हो हुआ है । नाभिराय के क्षेत्र के मध्य जो 
कल्पवुक्ष था वह प्रासाद के रूप में स्थित था और अत्यन्त ऊँचा था ।*" उनका 
वह प्रासाद मोतियों की मालाओं से व्याप्त था, स्वर्ण और रत्नों से उसकी 
दीवालें बनी थीं, बायीं ओर उद्यान से सुशोभित था बौर पृथ्वी पर एक अद्वितीय 
ही था ।१९६ भीमवन में दशानन का जो प्रासाद था, उसके सात खण्ड थे ।११२ 
एक अन्य स्थान पर रावण के प्रासाद की उपमा शक्क-प्रासाद से दी गई हे । इस 
प्रासाद में अनेक स्तम्भ थे ।*** राजा जनक ने विद्याधरों के ऐसे प्रासाद देखे 
थे जिनके शिखर सन्ध्या के बादलों के समान सुशोभित थे, जो गोलाकार स्थित 
थे तथा राजप्रासाद की सेवा करते हुए के समान जान पड़ते थे।११+ क्षेमाझजलि 
नगर में लक्ष्मण मे विमान के समान आभा वाले तथा घन्द्रमा के समान धवक 
उत्तमोत्तम भवनों को देखा ।११६ इन सब उल्लेखों से प्रासादों के सौन्दर्य, रचना 
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काल आदि का ज्ञान होता है। एक उल्लेख के अनुसार प्रासादों में झरोखे 
(गवाक्ष) लगाये जाते थे ।१६०५ 

हम्ये--हम्य को सात मंजिल वाला भवन कहा हैं। हम्यं की छत बहुत 
ऊंची होती थो । महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में हर्म्य का निर्देश 
किया है । हर्म्य ऊँचो अट्टालिका वाले ऐसे भवन थे, जिनमें कपोत भी निवास 
करते ये अमर कोष में ( 'हर्म्यादि घनिनां बाप्त:” अमरकोष २॥२।९ ) घनिकों 
के भवन को हर्म्य कहा हैं ।१६५०७ 

मन्दिर-मन्दिर शब्द के दो अर्थ हैं : भवन तथा नगर । समराज्ुण सूत्र- 
धार (१८ वाँ अध्याय) में नगर-पर्यायों मे मन्दिर शब्द का प्रथम उल्लेख किया 
गया है । अमरकोश तथा अन्य कोशों मे मन्दिर शब्द भवन-वाचक हैं। प्राचीन 
भारत के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि बहुत प्राचीन नगर 
मन्दिर स्थानों के विकास मात्र हैं। संसार के अन्य प्राचोन नगरों की यही कथा 
है ।*९£ प्राचीनकाल में किसी देवायतन के पूत पावन भूभाग के निकट थोड़े से 
जिज्ञासु एवं साधक सज्जनों ने सर्वप्रथम अपने आवासों का निर्माण किया। 
धीरे-घोरे वह स्थान अपने निजी आकर्षण से एक विशाल तीथर्थस्थान या भगर में 
परिणत हो गया । इसके अतिरिक्‍त मन्दिर यदि सुचारु रूप से संचालित है तो 
उसके निकट किसी सुरम्य जलाशय, पुष्करिणी अथवा सरिता का होना आवश्यक 
है। अतः जोवन की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मआावश्यकताओं में जलपूर्ति की साघन 
सम्पन्तता के कारण मन्दिर के सुन्दर, स्वास्थ्यप्रद एवं पावन वातावरण के 
कारण वहाँ आवास स्थापन सहज हो जाता है ।*९* पद्मचरित मे राजगृह नगर 
का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसे शत्रुओं ने काममन्दिर तथा विज्ञान के 
प्रहण करने में तत्पर मनुष्यों ने विश्वकर्मा क्रा मन्दिर ( विद्वकर्मण: मन्दिरम्‌ ) 
समझा था ।**” पद्मचरित के हस उल्लेख से उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है । 

सभा--अर्थवबेद, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
भादि में सभाओं के निर्देश आये हैं। अति प्राचोन बैदिक युगीन सभाभवनों के 
विन्पास में दो हो प्रधान उपकरण थे--स्वम्भ तथा बेदियाँ । सभा एक प्रकार 
का द्वार, भित्ति आदि से विरहित स्तम्भ-प्रधान निबेश था। प्राचीन सभाभवन 
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की यह रूपरेखा सदा वर्तमान रही । बाद में द्वारों और भित्तियों को प्रकल्पना 
से इन भवनों को अन्य भवनों के सादुश्य में छांने की परम्परा पलल्‍्लवित हुई । 
सम्भवतः यह प्रभाव राजनैतिक था। सभा राजनैतिक निवेद् का एक प्रधान अंग 
थी जिसको आजकल की भाषा में दरबार के नाम से पुकारते हैं ।*”” पद्मचरित 
में इस प्रकार के दरबार (राजसभा*?२) का वर्णन किया गया है। रे८वें पर्ष में 
कहा गया है कि क्षेमाऊूूजलि मगर में लक्ष्मण ऊँचे-ऊचे देव मन्दिर, कुंथों, 
वापिकाओं, सभाओं, पानोयशालाओं और अनेक प्रकार के मनुष्यों को देखते हुए 
प्रविष्ट हुए ।(*१ राजसभा के अतिरिक्त अन्य लोगों की समार्ये होती थीं। 
अष्टाह्लिक पर्व के अधसर पर लंका में मनुष्यों ने एक से एक बढ़कर सभायें 
बनाई थी ।४४ राजसभा के चारों ओर बहुत बड़ा खुला मैदान होता था जहाँ 
पर बहुत से लोग आकर बैठते थे । यह मैदान राजमहल की दीवारों से घिरा 
रहता था । राजमहल के सघन गवाक्षों (खिड़कियों) से स्त्रियाँ झ्लॉंककर समा में 
होने वाले कार्यकलापों को देखा करती थीं ।*५० प्घन गवाक्षों से एक प्रकार 
का धुंधला चित्र ही दिखाई देता होगा अतः भागे मैदान को ओर छपरियाँ 
(निव्यूह) बनाई जाती थी, जहाँ से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे सके । ऐसे ही 
निव्यूह पर आकर जितपद्मा रक्ष्मण पर मोहित हो उसे शक्ति झेलने से इशारे 
से मना करने लगी थी ।*?$ 

महाभारत में सभाओं के बहुत सुन्दर वर्णन मिलते हैँ । महाभारत का एक 
पर्व ही समापर्व के नाम से विख्यात है, जिसमें इन्द्रसभा, वरुणसमा, कुबेरसभा 
तथा ब्रह्मसभा के वर्णन हैं । उन सभाभवनों में प्राचोन बेदिक सभा की रचना- 
प्रसृति ही देखने को मिलतो हैं । गणराज्यों में सभाभवनों की एक नवीन 
परम्परा विकसित हुई। तत्कालीन सभाभवनों में न केवल राजनोतिक चर्चा 
अथवा व्यवहार-निर्णय ही सम्पन्न होते थे वरन्‌ वाणिज्य-वार्ताओं के लिए भी 
वे स्थानविशेष उपयुक्त समझे जाते थे। सभाभवन के विक्रास का तोसरा 
सोपान वह था जब सभाभवनों में मनोरंजन, थूत, आमोद, वादबिवाद तथा 
विभिन्‍त प्रतियोगितायें पललबित हुईं ।?? पद्मचरित में इस तीसरे सोपान की 
परम्परा में एक नृत्य-सभा का वर्णन मिलता है जहाँ इस प्रकार की नर्तकियों ने 


३७१, हिजेन्द्रनाथ शुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पृ० १९३ ॥। 


३७२. पद्म० ३े८।८९ | ३७३, पद्म० ३८।६३-६४ । 
३७४. बही, ६८।११ । ३७५. वही, २८९६ | 
३७६. वहो, २८।९७ । 


३७७, द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पृ० १९३। 


१८६ : पश्मचचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


नृत्य किया कि वे नतंकियाँ जिस स्थान में ठहरती थीं, सारी सभा उसी स्थान 
में अपने नेत्र लगा देती थी। सारी सभा के नेत्र उसके रूप से, कान मधुर 
स्वर से और मन रूप तथा स्वर दोनों से मजबूत बंध गये थे। सामन्‍्त लोग 
नर्तकियों को पुरस्कार देते-देते अल्भाररहित हो गये थे, उनके शरीर पर केवल 
पहिनने के वस्त्र ही बाकी रह गये थे ।*** सभा का दूसरा नाम सद्स भी 
मिलता है ।?* सभायें रमणोक उद्यान मे भो बनाई जाती थी । ४६वें पर्व में 
प्रमदवन में अनेक खण्डों में युक्त सभागृह विद्यमान होने का कंथन रविषेण ने 
किया हद ] चट० 

दीधिका--राजा भरत के क्रीड़ास्थल (क्रोडनक स्थान) में सुन्दर-सुन्दर 
दीधिकाओं के होने का कथन ८३वें पर्व में किया गया हैं ।*“? दीथिका एक 
छम्बी नहर होती थी जो राजमहलों के भागों में प्रवाहित होती हुई गृहोद्यान 
तक जाती थी | दीघिका के बीच में गन्धोदक से पूर्ण क्रोडावापियाँ बनाकर 
कमर, हँस आदि के विहारस्थल बनाये जाते थे ।*“* पद्मचरित में इस प्रकार की 
अनेक दीधिकाओं का वर्णन है जो उत्तमोत्तम बगीचों के मध्य में स्थित, अनेक 
प्रकार के फूलों से सुशोभित, उत्तम सीढ़ियों से युक्त एवं क्रीड़ा के योग्य थी ।* * 
गुहदीधिका छठी-सातवीं शताब्दी के राजप्रासादों की वास्तुकला की विशेषता 
थी । लम्बी होने के कारण इसका नाम दीबिका पड़ा ।*४ 

गवाक्ष““-..-रावण के रूप का वर्णन करते हुए पद्मचरित में कहा गया है 
कि जब वह नगर में गमन करता हुआ आगे जाता था तब उसे देखने के लिए 
स्त्रियाँ भत्यन्त उत्कण्ठित हो समस्त कार्यों को छोडकर झरोखो में आ जाती 
थी “९ गवाक्षों में झाँकित हुए स्त्रीमुख गुप्तकाल की विशेषता थी ।*“” क्कालि- 
दास ने लिखा है कि झाँकते हुए पुरस्त्रियो के मुखों से गवाक्ष मरे हुए थे ।१८* 


इ७८, पद्य० ३७।१०९-१११ । ३७९, पद्म० ११०।८ । 
३८०, वही, ४६।१५२ । ३८१, वहो, ८३।४२। 
३८२, हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० २०६ । 

३८३. पद्म० ३८३।४२॥। 

३८४. हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० २०६ । 


३८५, पद्म० १२।३७ । ३८६ पद्म० ११३२८, ३२९। 
३८७. वासुदेवशरण अग्रवाल : हर्षचरित एक सास्कृतिक अध्ययन, 
नयू० ८५, ८६। 


३८८. सान्द्रकुतृहलानां पुरसुन्दरीणां मुख; गवाक्षाः ब्याप्तान्तरा: ॥ 
“-रघुबंध ७५।११॥ 
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डॉ० कुमारस्वामी ते भारतीय रोशनदान या खिड़कियों (प्राचीन बातायन*“ *, 
पाछी-बातापान) के विकास का अध्ययन करते हुए बताया है कि शुद्भधूुकाल और, 
कुषाणकाल में बातापान तीन प्रकार के थे--ब्रेदिका वातापान, जाल बातापान . 
तथा छलाका वातापान, किन्तु शुप्तकाल की वास्तुकला में तोरणों के मध्य में 
बने हुए बातायन गोल हो गये हैं । तभी उनका गवाक्ष (बैल की अाँख को तरह 
गोछ) यह अन्वर्थ नाम पड़ा ।*? रविद्ेण ने निबिड विदेषण से (गवाक्षा निबिडा- 
स्तावत्पिहिता वनिताननैः, पद्म० ३८।९६) इनकी सघनता की ओर संकेत किया 
है । जाल के समान होने के कारण इन्हें जालक भी कहूते थे ।**) इस प्रकार के 
जो जालक मणियों से युक्त या मणिनिभित होते थे, उन्हें 'भणिजालक' कहा 
जाता था।*** 


क्रोडनक स्थान *१-... (क्रीड़ास्थल) पश्मचरित में भरत के ऐसे क्रीडनक 
स्थान या क्रीडास्थल का वर्णन किया गया है जो निम्युह (छपरी) वरूभी (अट्ठा- 
लिका, श्युड्र (शिखर) प्रधण (देहलो) की मनोहर कांति से युक्त पंक्तिबद्ध 
रचित बड़े-बड़े प्रासादों (महलों) से सुशोभित था, जहाँ के फशं (कुट्टिम) नाना 
प्रकार के रज्भ-बिरज़ं मणियों से बने हुए थे, जहाँ सुन्दर-सुन्दर दीधिकायें थीं, 
जो मोतियों की मालाओं से व्याप्त था, स्वर्णजटित था, जहां बुक्ष फूलों से युक्त 
थे, जो अनेक आश्चर्यकारो पदार्थों से व्याप्त था, समयानुकूल मन को हरण करने 
वाला था, बांसुरो (वंश) और मृदद्भ (मुरज) के बजने का स्थान था, सुन्दरी 
स्त्रियों से युक्त था, जिसके समीप हो कपोलों से युक्त हाथी विद्यमाव थे, जो मद 
की सुगन्ध से सुवासित था, घोड़ों की हिनहिनाहुट से सनोहर था, जहाँ कोमल 
संगीत हो रहा था, जो नाना रत्नों के प्रकाशरूपी पट से आवुत था तथा देयों 
के लिए भी रचिकर था। इस बर्णन को देखकर ऐसा लगता है मानो क्रीडनक 
स्थान के बहाने रविषेण सुन्दर राजप्रासाद का ही वर्णन कर रहे हों । सुन्दर 
राजप्रासाद निव्यू हु, बलभी, श्युद्भ और प्रधण से युक्त होता हैं। उसमें अच्छा 
फर्श होता है । स्तान आदि के लिए सुबवासित जल से परिपूर्ण दोधिकायें होना . 
तो उस काछ के राजप्रासाद की विद्ेषता हो मानी जाती थी। प्रासाद के अन्तः- 
पुर में सुन्दर स्त्रियों का निवास होता ही था। मुख्य भवन के साथ-साथ उससे 


३८९. पद्म ० १९११२१२ । 

३९० हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन । 

३९१, पष्म ० १९१२२-। ३९२. पच्म० १९।१२२ । 
३९३, वही, ८३।४१-४५ । 
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सदे हुए अस्य भवन भो होते थे जहाँ अधवशाला, गजशाला भादि का निर्माण 
किया जाता था । विनोद के नृत्य, गीत, वादित्र भी राजप्रासादों में हुमा करते 
थे! 

प्रपा* ९४. (वानीयशाला या प्याऊ) प्राचीनकाल में स्थान-स्थान पर छोगों 
को पानो पोने के लिए प्याऊ (प्रपा:) बनाई जातो थो । निजी उद्देश्य की पूर्ति 
के साथ-साथ इनसे जनकल्याण भी होता था। ये प्याऊ नगरों**० उद्यानोंर १ 
तथा मन्दिरों* ? के साथ-साथ पथों) (मार्गों) मे भी बनाई जातो थों। मार्ग में 
बनाई गई प्रपाओं के ऊपर वृक्षों की छाया होती थी । इनके पानी को रविषेण ने 
सब प्रकार के रसों से युक्त (सर्वरसान्विता:) कहा है ।* १८ 


कूटगृहू---भवन-निर्माण के प्रकारों में एक कूटरचना भी है। पद्मचरित में 
जिनकूट' ** भानुकूट ” तथा प्रासादकूट*?* का उल्लेख मिलता है । राम, 
लक्ष्मण तथा हशात्रुध्न का अत्यन्त ऊँचा सब दिलद्याओं का अवलोकत कराने वाला 
प्रासादकूट था ।?* ११२वें पर्व में पाण्डुकवन के जैन-भवन (जैनमदिर) का वर्णन 
करते हुए इसकी उपमा भानुकू८ से दी गई हैं तथा मन्दिर को उत्तमोत्तम प्राकार, 
तोरण, ऊंँचे-ऊ थे गोपुर, नाना रंग की पताकाओं, स्वर्णमय स्तम्भों एवं गम्भीर 
तथा सुन्दर छज्जे से युक्‍तत बतलाया है। डा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल ने हेमकूट को 
पंचशारू-मबन (द्विशाल + त्रिशाल के संयोजन से) का एक प्रकार माना हैं। इस 
झाधार पर उपर्युक्त कूंटों को भो इसो श्रेणी मे रखा जा सकता है । 


समवसरण--तीर्थंकर भगवान्‌ को वह सभा, जिसमे विराजमान होकर वे 
धर्मोपदेश देते हैं, समवसरण कहलातो है। समवसरण में तीन कोट बनाए जाते 
हैं।** कोटों की चारों विज्लाओं में चार गोपुर होते हैं जो बहुत ही ऊंचे होते 
हैं। इन गोपुरों मे चार वापियाँ होती है ।?४ गोपुर अष्टमंग्रलद्गव्य से युक्त 
होते है तथा इनकी शोभा अदभुत होती है।“?“ समवसरण में स्फटिक की 





३९४. पद्मच० रे८।६३। ३९५. पशु० ३८।६३। 

३९६, वही, ४६१५२ । ३९७. वही, ६८११ । 

३९८. रेणुकण्टकनिर्मुक्ता रथ्यामार्गा: सुखाबहा:। 
महातरुक्ृतच्छाया: प्रपा: सर्वरसान्विता: ॥ पद्म० ३॥३२५। 


३९९, पद्म० ११२॥३२। ४००, पद्म० १११४४ | 
४०१. वही, ८३।६ । ४०२, बही, ८३६ । 
४०३. बही, २।१३५ । ४०४. वही, २।१३६। 


४०५, वही, २१३७। 
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दीवालों से बारह कोठछे बने होते हैं जो प्रदक्षिणा रूप से स्थित होते हैं ।*“* बीच 
में अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं, यह मशोंक 
वृक्ष पाधिव होता है। इसकी शाखायें वैडर्य मणि की होती हैं, यह कोमल 
पलल्‍्लबों से शोभायमान होता है। फूलों के गुच्छों की कान्ति से यह समस्त 
दिश्लाओं को व्याप्त करता हुआ अत्यधिक सुशोभित होता है। यह कल्पवक्षों के 
समान रमणीय होता है, इसके पत्ते हरे तथा सघन होते हैं और यह नाना 
प्रकार के रत्नों से न्िमित पर्वत के समान जान पड़ता है । तीर्थंकर का सिहासन 
ताना रत्नों के प्रकाश से इन्द्रघनुष को उत्पन्न करता है, दिव्य वस्त्र से आप्छा- 
दित होता है, कोमल स्पर्श से मनोहर होता हैं, तोनों छोकों की प्रभुतास्वरूप 
तीन छत्रो से सुशोभित होता है, देवों द्वारा बरसाए फूलों से व्याप्त रहता है । 
भूमण्डल पर बतंमान रहता हैं तथा यक्षराज के हाथों में स्थित चमरों से सुशो- 
भित होता है। दुन्दुभि बाजों की शान्तिपुर्ण प्रतिध्वनि वहाँ निकलती है।?* 
सूर्य के प्रकाश को तिरस्कृत करने वाले प्रभामण्डल के मध्य में तीर्थंकर भगवान्‌ 
विराजमान होते हैं तथा गणधघर के द्वारा प्रइन किये जाने पर घर्मोपदेश देते 
हैँ ॥7०६ 

जिनेन्द्रालय ?*---वह ऊंचे शिखरों से युक्त मन्दिर (देवालय) होता था । 
प्रवेश करते समय इसमें सबसे पहले बाह्य कक्ष मिलता था ।”? अधिक भीड़ 
एकत्रित होने पर सम्भवतः लोग यहाँ रुक जाते होंगे । विशेष महोत्सव आदि 
के अवसर पर भी लोग यहाँ एकत्रित हो जाते होंगे ' यह अनेक स्तम्भों से युक्त 
होता था ।*') रावण का शान्तिनाथ जिनालय स्फटिक से निर्मित होने के कारण 
इसमें स्फटिक के खम्भे लगे थे ।*१* बहाँ की उत्तमोत्तम वस्तुओं के कारण छोग, 
“यह आएंचर्य॑ देखो, यह आश्चर्य देखो' इस प्रकार कहकर परस्पर एक दूसरे को 
उत्तम बस्तुयें दिखलाते थे ।१९ बाह्य कक्ष के बाद आद्यमण्डपर १४ मिलता था। 
इसे मन्दिर का गर्भगृह कहा जा सकता हैँ । इसकी दीयालों पर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के मूक चित्र बनाए जाते थे। यहीं सामने जिनेन्द्र प्रतिमायें भी विराजमान होती 
थी। जिनेन्द्राल्य की ये विशेषतायें ७१वें पर्व में किए गए शाल्ति-जिनालय 
के वर्णन से प्राप्त होती हैं ! अन्यत्र वर्णन के आधार पर ज्ञात होता है कि महा- 





४०६. पश्म० २।१ ३८ । ४०७, पद्म० २।१४७-१५२ | 
४०८, वही, २१५३-१५४ । ४०९, घही, ९५।३७ | 
४१०, वही, ७१।४७ । ४११, वही, ७१।४३॥। 
४१२. वही, ७१।४३ । ४१३. वही, ७१।४४ । 
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पंत (सुमेर पर्वत) की गुफाओं के समान जिनालयों के विक्वेष द्वार बनाए जाते 
थे। ब्वारों पर हार आदि से अलंकृत पूर्ण कलश स्थापित किये जाते थे ।**५ 
मन्दिरों की स्वर्णमयी रूम्यी चौड़ी दीवालों पर मणिमय चित्रों से चित्त को 
आकर्षित करने वाले चित्रपट फैलाये जाते थे ।*१९* स्वर्णमयी दीवालों और 
मणियों के अभाव में भी उस समय चित्रपट मन्दिर की दीवालों पर फैलाने 
की परम्परा रहो होगी । स्तम्भों के ऊपर अत्यन्त निर्मल एवं शुद्ध मणियों के 
दर्पण (अथवा सुन्दर दर्पण) लगाए जाते थे ओर गवाक्षों (झरोखों) के अग्रमाग 
पर स्वच्छ निर्शर (झरने) के समान अत्यन्त मनोइ्दर हार लटकाये जाते थे ।*४ 
सनुष्यों के जहाँ चरण पड़ते थे, ऐसी भूमियों पर पाच वर्ण के रत्नमय चूर्णों से 
नाना प्रकार के बेल-बूटे खींचें जाते थे ।!* जिनमें सौ अथवा हजार कलिकायें 
होती थीं तथा जो लम्बी दण्डी से युक्त होते थे, ऐसे कमल उन मन्दिरों की 
देहुलियों पर रखे जाते थे ।** हाथ से पाने योग्य स्थानों में मत्त स्त्री के समान 
शब्द करने वाली उज्ज्वल छोटी-छोटी घंटियाँ लगाई जाती थीं ।*" दक्षलक्षण 
वर्ब या अन्य समारोहों पर अथवा कही-कहीं सदैव इस प्रकार की हांडियाँ लटका 
कर शोभा करने को परम्परा अब भी है। सुगन्धि से भ्रमरों को आकर्षित करने 
वाली, उत्तम कारीगरों से निर्मित नाना प्रकार की मालायें फैलाई जाती थी । 
सुन्दर बस्त्रो से द्वार की शोभा की जाती थी तथा कही विभिन्‍न प्रकार की 
धातुओं के रस से दीवालों को अलंकृत किया जाता था ।*"* ऊपर जिन आक- 
घंक चित्रपटों के फैलाए जाने का उल्लेख हैँ, उनमे अधिकतर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले चित्रपट ही फैलाए जाते थे ।** जिनेन्द्रालय 
के जो वणन उपलब्ध होते हैं, उनसे ज्ञात होता हैं कि इस प्रकार के अधिकांग 
आंलय मन्दिरों का निर्माण आवासगृहों, महलो आदि में होता था। एक ही 
शान्ति-जिनालय के लिए धशान्तिमवन, “* शान्ति-गेह,  शान्त्याल्य, 


शान्ति-हर्म्य, ..  शान्तिनाथ-भवन, (शान्तिनाथ) सदूम, * शान्ते: परमा- 
लयमु * ** शब्दों का प्रयोग यह सूचित करता है कि भवन, गेह, आलय, ह्म्य॑ 
४१५, पद्म० ९५३८ । ४१६, पद्च० ९५३९ । 
ड१७, बही, ९५४० । ४१८. बही, ९५।४१ । 
४१९, वही, ९५४२ । ४२०, वही, ९५।४३ । 
४२१, बही, २९५ । ४२२, वही, ९६।२१ । 
४२३. बही, ७१।३३ | ४२४. वही, ७१।३५। 
४२५, वही, ७१॥३९ । ४२६. बही, ७१।४१ ॥ 
४२७. वही, ७१।४२ ॥ ४२८, बही, ७१४४ । 


४२९, वही, ७१।४९ | 
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तथा सझ की रचनाओं मे सामान्यतः कोई भेद नहीं माना जाता था। प्राचीन 
काल में निश्मय ही ये या इनमें से अधिकांश दाब्द अछग-अलग प्रकार के भवनों 
के वाचक थे, किन्तु रविषेण के काल तक आते-आते ये शब्द एक दूसरे के पर्याय- 
वाची बन गए थे, ऐसा उपयुक्त प्रयोगों से सिद्ध होता है । जिनवेदम “*" शब्द 
भी जिनेन्द्राढय का वाचक हो गया था, क्योंकि २८वें पर्व में जिनवेश्म का जो 
वर्णन आया है तदनुसार उसमें (रत्नमयथ) वातायन थे, (स्वर्णमय) हजारों स्तम्भ 
थे तथा मेर्र के शिखर के समान प्रमा थी । महापीठ (भूमिका) वच्च-मनिबद्ध के 
समान थी । * ये सभी विशेषतायें उपरिलिखित आलय में समाहित हो जाती 
है । भागे इसकी उपमा रविषेण ने इन्द्र के क्रोडागृह** तथा नोन्‍्द्राऊय ** से 
दी है। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि भालय, गृह तथा बंध्म तीनों में 
कोई भेद नहीं माना जाता था। जिनालयों की शोभा के लिए उस समय उद्यान 
भी बनाये जाते थे । रे 


चेत्य०-..ऊपर जिनालय के जिस रूप का वर्णन किया गया है उसी के 
बुहद्‌ रूप चैत्य आवासगुहों के भाग न होकर स्वतन्त्र रूप से बनाए जाते 
होंगे । इन चैत्यों में सुदृढ़ स्तम्भ लगाए जाते थे । कही-कहों ये स्तम्म रत्न और 
स्वर्ण के बने होते थे ।१९ चैत्य योग्य चौडाई तथा ऊँचाई से युषत होते थे । 
ये झरोखे, महल (हम्यं) वलभी (छपरी) आदि की रचना से सुशोमित होते 
थे। ४ इनमे अनेक शालायें निर्मित होती थी । इनके बड़े-बड़े द्वार तोरणयुक्त 
होते थे । इनके चारों मोर परिखा खोदी जाती थी। सफेद और सुन्दर पत्ता- 
काओं से ये युक्त होते थे । इनके अन्दर बड़े-बड़े घंटा लगाए जाते थे !*** इनमें 
सब प्रकार के लक्षणों से युक्त पचवर्ण की जिनप्रतिमायें सुशोभित होती 
थीं।* ये मन्दिर परम विभूति से युक्त रहते थे । *? इसमे झरोखें बने रहते 
थे। झ्टरोखों में मोतियों की मालायें लटका दी जातदो थीं।'' ऊचे-ऊंचे 
तोरणों तथा ध्वजाओं में छोटी-छोटी घण्टियों से युक्त मोतियों की मालाये, 
लित्र-विचित्र चमर, मणिमय फानूस, दर्पण तथा बेगेले (बुद्बुदावत्यः) लगाये 


डरे०, पच्म० २८।१००। ४३१, पद्च० २८।८८ । 
४३२. वही, २८।९१ | ४३३. बड़ी, २८१९२ | 
४३४, वही, ६७१२९ । ४३५, वही, ३र।३२२ । 
४३६. वही, ७४३३८ । ड३े७, वही, ४०२८ । 
४३८, बही, ४०१२९ । ४३९, बही, ४०।३२ । 


“४४०, वही, ६७१८ । ४४१. बही, २।३३८ । 
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जाते थे ।* द्वारों पर वस्त्र तथा कंदली आदि से शोभा की जातो थी। 
कणिकार, अतिमुक्तक, कदम्ब, सहकार, चम्पक, पारिजात तथा मदार आदि के 
फूलों से निभित माछाओं से मन्दिर सजाया जाता था।ं रत्नमयी 
मालाओं के लगाये जाने का भी उल्लेख मिलता है । चैत्यों में अनेक प्रकार के 
मणियों के बेल-बूटे लगाये जाते थे । ९ चैत्यमूमि में विस्तृत वेदिकराये बती होती 
थो। ये वेदिकायें वैदुर्य मणिनिरभित दीवालों तथा हाथी, सिंह आदि के चित्रों से 
अलंकृत रहती थीं । मृदज्, बाँसुरो, मुरज, झ्ाँझ, नगाड़े तथा शंखों के शब्दों से 
चलैत्यों का वातावरण सगीतमय बनाया जाता था ।** चेत्य को चत्यालय भी 
कहते थे ।*“ कृत्रिम चैत्य के अतिरिक्त भकुत्रिम “ चेत्यों का भी उल्लेख 
मिलता है । 


विमान--घिमप्तान-रचना की दृष्टि से पद्मचरित में पुष्पक विमान का सर्व- 
श्रेष्ठ वर्णन उपलब्ध होता है । अष्टम पर्व के वर्णन के अनुसार पुष्पक विमान 
अत्यन्त सुन्दर था, शिखर युक्त था, झ्िखर में विभिन्‍न प्रकार के रत्न जड़े थे । 
बातायन (झरोखें) उसके नेत्र थे। उसमें मोतियों की झालर लगी हुई थी, झालर 
से निर्मल कान्ति का समुह निकलता था। उसका अगला भाभ पद्मरागमणियों 
से बना था| कही-कही इन्द्रनीलमणियों की प्रमा उसपर आवरण कर रही थी। 
चैत्यालय, वन, मकानों के अग्रमाग, नायिका तथा महल भादि से युक्त होने के 
कारण वह किसी नगर के समान ऊँचा जान पड़ता था। वह बहुत हो ऊँचा 
था तथा देवभवन के समान जान पड़ता था । ४९ 
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४५०, अथ प्रवतितं तस्य मनोज्ञ घानदाधिपम । 
प्रत्युप्तरत्नशिखरं वातायनविलोचनम्‌ ।। पद्म० ८।२५३ । 
मुक्ताजालप्रमुक्तेन समूहेनामलत्विषाम्‌ । 
समुत्सूजदिवाजस्रमश्ु स्वामिवियोगतः | पद्म० ८।२५४ | 
पद्यरागविनिर्माणमग्रदेश॑. दघच्छुचा । 
ताडनादिव सप्राप्तं हृदयं रक्‍ततां पराम्‌ ॥ पद्म ० ८।२५५। 
इन्द्रनीलप्रभाजालक्ृतप्रावरणं क्वचित्‌ । 


शोका दिक परिध्राप्तं ध्यामलत्वमृदारत: ।। पद्म० ८। २५६॥ 
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नरयान“*..... (शिविका *, पालकी) नरयान का जो वर्णन पद्मचरित में 
उपलब्ध होता है उसके मूलद्रव्य (काष्ठ) तथा परिमाण आदि पर कोई विशेष 
प्रकाश नहीं पडता, केवल उसके आलंकारिक स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। 
तदनुसार नरयान के ऊपर पताकायें फहराई जाती थीं ।“* हनको रत्न और 
स्वर्ण से देदीप्यमान किया जाता था । छोटे-छोटे गोले, दर्पण, फानूस तथा नाना 
प्रकार के चमरों से उन्हें सुन्दर बनाया जाता था। साथ ही साथ दिव्य कमल 
(सुन्दर कमल) तथा नाना प्रकार के बेलबूटों से उन्हें सुसज्जित किया जाता था 
तथा माल्‍छाओं से इनको शोभा बढ़ाई जाती थी ।”४ बैराग्य होने पर भगवान्‌ 
ऋषभदेव जिस शिविका पर आरूढ़ होकर बन को गये थे वह शिविका रत्नों की 
कान्ति से दिल्ञाओं को प्रकाशित करती थी । उसके दोनों ओर चन्द्रमा की 
किरणों के समूह के समान चेवर डुलाये जा रहे थे | पूर्ण चन्द्रमा के समान उस पर 
दर्पण लगा हुआ था । वह बुद्बुद्‌ के आकार के मणिमय गोलकों सहित थो | उसकी 
आकृति अर््धचन्द्राकार थो । पताकाओं के वस्त्रों से उसकी शोभा बढ़ रही थी । 
वह दिव्य मालाओं से सुगन्धित थी, मोतियों के हार से विराजमान थो, देखने 
में सुन्दर थी, विमान के समान जान पड़ती थी तथा छोटी-छोटी घण्टियाँ उसमें 
सनझुन शब्द करतो थीं ।/४+ 


सिंहासन ”*-...इसको सिंहविष्टर “” भी कहते थे । मानसार के अनुसार 
सिंहासन यथानाम उस आसन को कहेंगे जिसमें सिंह की प्रतिमा बनी हो । 
ऋषभदेव की माता ने स्वप्न में ऐसा ही सिंहासन देखा था जो बड़े-बड़े सिहों से 
युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से उज्ज्वल, स्वर्णनिभित तथा बहुत ऊँचा था। ४ 
सिंहासन सबके बैठने की वस्तु नहीं है, यह केवल राजाओं के लिए हो उचित 
हैं। सिहासनों का विशेषकर राजाओं के अभिषेक के समय प्रयोग किया जाता 


चैत्यकाननबाह्यालोवाप्यन्तभंवनादिभिः । 
सहित नगराकारं नानाशस्त्रकृतक्षतम्‌ ॥। पद्म० ८।२५७ | 
भृत्यैश्वाहृत॑ तुद्भसु रप्रासादसस्निभस्‌ । 
विमान पृष्पक नाम विहायस्तलमण्डनम्‌ ॥ पद्म० ८।२५८ । 


४५१, पद्म० ११३।१९। ४५२, पद्म ० ३।२७८ | 
४५३. वही, ११३।२१ । ४५४. वही, ११३॥२०-२१ । 
४५५, बही, २।२७५-२७८ । ४५६. यही, २।१११, ३॥४१ | 
४५७, बही, २३।१७७ । इ५०८, वही, २।१३५। 


श्र 


१९४ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


था। अतएव राजोचित सिहासन के कई उपवर्ग “' वर्णित हैं । जैसे--मंग्रल, 
वीर तथा विजय आदि । ६ 


शय्या१-...धय्या के लिए दूसरा शब्द शयन *' (या शयनोय) भी आया 
है । राम, लक्ष्मण, भरत तथा शरत्रुध्न के अम्भोजकाड नामक दब्यागृह में स्थित 
क्षय्या सुकोमलर स्पर्श से युक्त तथा सिंह के समान पायों पर स्थित थी। ** रानो 
क्रेकशी की छबय्या विशाल, सुन्दर तथा क्षीरसमुद्र के समान थी । उसपर रत्नों के 
दीपकों का प्रकाश फैल रहा था, रेशमी वस्त्र बिछे हुए थे, यथेष्ट गद्दा (गल्लूक) 
बिछा हुआ था तथा रंग-बिरंगी तकियाँ (उपधानक) रखी हुई थी । उसके समीप 
हाथो दाँत की बनो चौकी रखी थो । १ 

यद्यपि पद्मचरित में स्थापत्य की अनेक श्रेष्ठ कलाकृतियों के वर्णत मिलते 
हैं, तथापि समुद्ध कविकल्पना में लिपटे होने के कारण उनसे यह पता नहीं 
चलता कि इन भवनों में कैसी निर्माणसामग्री प्रयुक्त होती थी। कवि सर्वत्र 
मणि जटित वातायनों, शिखरों, स्फटिक के फर्शों तथा स्वर्ण-रजत की दोवारों 
की प्रशंसा में बह गया है । बस्तुत: सोने-बाँदो का इतना प्रतुर उपयोग तब 
किया जाता था या नहीं, यह आज निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर 
पुरातत््वविषयक खुदाई से प्रमाणित होता है कि स्वर्णकार और मणिकार की 
कलाओं मे प्राचीन भारतीयों ने बहुत उन्‍नति कर ली थी । 


विविध कलायें 


उक्तिकौशल कला--उक्तिवैचित्य वादविजय और मनोविनोद की कला 
है । भागह ने बताया है कि वक्रोक्ति ही समस्त अलकारों का मूल है और 
वक्रोक्ति न हो तो काव्य हो ही नही सकता । भामह की पुस्तक पढ़ने से यही 
घारणा होती है कि वक्रोक्ति का अर्थ उन्होंने कहने के विशेष प्रकार के ढंग को 
ही समझा था । वें स्पष्ट रूप से ही कह गये हैं कि सूर्य अस्त हुआ, चन्द्रमा 
प्रकाशित हो रहा है, पक्षी अपने घोंसलों मे जा रहे हैं” इत्यादि वाक्य काब्य नहीं 
हो सकते, क्योंकि इन कथनों में कहीं वक्र या भज़िमा नही है ।* पद्मचरित मे 
केकया को उक्तिवैचित्र्य की कला में निपुण बतलाया है ।*५ 





४५९, द्विजेन्द्रनाथ छुक्ल : भारतीय स्थापत्य, पु० २०३ । 

४६०. पष्म० ८३॥१०। ४६१. पद्म० ७१७३, १२२४ । 
४६२. बढ़ो, ६३।१० । ४६३. वहो, ७/१७१-१७३। 

४६४. हजारोप्रसाद द्विवेदी : प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, पु० १२० । 
४६५. पद्म० २४।३५ । 


कला : १९५ 


उक्तिकौद्वल के भेद--उक्तिकौद्दल के अनेक भेद होते हैं। विशेष रूप 
से स्थान, स्वर, संस्कार, विन्यास, काकु, समुदाय, विराम, सामान्याभिष्ठित, 
समातार्थत्व और भाषा की अपेक्षा उक्तिकौशल के भेद किये गये हैं । ६६ 

स्थान--उ रस्थलू, कण्ठ और मूर्दा के भेद से स्थान तीन प्रकार का होता 
है ॥९७ 

स्वर--षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पव्त्चम, घैवत और निषाद थे सात 
स्वर होते हैं । ** 

संस्कार--लक्षण और उद्देश श्रथवा लक्षणा और अभिषा की भपेक्षा 
संस्कार दो प्रकार का होता है ।*९* 


विन्यास--पद, वाक्य, महावाक्य आदि के विभागसहित जो कथन है वह 
विन्यास कहलाता हैं ।+? 

काकु--सापेक्षा तथा निरपेक्षा के भेद से काकु दो प्रकार को होती है ।* 

समुदाय--गद्य, पद्म और मिश्र (चम्पू) के भेद से समुदाय तोन प्रकार का 


होता है ॥०९ 
विराम--किसी विषय का संक्षेप से उल्लेख करना विराम कहलाता 
है [रे 


सामान्याभिहित--एकार्थंक अथवा पर्यायवाची शाब्दों का प्रयोग करना 
सामान्याभिहित कहलाता हे । ४ 


समानाथंता--एक शब्द के द्वारा बहुत अर्थ का प्रतिपादन करना समा- 
तार्थता है । 7 


भाषा--आाय॑, लक्षण और म्लेच्छ के भेद से भाषा तीन प्रकार की होती 


8 ॥5*७६ 


है । 

लेख--पच्चरूप जो ब्यवह्ाार होता है उसे लेख कहते हैं ।**5 
४६६. पष्म ० २४।२७-२८ । ४६७, पद्म ० २४।२९ । 
४६८. बहो, २४॥८, २४।२९ । ४६९. वही, रे४।३० । 
४७०. वही, २४।३० । ४७१. वही, २४।३१ । 
४७२, वही, २४३१ । ४७३. वही, २४।३२ । 
४७४. वही, १४।३२ । ४७५, बही, २४॥३३ । 


४७६. यही, २४३३ । ४७७. वही, र४ड।रे४ । 


१९६ : पद्मचरिलत और उसमें प्रतिपादित्त संस्कृति 


जाति--लेखसहित उपयुक्त भेदों (आर्य, लक्षण और म्लेज्छ) को जाति 
कहते हैँ १८ 

मातृकाएँ--साधा रणतः वर्णो को पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा वर्णमाझा को समृदित 
रूप में मातुका कहा जाता हे ।*' इन मातुकाओं और उपयुक्त जातियों सहित 
जो माषणचांतुर्य हू उसे उक्तिकोशल कहते हैं |“? 

सं 

मिट्टी, लकड़ी आदि से खिलौना बनाने के कार्य को पुस्तकर्म कहते हैं। क्षय, 
उपचय और संक्रम के भेद से पुस्तकर्म तीन प्रकार का होता है । “" 

क्षयजन्य पुस्तकमं--लकड़ी आदि को छोल-छालकर जो खिलौने आदि 
बनाये जाते हैं उसे क्षयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं |“ 

उपचयजन्य पुस्तकमं--ऊपर से मिट्टी आदि छगाकर जो खिलौना णादि 
बनाये जाते हैं उसे उपचयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं। “* 

संक्रमजन्य पुस्तकर्म--जो प्रतिविम्ब अर्थात्‌ साँचे आदि ढाऊुकर बनाये 
जाते हैं उसे संक्रमजन्य पुस्तकर्म कहते हैं ।* 

पुस्तकर्म के एक अन्य प्रकार से चार भेद “५ होते हैं--यन्त्र, निर्यन्त्र, 
सच्छिद्र तथा निशिछद्र । 

यन्त्र---वे खिलोने जो यम्त्रचालित होते हैं । 

नियंन्त्र--वे खिलोने जो बिना यन्त्र के होते हैं । 

सच्छिद्र--त्रे खिलौने जो छिद्र सहित होते है । 

निशिछद्र--बे खिलौने जो छिद्ररहित होते हैं । 

पत्रस्छेद-क्रिया 

पत्तियों को काट-छाँटकर विभिन्‍न आक्ुतियाँ बनाने को पत्रच्छेद्य कहते हैं । 
ललितविस्तर में कलाओं की सूची मे इसको भी स्थान दिया गया है ।*“९ 
पत्रच्छेद-क्रिया पत्र, वस्त्र तथा स्वर्णादि के ऊपर की जाती है । यह स्थिर और 
चंचल के भेद से दो प्रकार की होती है ।४० 


४७८, पद्म० रे४।२४। ४७९, पद्म० २४३४ । 

४८०, वही, २४।३५ । ४८१. बही, २४॥३८ । 

४८२. बही, २४। ३२८ । ४८३. वह”ी, २४। २९ । 

४८४. वही, २४।३९ । ४८५, बही, २४४० । 

४८६. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : प्राचोन भारत के कलात्मक विनोद, 
पु० १५७। 


४८७. पद्म ० २४।४३ । 


कूछा : १९७ 


पत्रच्छेद के भेद--पत्रच्छेद तोन प्रकार*“< का होता है। १. बुष्किम, 
२. छिन्‍न और ३. अच्छिन्न । 

बुण्किम--सुई अथवा दन्त आदि के द्वारा जो बनाया जाता है उसे बृष्किम 
कहते हैं । 

छिन्न--जो कैंची आदि से काटकर बनाया जाता है तथा अन्य अवयबों के 
सम्बन्ध से युक्त होता है उसे छिन्‍न कहते हैं ।*? 

अच्छिन्न--जो केचो आदि से काटकर बनाया जाता है तथा अन्य अवयवों 
के सम्बन्ध से रहित होता है उसे अच्छिम्न कहते हैं ।**) 


मालानिर्माण को करा 


सालानिर्माण की कला चार ** प्रकार की होती है--आदं, शुष्क, तदुन्मुक्त 
और मिश्र । 


आद्रं--गीले (ताजे) पृष्पादि से जो माला बनाई जाती है उसे आइ कहते 
हैँ 33५ 

शुष्क--सूखे पत्र आदि से जो माला बनाई जातो है उसे शुष्क कहते 
हें फ््द 

तदुन्मुक्त--(तदुज्छित) चावलों के सीथ अथवा जवा आदि से जो माला 
बनाई जाती है उसे तदुज्झित कहते हैं ।* ० 

मिश्रन--जो माला उपर्युक्त तीनों के मेल से बनाई जाती है उसे मिश्र कहते 
हैं 8 डे 

यह माल्यकर्म रणप्रबोधन, व्यूहसंयोग आदि भेदों सहित होता है । 

गन्धयोजना 

सुगन्धित पदार्थ निर्माण रूप कला को गन्धयोजना कहते है । 

गन्धयोजना के अंग--पोनिद्रब्य, अधिष्ठान, रस, वीयं, कल्पना, परिकर्म, 
गुणदोषविज्ञान तथा कौशल ये गन्धयोजना के अंग“ हैं। 


डर९ए७३ 


४८८. प्च० २४।४१ । ४८९, पद्य० २४४४१ । 
४९०. वही, २४।४२ ! ४९१. वही, २४।४२ | 
४९२, वही, २४॥४४ । ४९३. वहो, २४।४४ । 
४९४, वही, २४४५ । ४९५, वही, २४।४५ । 
४९६. वही, २४।४५॥ ४९७, वही, २४।४६ । 


४९८. वही, २४४७ । 


१९८ : पष्मचचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


योनिद्रव्य--जिनसे सुगन्घित पदार्थ का निर्माण होता है ऐसे तगर आदि 
योधिद्व्य हैं | 

अधिष्ठातन--जो धूप, बत्ती आदि का आश्रय है उसे अधिष्ठान कहते 
हैं (4422 

रस--कषायलछा, मधुर, चरपरा, कडुआ ओर खट्टा यह पाँच प्रकार 
का रस होता है, जिसका सुगन्धित द्वव्य में विशेषकर निश्चय करना पड़ता 
है ।४०१ 

वीय--पदार्थों की जो शीतता अथवा उष्णता है वह दो प्रकार का थीय॑ 
हे ॥+?९२ 

कल्पना---अनुकूल-प्रतिकूल पदार्थों का मिलाना कल्पना हैँ ।*“* 

परिकमे--तेल आदि पदार्थों का झोघन करना तथा धोना आदि परिकर्म 
कहलाता है ।+ 7 

गुणदोषविज्ञान--गुण अथवा दोष का जानना गुणदोबविज्ञान है ।०?“ 

कौशल--परकीय तथा स्वकीय वस्तु की विशेषता जानना कौशल है ।*** 

गंधयोजना कला के भेद--गन्धयोजना कला के स्वतन्त्र और अनुगत दो 
भेद हैं ।7४ 

संवाहन-कला 

बोद्धग्रन्य ललितविस्तर में संवाहनकला (शरीर पर मालिश करने की कला) 
को 'संवाहितम्‌” कहकर कलाओं की गणना में उसे स्थान दिया है ।?“ संवाहन- 
कला दो”? प्रकार की है--१. कर्मसंश्रया, २. शब्योपचारिका । 

कर्मसंश्रया के भेद--त्वचा, मांस, अस्थि और मन इन चार को सुख पहुँ- 
चाने के कारण कर्मसंश्रया के चार भेद हैं ।/१९ 

मृदु अथवा सुकुमार--जिस संबाहन से केवल त्वचा को सुख होता है वह 
मृदु अथवा सुकुमार कहलाता है ।४१* 


४९९, पद्य० २४।४८ । ५००, पद्मच० २४।४८ । 
५०१, बही, २४।४९ । ५०२. वही, २४॥५० । 
५०३. बही, २४।५० । ५०४, बही, २४॥५१ ॥ 
५०५, वही, २४।५१ । ५०६. वही, २४॥५० । 


५०७, वही, २४।५१ । 

५०८. हजारो प्रसाद द्विवेदी : प्राचीन भारत के कछात्मक विनोद, १० १५६ | 
५०९. पद्म० २४७३ । ५१०. पद्म० २४।७४ । 

५११. वही, २४।७६। 


कला : १९९ 


मध्यम--जो त्वचा और मांस को सुख पहुँचाता है वह मध्यम कहलाता 
है क्‍0१६ 

उत्जुष्ट (प्रकृष्ट---जो त्वचा, मांस और हड्डो को सुख पहुँचाता है वह 
प्रकृष्ट कहलाता है ।)* 

मन:सुखसंवाहन--त्वचा, मांस और हड्डो को सुख पहुँचाने के साथ 
जब कोमल संगोत होता है तब मनःसुखसंवाहन कहलाता है ।** ४ 

इसके सिवा इसके संस्पृष्ट, गृहीत, मुक्तित, चलित, आहत, भज्ित, 
बिद्ध, पीडित और भिन्‍नपीडित ये भेद भी हैं ।१०४ 

कमंसंश्रया संवाहनकला के भेद--कर्मसंश्रया संवाहनकला के निम्त- 
लिखित”"५ श्लेद हैं--१. शरीर के रोमों का उद्धर्तन करना, २, जिस स्थान में 
मांस नहीं है हाँ अधिक दबाना, रे. केशाकर्षण, ४. अद्भुत, ५, भृष्टप्राप्त, 
६. अमार्गप्रयात, ७. अतिभुग्नक, ८. अदेशाहत, ९. अत्यर्थ, १०. अवसुप्त- 
प्रतीपक । 

शय्योपचारिका--जो संवाहन क्रिया के अनेक कारण अर्थात्‌ आसनों से 
की जाती है वह चित्त को सुख देने वाली शय्योपचारिका नाम की क्रिया है ।४१४७ 

शोभास्पद संवाहन--जो संवाहन उपरिलिखित दोषों से रहित होता है । 
योग्य देश में प्रयुक्त है तथा अभिप्राय को जानकर किया जाता है ऐसा सुकुमार 
संवाहन अत्यन्त शोभास्पद होता है ।7** 

वेश-कोशलू कला 

स्‍्तान करना, शिर के बाल गूँथना तथा उन्हें सुगन्घित आदि करना यह 

दारीर के संस्कार वेश-कौशल नाम की कला है (४) 
लेप्य-कला 

पद्मचरित में लेप्यकला के पर्याप्त विकास होने के भी प्रमाण मिलते हैं । 
एक बार प्राणों का संकट उपस्थित होने पर जब राजा दद्दरथ वेष बदलकर 
राज्य से अन्यत्र चले गये तब मन्‍्त्री ने उनके शरीर का एक पुतला बनवाया । 
वह पुतला मूछ शरीर से इतना मिलता-जुलता था कि केवछक एक चेतना की 
अपेक्षा हो भिन्‍न प्रतीत होता था । उसके भीतर लाख आदि का रस भराकर 


५१२, पद्म० २४॥।७६९ । ५१३, पद्म ० २४॥७६ | 


५१४. वही, २४।७६। ५१५, बही, २४।७४-७५ 
५१६. बही, २४।७७, ७८ | ५१७. वही, २४।८० । 


५१८, वही, २४७९ । ५१९, बही, २४८२ । 


२०० : पश्चचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


रुधिर की रचना को गई थी तथा सचमुच के प्राणी के शरीर में जैसी कोमलूता 
होती है वैसी ही कोमलता उस पुतले में रचो गई थी । राजा बह पुतला पहले 
के समान ही समस्त परिकर के साथ महल के सातवें खण्ड में उत्तम आसन पर 
विराजमान किया गया था। वह मन्त्री तथा पुतला को बनाने वाला लेप्यकार ये 
दोनों ही राजा को कृत्रिम राजा समझते थे और बाकी सब लोग उसे यथार्थ रूप 
में राजा समझते थे। यही नही, उन दोनों को भी देखते हुए जब कभी भ्रान्ति 
उत्पन्न हो जाती थी ।*? 


५२०. गते राजन्यमात्येन छेप्यं दाशरथं वपुः। 
कारित मुख्यवपुषो भिन्‍ने चेतनयैकया ॥। पद्म० २३।४१ । 
लाक्षादिरसयोगेन रुधिरं तत्र निभितम्‌ ! 
मार्दवं च कृतं तादृग्यादवसत्यासुधारिणा ॥ पदुम० २३।४२ । 
वरासननिविष्ट त॑ बेह्मन: सप्तमे तले । 
युक्त पुरैव सर्वेण परिवर्गेण बिम्बकम्‌ ।। पदूम० २३।४३ । 
स॒ अन्‍्त्री लेप्यकारश्च कृत्रिम॑ जज्नतुनुपम्‌ । 
अआान्तिहि जायते तत्र॒पश्यतोरुभयो रपि ॥ पदूम० २३।४४ । 


अध्याय ५ 


राजनेतिक जीवन 


मानव जीवन के आरम्मिक काल से लेकर अभी निकट भूतकाल तक संसार 
के सभी देशों में राजतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था विद्यमान रही हैँ । इस प्रकार 
की शासनव्यवस्था मे साधारणतया तो राजपद वंशानुगत होता था, रेकिन 
कभो-कभी राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। फ्रांसीसी विचारक बोसे के 
अनुसार राजतन्त्र प्राचोनतम, सबसे अधिक प्रचलित, सर्वोत्तम तथा सबसे अधिक 
स्वाभाविक शासन का प्रकार है। पद्चचरित में हमें राजतन्त्रात्मक शासन- 
प्रणाली के दर्शन होते हैं । इसका विस्तुत रूप से अध्ययन करने के लिए हमें 
पद्मचरित के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, राजा और उसका महत्त्व, राज्य के अंग, 
सेना और युद्ध, न्‍्यायव्यवस्था, गुप्तचर-व्यवस्था भौर दुत-व्यवस्था आदि 
विभिन्‍व पहलुओं पर विचार करना होगा । 


राज्य की उत्पत्ति--प्मचरित के अध्ययन से राज्य की उत्पत्ति के जिस 
सिद्धान्त को सर्वाघिक बल मिलता हैँ, वह है सामाजिक समझौता सिद्धान्त । 
आधुनिक युग में इस सिद्धान्त को सबसे अधिक बल देने वाले, हाब्स, रूसो और 
लॉक हैं। इनमे भो पद्मचरित का राज्य की उत्पत्तिसम्बन्धी संकेत आधुनिक 
युग के रूसो और लॉक के सिद्धान्त से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । इस 
सिद्धान्त के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण 
प्राकृतिक अवस्था में रहनेवाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार 
पर किया गया है | इस सिद्धान्त के सभी प्रतिपादक अत्यन्त प्राचीनकाल में एक 
ऐसी प्राकृतिक अबस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जिसके अन्तर्गत जीवन 
को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई व्यवस्था नही थी । 
सिद्धान्त के विभिन्‍न प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के सम्बन्ध में पर्याप्त 
मतभेद हैं। कुछ इसे पूर्व साम्राजिक तो कुछ इसे पूर्व राजनैतिक अवस्था 
मानते हैं । इस प्राकृतिक अवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति अपनी इच्छानुसार प्राक़ृ- 
तिक नियमों को आधार मानकर अपना जीवन व्यतीत करते थे ।'* कुछ ने 
प्राकृतिक अवस्था को अत्यन्त कष्टप्रद और असहनीय माना है तो कुछ ने इस 
१. पुखराज जैन : राजनोतिविज्ञान के सिद्धान्त, पु० २६१ । 
२. वही, पृ० १००) 


२०२ : पष्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


बात का प्रतिपादत किया है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सामान्यतया 
आनन्दपूर्ण था। पद्मचरित में इसी दूसरी अवस्था को स्वीकार किया गया है ।* 
प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप के सम्बन्ध मे मतभेद होते हुए भी यह सभी मानते 
हैं कि किसी न किसो कारण मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को त्यागने को विवश 
हुए और उन्होंने समझौते द्वारा राजनैतिक समाज की स्थापना की । ४ पश्चचरित 
के अनुसार इस अवस्था को त्यागने का कारण समयानुसार साधनों की कमी 
तथा प्रकृति में परिवर्तन होने से उत्पन्न हुआ भय'* था। इन संकटों को दूर करने 
के लिए समय-समय पर विशेष व्यक्तियों का जन्म हुआ । इन व्यक्तियों को 'कुल- 
कर! कहा गया ।* राज्य की उत्पत्ति का मूल इन कुलकरों और इनके कार्यों को 
ही कहा जा सकता हूँ । 


राजा और उसका महृत््व--राजतन्त्र में राजा ही सर्वोपरि होता है, इस 
कारण समस्त संसार की मर्यादायें राजा द्वारा ही सुरक्षित मानी गई हैं। राजा 
धर्मों की उत्पत्ति का कारण हैं । राजा के बाहुबल की छाया का आश्रय लेकर 
प्रजा सुख से आत्मध्यान करती है तथा आाधमवासी विद्वान्‌ निराकुल रहते हैं ।' 
जिस देश का आश्रय पाकर साधु जन तपश्चरण करते हैं उसकी रक्षा के कारण 
राजा तप का छठा भाग प्राप्त करता है ।? पृथ्चीतल पर मनुष्यों को धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकार है| वह राजाओं द्वारा सुरक्षित मनुष्यों को हो 
प्राप्त होता हैं ।'' राजा के होने पर जितने श्रावक आदि सत्पुरुष हैं वे भाव- 
पूर्वक पूजा करते हैं । वे अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति से रहित पुराने धान्य 


है, पद्म० ३।४९-६२ | 

४. पुखनराज जैन : राजनोतिविज्ञान के सिद्धान्त, पृ० १०१ । 
५, पद्च० ३।७४ । ६. पद्च० ३।८५। 
७. बही, ३।८८ । 

८. भव॒ता परिपाल्यस्ते मर्यादा: सर्बविष्टपे । 


घर्माणां प्रभवस्त्व॑ हि रत्नानामिव सागर: ॥ पद्दय० ६६।१० । 
९. नृपबाहुबलच्छायां समाश्नित्य सुखं प्रजा: । 

ध्यायन्त्यात्मानमब्यप्रास्तथवाश्नमिणों बुधा: ॥ पद्म० २७।२७ । 
१०. यस्य देश समाश्रित्य साधव: कुर्वते तपः। 

षष्ठमंशं नृपस्तस्य लभते परिपालनात्‌ ॥ पद्मय० २७२८ । 
११. धर्माथकामसोक्षाणामधिकारा महोत॒ले । 

जनानां राजगुप्तानां जायन्ते तेधन्यथा कुतः ॥ पद्म० २७४२६। 


राजनैतिक जीवन : २०३ 


आदि के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करते हैं ।* निम्न॑म्थ मुनि क्षान्ति आदि गुणों पे 
युक्त होकर ध्यान में तत्पर रहते है तथा मोक्ष का साधनभूत उत्तम तप तपते 
है ।** जिनमन्दिर आदि स्थलों मे जिनेन्द्र भगवान्‌ को बड़ी बड़ी पूजायें तथा 
अभिषेक होते हैं ।' पृथ्वोतल पर जो कुछ भी सुन्दर, श्रेष्ठ और सुखदायक 
वस्तु है, राजा ही उसके योग्य है ।* इस प्रकार राजा का महत्त्व दर्शाया 
गया है । 


राजा के गुण--राजा को शूरवीर होना चाहिये। शूरवोरता के द्वारा वह 
समस्त लोगों की रक्षा करता हैं। इसके अतिरिक्त राजा को नीति से कार्य 
करना चाहिए ।** जो राजा अहंकार से ग्रस्त नहीं होता,” शस्त्रविषयक 
व्यायाम से विमुख नही होता, आपत्ति के समय कभी व्यग्र नहीं होता, जो मनुष्य 
उसके समक्ष नम्नोभूत होते हैं उनका सम्मान करता है,“ दोषरहित सज्जनों को 
हो रत्त समझता है, जिसमें दान दिया जाता है ऐसी क्रियाओं को कार्यसिद्धि 
का श्रेष्ठ साधन समझता है, समुद्र के समान गम्भीर होता है तथा पर- 
मार्थ को जानता है, ऐसा राजा श्रेष्ठ माना गया है। राजा को जिनशासन 
(धम) रहस्य को जानने वाला, शरणागत-वत्सल, परोपकार में तत्पर, दया से 
आर्द्रचित्त,  * विद्वान, विशुद्ध हृंदय वाला, निनध् कार्यों से निवृत्तबुद्धि, पिता के 
समान रक्षक, प्राणिहित में तत्पर, दोन-होन आदि का तथा विशेषकर मातृजाति 
का रक्षक," शुद्ध कार्य करने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, शस्त्र और 
शास्त्र का अम्यासी, शान्तिकार्य में थकावट से रहित, परस्त्री को अजगर सहित 
कूप के समान जानने वाला, * संसारपात के भय से धर्म में सदा आसकत, सत्य- 
वादी और अच्छी तरह से इन्द्रियों को वश में करने वाला होना चाहिये । जो 
राजा अतिशथ बलिष्ठ तथा शूरवीरों की चेष्टा को धारण करने वाले होते हैं वे 
कभी भी भयभीत, ब्राह्मण, मुनि, निह॒त्ये, स्त्री, बाऊक, पशु और दूत पर प्रहार 
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नहीं करते हैं ।* बहुत बड़े कोष का स्वामी होकर जो राजा पुथ्वी की रक्षा 
करता है और परचक्र (शत्रु) के द्वारा अभिभूत होने पर भो विनाश को 
प्राप्त नही होता तथा हिंसा धर्म से रहित एवं यज्ञ आदि में दक्षिणा देने वाले 
लोगों की जो रक्षा करता है उस राजा को भोग पुनः प्राप्त होते हैँ |" श्रेष्ठ 
राजा लोकतन्‍्त्र को जानने वाला होता है ।*”? राजा अस्त्र, वाहन तथा कवच 
आदि देकर अन्य राजाओं का सम्मान करता है ।*? राजा सत्य बोरूने वाला 
तथा जीवों का रक्षक होता हैं। जीवों को रक्षा करने के कारण राजा ऋषि 
कहलाने योग्य है, क्योंकि ओ जीवो की रक्षा करने मे तत्पर है वे ही ऋषि 
कहलाते हैं ।** 

दुराचारी राजा और उसके दुगु ण--पद्मचरित में दुराचारी राजाबों 
का भी उल्लेख हुआ है। उदाहरण के लिए राजा सौदास जो कि नरमांस में अत्य- 
घिक आसकत होने के कारण प्रजा द्वारा नगर से निकाल दिया गया था ।** 
राजा वज्॒कर्ण को दुराचारो सिद्ध करने के लिए उसे अत्यन्त क्रूर, इन्द्रियों का 
वक्षगामी, मूर्ख, सदाचार से विमुख, लोभ में आसकत, सूक्ष्म तत्त्व के विचार से 
शून्य तथा भोगों से उत्पन्न महागर्व से दूषित कहा गया है ।* 

राज्य के अंग--कौटिल्य अर्थशास्त्र मे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, 
कोष, दण्ड (सेना) ओर मित्र ये सात राज्य के अंग कहे गये हैं ।** पहले राजा 
के जो गृण कहे गये हैं, उन्हें ही स्वामी के गुण कह सकते है । 

अमात्य--अमात्य को पद्मचरित में सचिव तथा मन्त्री'? नाम से 
उल्लिखित किया गया है | यहां इन्हें मन्त्रकोविदर (मन्त्र करने में निपुण), 
महाबलवान्‌* (महाबला:), नीति की यथार्थता को जानने वाले (नययायात्म्य- 
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बेदिना), ? सब कुछ जानने वाले (निखिलवेदिनः:),” प्तदभिप्नाय से युक्त 
(धृतमानतः) * विद्वानू,  निर्भीक उपदेश देने वाले, निज झौर पर की 
क्रियाओं को जानने वाले," प्रेम से भरे, * (राजा के) परम अनुयायी आदि 
विद्योषणों से भूषित किया गया है। इन मन्त्रियों की संख्या अनेक होती थी । 
सामान्य मन्त्रियों के अतिरिक्त बहुत से मुख्यमन्त्री भी होते थे ।* सभो 
सन्त्रियों को मिलाकर मन्न्रिमण्डल बनता था। मन्त्रिमण्डल को पद्मचरित में 
मन्त्रिवर्ग ! कहा गया हैं। किसी विशेष कारणवश आपत्ति के समय राजा 
विद्वस्त मन्‍्त्री को राज्य सौंपफर कुछ समय के लिए राज्यकारयं से विरत हो 


जाते थे | श्राणों पर संकट आने पर एक समय दशरथ ते ऐसा ही किया 
था ।९ 


मन्त्रिगण राजा के प्रत्येक कार्य में सलाह दिया करते थे । राजा 'मय' की 
पुत्री मन्दोदरी जब तारुण्यवतों हो गई तब उसके योग्य वर की खोज के लिए 
राजा ने मन्त्रियों से सलाह की ।”" मन्त्र करने में निपुण मारीब आदि सभो 
प्रमुख मन्त्रियों ने बड़े हु४ के साथ राजा को उचित सलाह दी ।* राजा महेंद्र 
की पुत्री अज्जता जब विवाह के योग्य हुई उस समय महेन्द्र ने भी मन्त्रिजनों से 
योग्य वर बतलाने के लिए कहा और विचार-विमर्श कर योग्य वर की 
तलाश की । यम नामक लोकपाल के द्वारा रावण की प्रशंसा किये जाने पर जब 
इन्द्र (इन्द्र नामक राजा) युद्ध के लिए उद्यत हुआ तब नीति की यथार्थता को 
जानने वाले मन्त्रियों ने उसे रोका ।४ 


राजा जब विभिन्‍न प्रकार के वाद-विवादों का निर्णय करता था उस समय 
मन्त्रिगण भी वादस्थल में उपस्थित रहते थे ।* मृगाडु: आदि मन्त्रियों ने 
रावण को समझाया कि सीता को छोड़कर राम के साथ सन्धि करो ।६ तीति- 
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युक्त बात कहने के कारण रावण उनकी बात टाल न सका और उसने सन्धि 
के लिए दूत भेजा, परन्तु दृष्टि के सकेत से रावण ने अपना दुरभिप्राय समझा 
दिया ।/” इसके बाद पुनः मन्दोदरी ने रावण को समझाने के लिए मन्त्रियों को 
प्रेरित किया तब मन्त्रियों ने स्पष्ट कह दिया कि दशानन का शासन यमराज के 
शासन के समान है । थे अत्यन्त मानी भौर अपने आप को ही प्रधात मानने 
वाले हैं ।*“ मन्त्रियों के इस कथन से ही उनकी विज्ञता सूचित होती है । 

मन्त्रिगण हृदय से राजा के प्रति प्रेम धारण करने वाले होते थे । जब हनु- 
मान दीक्षा लेने का विचार व्यक्त करते है तो मन्त्री लोग शोक से व्याकुल हो 
जाते है और कहते हैं कि है देव ! आप हम लोगों को अनाथ न करें ।"* राजा 
की अनुपस्थिति में या अन्य किसी आपात्त में मन्त्री लोग अन्तःपुर की यत्नपुर्थक 
रक्षा करते थे । जब साहसगति विद्याधर ने सुग्नरीव का वेष धारण कर लोगों को 
वास्तविक सुग्रीव के विषय में श्रम डाल दिया तब मन्‍्त्रियों ने सलाह की कि 
निर्मल गोत्र पाकर ही शीछादि आभूषणों से विभूषित हुआ जाता हैं, इसलिए 
इस निर्मल अन्तःपुर को यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए *। 


जनपद--शभआार्यों के वैदिक युग में किसो एक महान्‌ पूृ्वंज से उत्पन्न हुई 
सनन्‍्तान और उसके वंशज विभिन्‍न परिवारों में रहते थे। इन्ही परिवारों के 
समूह को 'जन” कहते थे । वैदिक युग के प्रारम्भ में ये जन एक स्थान से दूसरे 
स्थान को घूमते-फिरते थे । धीरे-धीरे ये जन स्थायी रूप से बस गये। अपने 
निवास के ग्रामों तथा पारश्व॑चर्ती भूभाग पर इन्होंने अपनो सत्ता स्थापित कर 
ली। अब ये जनपद राज्य कहलाये ।*” पद्यचरित में छोटे-छोटे जनपदों के 
* अस्तित्व का संकेत मिलता हैं। ये जनपद उस समय देश की सीमा के अन्तर्गत 
अनेक होते थे ।* देश के अन्तर्गत पत्तन, ग्राम, संवाह, मटम्ब, पुटभेदन, घोष 
ओर द्रोणमुख आदि आते थे ।** आदि शब्द से यहाँ देश की सोमा के अन्तर्गत 
खेट,* नगर," कर्बंट** को लिया जा सकता है। पद्मचरित में इनमें से अधि- 
कांश का केवल नामोल्लेख किया गया है । 
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मगर 


भारतीय नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह था जिसकी जीविका के प्रधान 
साधन उद्योग तथा व्यापार थे | पाणिनि ने ग्राम एवं नगर को विभिन्‍न जन- 
सन्तियेश माना है (प्राचां ग्रामनगराणां) ।*” मानसार में नगर वस्तुओं के क्रय- 
विक्रम करने वालों से परिपूर्ण (जेल: परिवुतं क्रमविक्रयादिभि:), विभिम्न जातियों 
का निवासस्थान (अनेकजातिसंयुक्तम्‌) तथा कारीगरों का कैन्द्र (कर्मकारै: 
समन्वितम्‌) कहा गया है ।* पद्मचरित में नगरों की समूद्धि के बहुत से उल्लेख 
जाये हैं। भरत के राज्य में तमर देवलोक के समान उत्कृष्ट सम्पदाओं से युक्त 
थे ।* विजयार्द्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी की नगरियों का वर्णन करते हुए रबि- 
घषेण कहते हँ--वहाँ की प्रत्येक नगरी एक से एक बढ़कर है, नाना देशों और 
ग्रामों से व्याप्त है, मटम्बों से संकीर्ण है तथा खेट और कर्बट के विस्तार से युक्त 
है ।*? बहाँ की भूमि भोगभूमि के समान है । वहाँ के झरने सदा मधु, दूध, घी 
आदि रसों को बहाते हैं | वहाँ पर्वतों के समान अनाज की राक्षियाँ हैं, वहाँ 
की खत्तियों (अनाज रखने को खोड़ियो) का कभी क्षय नहीं होता । वापिकाओं 
और बगीचों से घिरे हुए वहाँ के महल बहुत भारी कान्ति को धारण करने वाले 
है ।* वहाँ के मार्ग घुलि और कण्टक से रहित सुख उपजाने वाले हैं। बड़े-बड़े 
वृक्षों के छाया से युक्त, स्व प्रकार के रसोंसहित वहाँ प्याऊ है ।* 

नगर के चारों ओर विशाल कोट का निर्माण किया जाता था ।”* कोट के 
चारों ओर गहरी परिखा (खाई) खोदी जाती थी । इसकी गहराई की उपमा 


६७, अष्ठाध्यायी ७, ३, १४॥। 
६८, मानसार अध्याय ९ (गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन ग्रन्थ, पृु० ४४८) । 
६९, पद्म० ४।७९। 
७०. देशग्राम सभाकोर्ण मटम्बाकारसंकुलम्‌ । 

सलख्लेटकर्वंटाटोपं॑ तत्रेकेक॑ पुरोत्तमम्‌ ॥ पद्म० ३।३१५ | 
७१, भोगभूमिसम॑ शह्वद्‌ राजते यत्र मूतलम्‌ । 

मधुक्षी रघृतादीनि वहन्ते तत्र निश्वराः ॥ पद्म० ३।३१८ । 
७२. धान्यानां पव॑ंताकारा: पल्यौघा: क्षयवर्जिता: । 

वाप्युधानपरिक्षिप्ता: प्रासादादच महाप्रभा: ।। पद्म० ३े।३२४ | 
७३, रेणुकण्टकनिमुंक्ता रध्यासार्गा: सुखावहा: । 

महातरुकृतब्छाया: प्रपा: सर्वसमान्विता: ॥। पद्म ० ३॥३२५ | 
७४, प्म० ४३।१६९ | 


२०८ : पद्मचत्ररित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


पाताल की गहराई से दो गई है ४ । नगर ऊँचे-ऊँचे गोपुरों से युक्त होता 
था ।** बड़ी-बड़ी वापिकाओं, अट्वालिकाओं और तोरणों से नगर को अलुकृत 
किया जाता था । 

नगरनिवासी गृह“ (घर), आगार,”' प्रासाद, ” तथा सदुम“" आदि 
स्थानों में रहते थे । आगार छोटे-छोटे मह॒लों और प्रासाद तथा सदम बड़े-बड़े 
तथा ऊँचे महलों को कहा जाता था। इन सबको चूने से पोता जाता था ।* 
नगर में रंग-बिरंगो ष्वजायें रगाई जाती थीं ।“९ क्रेशर आदि मनोज्ञ वस्तुओं 
से मिश्रित जल से पृथ्वी को सींचा जाता था ।४* काले, पीले, नीले, लाल तथा 
तथा हरे इस प्रकार पंचवर्णोय चूर्ण से निभित अनेक बेलब॒टों से महलों को अ्लं- 
कृत किया जाता था ।“ विभिन्‍न समारोहों के अवसर पर दरवाजों पर पूर्ण 
कलश रखे जाते थे, बन्दन मालायें बाँधो जाती थीं तथा उत्तमोत्तम वस्त्र छटका 
कर शोभा की जाती थी ।५९ 


नगरनिवासी--नगर मे प्रायः सभी प्रकार के छोग निवास करते थे । 
ठितीय पर्व मे राजगृह नगर में स्त्रियाँ, मुनिगण, वेश्यायें, लासक (नृत्य करने 
वाले), शत्रु, शस्त्रधारी, याचक, विद्यार्थी, बन्दिजन, धूर्त, संगीतशास्त्र के पार- 
गरामी विद्वान (गीतल्ास्त्रकछाकोविद), विज्ञान के ग्रहण करने में तत्पर मनुष्य 
(विज्ञानग्रहणोद्युक्त), साधु, वणिज (व्यापारी), शरणागत मनुष्य, वातिक (समा- 
घारप्रेषक) विदस्घ जन (चतुर मनुष्य) बिट, चारण, कामुक, सुखीजन तथा 
मातंग (चाण्डाल) रहते थे, ऐसा उल्लेख“ आया है । 

पत्तन द 

प्राचीन ग्रन्थों मे पत्तन शब्द समुद्री बन्दरगाहु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
मानसार के अनुसार उस नगर को पत्तन कहते हैं जो कि समुद्रतट पर स्थित 
होता हैं। (अब्चितीरप्रदेशे) जिसमें विशेषतः बनिए रहते हैं. (बणिग्जातिभि- 
राकीर्णम), जहाँ वस्तुयें खरीदी और बेचो जाती है (क्रयविक्रयपूरितम्‌) तथा 





७५, पद्म ० ४२३।१७०, २।४९ | ७६, पद्म ० २।२१७, ४२।१७० । 
७७, वही, २।३१७ । ७८, वही, २८॥५ । 

७९, वही, २।३७ ८०. वही, ८।२६ । 

८१, वही, २८२० । ८२. बही, २।३७ । 

८३. वही, १२ ३६६ । ८४. वही, १२३६६ । 

८५, वही, १२।३६७ | ८६, वही, १२।३६८ । 


८७, बही, २।३९-४५ | ८८. वही, ४१।५७ । 


राजनैतिक जीवन : २०९ 


जो बाहरी देशों से (द्वोपान्तरं:) क्रय-विक्रय के लिये छाई गई सामप्री से परिपूर्ण 
होता है ।" 
शास (७ १ 
ग्राम को नगर का ही एक छोटा रूप कह सकते हैं । ये भ्राम ही व्यापारिकों 
के कारण जब बहुत अधिक विकसित हो जाते थे तो इन्हें नगर कहा जाता था । 
पदुम॑च रित में लम्बी-चौड़ी वापिकाओं तथा घान के हरे-भरे खेतों से घिरे प्रामों 
का उल्लेख हुआ है ।' पदुमचरित के उत्तरवर्ती प्रन्थ आदिपुराण में बतलाया 
गया है कि जिनमें बाड़ से घिरे गृह हों, किसानों और छूद्रों का निवास हो, बहु- 
लता से वाटिका तथा तालाबों से युक्त हों बे ग्राम कहलाते हैं। जिस ग्राम में 
सौ घर हो अर्थात्‌ सौ कुटुम्ब निवास करते हो वह छोटा ग्राम और जिसमे पाँच 
सौ घर हों वह बढ़ा ग्राम कहलाता है ।* पद्मचरित में ग्रामों की समृद्धि का 
विवेचन हुआ हैं। भरत चक्रवर्तों के राज्य में ग्राम विद्याघरों के नगरों के समान 
सुखों से सम्पन्न थे । * 
संवाह' है. 
संवाह उस समृद्ध ग्राम को कहते हैं, जो नगर के तुल्य हों । बृहत्कथाकोष 
में इसे अद्विख्ढम्‌ (पर्वत पर बसा हुआ ग्राम) कहा है । * 


सटस्ध ' 
मटम्ब को मडम्ब भी कहते हैं। आादिपुराण में उस बड़ें नगर को मडम्ब 
कहा गया है जो पाँच सौ ग्रामों के मध्य व्यापार आदि का केन्द्र हो |? 


८९, मानसार अध्याय १० ॥ ९०. पद्म ० डर ॥५७ । 
९१. पद्म० ३३॥५६ | 
९२. ग्रामा वृतिपरिक्षेपमात्रा: स्युद्चिताश्षया: । 
शुद्रकर्षकभूयिष्ठाः सारामा: सजलादाया: ॥ आदिपुराण १६४१६४ । 
ग्रामा: कुछशतेमेष्टो निकृुष्ट: समधिष्ठितः। 
परस्तत्पज््वशत्न्या स्थात्‌ सुसमुद्धकृषीबछः ॥ आदिपुराण १६।१६५ । 
९३, पह्म० ४।७९ । ९४. पद्म० ४१५७ । 
९५. बृहत्कथाकोष ९४१६ ( नेमिचन्द्र शास्त्री : आदिपुराण में प्रतिपादित 
भारत, पृ० ७९ )। 
९६, पद्म० ४९१५७ । '. ९७, बादविपुराण ९६।११७२ | 
डे 


२१० : पद्मतचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


मडम्ब वस्तुतः व्यापारप्रधान बढ़े नगर को कहा गया हैं। इसमें एक बड़े नगर 
की सभी विशेषतायें वर्तमान रहती हैं । 
पुदभेदन 
बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों को पुटमंदन कहा जाता था। बड़े नगरों में थोक 
माल की गाठे आती थी जो मुहरबन्द हुआ करती थीं। मुहर को तोड़कर गाँठ 
खोल दी जाती थों और उसके उपरान्त उसमे भरा हुआ माल फुटकरियों के 
हाथ बेच दिया जाता था । मुहरों के इस प्रकार तोड़े जाने के कारण ही विशिष्ट 
व्यापारिक केन्द्र पुटभेदन कहलाने लछगे ।१*९ 
घोष" ०१ 
अहीरों (ग्वालो) के छोटे से ग्राम को घोष कहते थे । 
द्रोणमुख ०२ 
सानसार में द्रोणमुख को द्रोणान्तर कहा गया है । इस ग्रन्थ के अनुसार यह 
नगर समुद्र तट के पास नदी के मुहाने पर स्थित होता है (समुद्रतटिनोयुक्तम्‌) 
इसमें वणिक्‌ तथा नाना जातियो के लोग रहते हैं (वणिग्मि: सह तानाभिजनैयु क्‍त॑ 
जनास्पदम्‌) तथा वस्तुओं का क्रय-विक्रय अत्यविक होता था ।"?१ कौटिल्य 
अ्थंशास्त्र में इसकी स्थिति चार सौ ग्रामों के मध्य कही गई है |? 
खेद १५ 


पाणिनि ने खेंट को गहित नगर कहा है ।?* इससे विदित होता है कि 
जेट बहुत साधारण भश्रकार का सन्निबेश था तथा इसमें सम्य लोग नही रहते 
थे। मानसार के अनुसार इसमे बहुधा शूद्र ही रहते थे ।!?* आधुनिक खेड़ा 


९८. आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पु० ७७ । 
९९. पदूम० ४१।५७ | 
१००, गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन ग्रन्थ, प० ४२१ । 
१०१, पदम० ४१।५७ । 
१०२. बही, ४१।५७ । १०३, मानसार अध्याय १० । 
१०४. 'चतुःशत ग्राम्या द्रोणमुखम्‌' 
-कौटिलीयम्‌ अर्थशास्त्रम, अधिकरण २, अध्याय १। 
१०५, पद्म० ३२।२५ । 
१०६. 'चेल-खेट-कटुक-काण्ड ग्हायाम्‌' ६२१२६ । 
१०७. शद्रालयसमन्वितं स्लेटमुक्‍्त पुरातनै:” ॥ मानसार अध्याय १०। 


राजनैतिक जोबन : २११ 


दाब्द खेट से निकला हे । आदिपुराण मे नदी और पर्वत से घिरे हुए नगर को 
खेट कहा हैं ।"?* 
करंट" ०९ 
इसे खर्वट भी कहते हैं । कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी स्थिति दो 
सौग्रामों के बीच होती है । यहाँ इसे सार्वटिक कहा है ।**? आदिपुराण में 
इसे पर्वतीय प्रदेश से वेष्टित माना है ।*** मानसार के अनुसार खबंट बहुधा 
पव॑त के सन्निकट स्थित होता है तथा इसमें सभी जाति के लोग रहते हैं ।११९ 


परचक्र (शत्रु) के द्वारा आक्रान्त होने पर कभी-कभी राजा छोग दुर्ग का 
आश्रय लेते थे ।!!* दछात्र पर आक्रमण करने के लिए भी दुर्ग का आाश्रय लेना 
पडता था । राजा कुण्डलमण्डित दुर्गभगढ़ का अवलम्बन कर सदा राजा अनरण्य 
की भूमि को उस तरह विराधित करता रहता था जैसे कुशील मनुष्य कुछ की 
मर्यादा को विराधित करता हैं । 

कोश" पज 

राज्य के सात अंगों मे कोश का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । कौटिल्य अर्थशास्त्र 
के अनुसार यदि राज्यकोश स्वल्प हो चले अथवा अतकित भाव से सहसा अर्थ- 
संकट आ पड़े तो राजा अर्थसंचय का उपाय करके राज्यकोश बढ़ाए। यदि राज्य का 
कोई जनपद बड़ा हो, किन्तु उसके पास धन बहुत ही कम हो अथवा यदि उसकी 
खेती वर्षा के पानी पर निर्भर करती हो ओर उसमें प्रचुर अंध का उत्पादन 
होता हो तो राजा उस जनपद के निवासियों से तृतीयांश या चतुर्थाश भाग छे, 
किन्तु यदि कोई जनपद मध्यम तथा निम्न श्रेणी का हो तो वहाँ अन्नोत्पादन 
का परिमाण जाँचकर ग्राह्य अंश निर्धारित करे |)" ९ 


१०८, सरिद्गिरिभ्यां संरुद्धं खेटमाहुर्मनीषिण: | आदिपुराण १६।१७१। 

१०९. पदम० ३।११६। 

११०, (द्विशतग्राम्या खार्वटिकम्‌!---कौटिलीयं अथंशास्त्रम्‌ २।१ । 

१११, 'केवलं गिरिसंरुद्ध खबंटं तत्प्रधक्षते ॥' श्रादिपुराण १६१७१ । 

११२, 'परितः पर्वतर्युक्त नानाजातियूहँवृतम्‌ ।! मानसार अध्याय १० । 

११३, पद्म० ४२॥२८ । ११४, पदुम० २६।४० । 

११५, बही, २३।४०, ३७११० । 

११६. कोशमकोश: प्रत्युत्पल्नाथकृच्छ : संगृहणीयात्‌ । जनपद महाध्यमल्पत्रमाण 
वा देवमातुक प्रभुतधान्य धान्यस्याशं तृतीय चतुर्थ था याजेत ॥ यभासारं 
सध्यमवरं वा।॥। -कोटिलीयम्‌ अर्थशास्त्रमू, पंचम अधिकरण, अध्याय २ । 


२१२ : पश्माचरित और उसमे प्रतिपादित संस्कृति 
सेना 


राजकार्य को चलाने के लिए दण्डग्यवस्था की आवश्यकता होती है । दण्ड- 
बीति अप्राष्त वस्तु को प्राप्त करा देती है, जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा 
करती है, यह रक्षित वस्तु को बढाती है और बढ़ी हुई वस्तु का उपयुक्त पात्र 
में उपयोग कराती है। लोकयात्रा (सामाजिक व्यवहार) इस दण्डनीति पर 
निर्भर है। अतएव जो- राजा लोकयात्रा का निर्माण करने में तत्पर हो उसे 
चाहिए कि सदा दण्डनीति का उपयोग करने को उद्यत रहे ।''” दण्ड का भलीं- 
भाँति प्रयोग करने के लिए सेना की आवध्यकता होती है । पग्मचरित में इसे 
बल कहा गया है । इस प्रकार के चतुरंग बल का यहाँ उल्लेख हुआ है ।"१८ 
खतुरंग बल के अन्तर्गत निम्नलिखित सेनाएँ आती है-- 

१, हस्तिसेना । 

२, अध्यसेना । 

३. रथ सेना । 

४. पदातिसेना । 

गणना की दृष्टि से इसके आठ भेद" ** किये गये हैं-- 

१. पत्ति, २. सेना, ३. सेनामुख, ४. गुल्म, ५. वाहिनी, ९. पृतना, ७. चमू 
तथा ८. अनीकिनी । 

पत्ति--जिसमें एक रथ, एक हाथी, पाँच प्यादे और तीन घोड़े होते हैं यह 
पत्ति कहलाती है ।"* 

सेना--तीन पत्ति की एक सेना होती है ।*' 

सेनामुख--तीन सेनाओं का एक सेनामुख होता है ।* ९ 

गुल्म--तीन सेनामुखों का एक गृल्म होता है ।'** 

वाहिनी--तीन गुल्मों की एक वाहिनी होती है ।' 

पृतना--तीन वाहिनियों की एक पृतना होती है ।"** 





११७, अलब्घलाभार्था लब्भपरिरक्षिणी रक्षितविवर्धिनी वृद्धस्य तोर्थेषु प्रति- 
पादनी च। तस्यामायत्ता छोकयात्रा | तरमाल्लोकयात्रार्थी नित्यमुग्मतदण्ड: 


स्थात्‌ ॥ ' कौटिलीयं भर्थशास्त्रमू, है४ । 
११८, पद्म० २७।४७ । ११९, पद्मच० ५६६ । 
१२०. बही, ५६६ । १२१. बही, ५६।७ । 
१२२. बड़ी, ५६७ । १२३, घही, ५६७ । 


१२४, बही, ५६४८ । ] १२५. वही, ५६।८ | 


राजनैतिक जीवन : २१३ 


चमू--तोन पृतनाओं की एक चमू होतो है ।*५ 

अनीकिनी-- तोन चम्‌ को एक अनीकिनी होती है ।।*० 

अक्षोहिणी--अनोकिती को गणना के अनुसार दस अनोकिनी की एक 
अक्षोहिणी होतो है ।' ** इस प्रकार अक्षौहिणी में रथ इक्‍कीस हजार आठ सौ 
सत्तर, हाथी इक्कोस हजार आठ सौ सत्तर, पदाति एक लाख नौ हजार तोन 
सौ पचास, घोडे पेंसठ हजार छह सौ चोदह होते हैं ।** 

इन सेनाओं के अतिरिक्त पद्मचरित में विद्याधर-सेना तथा पालकी-सेना 
(छशिविका-सेना) के भी उल्लेख मिलते हैं । 

हस्तिसेना  ?-..कोटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार अपनी सेना के आगे 
चलना, नये मार्ग, निवासस्थान तथा घाटनिर्माण के कार्य में सहायता देगा, 
बाहु की तरह आगे बढ़कर छात्रुसेना को खदेड़ना, नदी आदि के जल का पता 
लगाने, पार करने या उतारने, विषम स्थान (तृणों तथा झाड़ियों से ढेंके स्थान 
ओर शत्रुसेना के जमघट के संकटमय छिविर) में घुसना, शत्रुक्षिविर में आग 
लगाना और अपने शिविर में लगी आग बुझाना, केवल हस्तिसेना से ही विजय 
प्राप्त करना, छितराई हुई अपनी सेना का एकत्रीकरण, संघबद्ध छत्रुसेना को 
छिल्न-भिन्‍न करना, अपने को विपत्ति से बचाना, छलत्रुसेना का मर्दन, भीषण 
आकार दिखाकर छात्रु को भयभोत कर देना, मदघारा का दर्शन कराकर ही कात्र 
के हृदय में भय सचार करना, अपनी सेना का महत्त्व प्रदर्शन, शत्रुसेना को 
पकड़ना, अपनो सेना को शत्रु के हाथ से छुड़ाना, शत्रु के प्राकार, गोपुर, अट्ठा- 
लक आदि का भंजन और शत्रु के कोश तथा वाहन का अपहरण ये सब काम 
हृस्तिसेना से हो सम्पन्न होते हैं ।' रे 

अश्वसेना'**-..-पद्मचरित में घोड़ों को पीठ पर सवार, हाथों में तलवार, 
बरछो भाला लिये और कवच से आच्छादित यक्ष:स्थल वाले योद्धाओं का 
उल्लेख आता है ।*** घोड़ों की विशेषताओं में चपछता, * चतुरता'*” तथा 
वेग * प्रमुख मानो गई हैं । 
१२६. पदूम० ५६८ । १२७, पदूम० ५६८ । 
१२८, बही, ५६।९ । १२९. वही, ५६१०-१२ । 
१३०. वही, ५७६६ । 
१३१. कोटिलोयम्‌ अर्थशास्त्रम्‌ १०।४। 
१३२. पदुम० ५७।६७। १३३, पद्म ० ७४।४२ । 
१३४. वहो, ५०२० । १३५. बही, ४५९३ | 
१३६. वही, १०२।१९५। 


२१४ : प्मचचरित और उसमे प्रतिपादित संस्कृति 


रथसेना--४२वें पर्व में स्वर्णमयी अनेक बेलबूटों के विन्यास से सुन्दर, 
उत्तमोत्तम स्तम्भों, वेदिका तथा गर्भगह से युक्त, ऊँचे मोतियों की मालाओं से 
झरोले वाले, छोटे-छोटे गोले, दर्पण, फन्‍नूस (लम्बूष) तथा खण्डचन्द्र की सामग्री 
से अलंकृत, शयन, आसन, वादित्र, वस्त्र तथा गन्ध आदि से भरे, चार हाथी 
जिसमें जुते थे और जो विमान के समान था ऐसे रथ पर सीतासहित राम, 
लक्ष्मण के घूमने का उल्लेख मिलता है ।*२० रथ में गरुड"२<*, अध्ब १, 
व्याघध्न'?, सिह", हस्ति) आदि बाहनों को जोता जाता था। बड़े-बड़े 
सामन्‍्त *, सेनापति" * तथा राजा" ” छोग प्रायः युद्ध के लिए रथ का उप- 


योग करते थे । रथ पर बैठने के लिए तकिया के सहारे से युक्त आसन बनाया 
जाता था।'*६ 


पदाति-सेता-- पदुमचरित में पदाति सेना की बीरता का अनेक स्थलों पर 
उल्लेख आया है । उदाहरण के लिए बारहवें पर्व वाला युद्धवर्णन--बाणों से 
योद्धाओं का वक्ष:स्थल तो खण्डित हो गया, पर मन खण्डित नहीं हुआ । इसी 
प्रकार योद्धाओं का सिर तो गिर गया, पर मान नही गिरा । उन्हें मृत्यु प्रिय 
थी, पर जीवन प्रिय नहीं था । कोई एक योद्धा मर तो रहा था, पर शत्रु को 
मारने को इच्छा से क्रोधयुक्त हो जब गिरने लगा तो शत्रु के शरीर पर आक्र- 
मण कर गिरा । 7 

विद्याधर-सेना--विद्याबल से भी युद्ध होता था । विद्याबल से युक्त लंका- 
सुन्दरी ने हनुमान के हिमालय के समान ऊँचे रथ पर वज्ञदण्ड के समान बाण, 
परशु, कुन्त, चक्र, शतध्नी, मुसल तथा शिलायें उस प्रकार बरसाई, जिस प्रकार 
कि उत्पात के समय उच्च मेघावली नाना प्रकार के जल बरसाती है ।' 
रायण जब बहुरूपिणी विद्या मे प्रवेश कर युद्ध करता था तब उसका सिर लक्ष्मण 
के तीक्ष्ण बाणों से बार-बार कट जाता था, फिर भी बार-बार देदीप्यमान 


१३७. पद्म० ४२२०५ । १३८, पद्चध० ७४।३े३ | 
१३९. वही, १०२॥१९५। १४०, वही, ५७५२ । 
१४१. वही, ५७।४८ । १४२, वही, ७४।६ । 
१४३. वही, ५७८ । १४४, वही, ९७॥५४-५५॥ 
१४५. वही, ४५३९३ । १४६. बही, ९७।८९१ । 


१४७. अभिश्नत शरैवबंक्षो भटानां न तु मानसम्‌ । 


शिरः पपात नो मानः काम्तो मृत्यु जीवितम्‌ ॥ पद्म० १२।२७६ । 
१४८. पद्म० १२२७८ । १४९, पश्च० ५२४०-४९ । 


राजनैतिक जीवन : २१५ 


कुण्डलों से सुशोभित हो उठता था। एक सिर कटता था तो दो सिर उत्पन्न हो 
जाते थे और दो कटते थे तो चार हो जाते थे ।/४? लोग चीता"**, गधा"४९, 
हँस "४१, ज्ेेड़िया"४*, शादूल"४०, हाथी, सिंह, सूकर, क्रुष्णमृग, सामान्‍्यमृग, 
सामर, नाना प्रकार के पक्षी, बैल, ऊँट, घोड़े, भैंसे आदि जल थल में उत्पन्न 
हुए नाना प्रकार के वाहनों पर सवार होकर निकलते थे ।*** इनमें से अधिकांश 
को विद्यानिर्भित होना चाहिए । विद्या के बिना पक्षी आदि को सवारी करना 


सम्भव नहीं मालूम पडता । एक स्थान पर रावण द्वारा ऐन्द्र नामक विद्यारथ से 
युद्ध करने का वर्णन मिलता है ।४? 


शिबिका-सेना--पद्मचरित के एक उल्लेख से सिद्ध होता है कि शिबिका 
(पालकी) सेना भी तैयार की जाती थी । शिबिकाओं से निकलकर योद्धा युद्ध 
करते थे । "४८ 


अस्त्र-शस्त्र-यद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया जाता 
था | पद्मचरित में निम्नलिखित अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख मिलता है-- 

कुणी '४*-.तरकस । 

चक्र *?-.-एक शस्त्र जिसका आकार यमराज के मुख के समान होता था 
और जिसकी घार तीक्ष्ण होती थी । 

शिला ११ _..बड़े-बड़े पत्थर । 

सायक '**--बाण । 

सप्ति!*९-..दलवार । 

कडकोट*--.धनुष । 

सायकपुत्रिका! *“-..-छुरो । 

तामसास्त्र '*९ढ.ऐसा अस्त्र जिसका प्रयोग करने पर चारों ओर अन्धकार 
छा जाय । 





१५०, पद्म० ७५।२२-२५। १५१, पद्म ० ७।२९॥। 
१५२. वही, ७।४० । १५३, वही, ७।४० । 
१५४, वही, ७४० । १५५, वही, ७३९ । 
१५६. बही, ५७।६६-६७। १५७, बही, ७४।५-६ । 
१५८. वही, १०२।१५२ । १५९, वही, ७४।३४। 
१६०. बही, ५२।४०, ३० । १६१. वही, ५२।४० । 
१६२. वही, ७४३४, ८।१९६ । १६३. वही, १२।१८२। 
१६४. वही, १९।१८२। १६५, बही, १२१८३ । 


१६६. वही, ८।१३२५। 


२१६ : पद्चचरित और उसमें प्रतिषादित संस्कृति 


नागपाश"१?-....किसो को बाँधने वाला विद्यानिभित अस्त्र 

खडग १“-...तलवार । 

लोहमुद्गर***-...लोहे का मुद्गर । 

ऋ्रकच ??-....अत्यन्त तोक्ष्ण घार वाली करोंत । 

सूर्यावते) १ -..सू थवर्त नामका एक घनुष । 

लांगलरत्न"**.....हल । 

सिद्धार्थ महास्त्र**१-....विघ्नकारी अस्त्र को नष्ट करने वाला महास्त्र । 

उरगास्त्र *-..विषरूपी अग्नि के कणों से दुःसह अस्त्र । 

विध्नविनायक"”” अस्त्र--जिसका दूर करता अशक्य होता था ऐसा 
अस्त्र । 

बहुरूपा !१९-...एक विशेष प्रकार की विद्या, जिसके द्वारा अनेक रूप बनाये 
जा सकते थे । 

माहेन्द्रास्त्र  **-..आकाश को व्याप्त करने वाला एक अस्त्र जो समोरास्त्र 
से नष्ट होता था । 

वारुणास्त्र!१“-आस्नेय अस्त्र का निराकरण करने वाला अस्त्र । इससे 
दिशायें प्रकाशरहित हो जाती थी ।?* 

दन्दशुक अस्त्र"*?-.विद्यानिमित ऐसा अस्त्र जिसमें फनों का समृह उठता 
था । इसे पन्‍नगास्त्र भी कहते थे ।*" 

ताक्ष्यं अस्त्र "**-...मरुड़ बाण । 

वचत्रावतं“*-..एक प्रकार का घनुष । 

लांगूल'“*--विद्यानिभित एक प्रकार की पाश जिससे किसी को पकड़कर 
खींचा जा सके । 
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शिलोीमुख"““--बाण । 

समुद्रावत॑ *१-....एक घनुष रत्न । 

ज्वलनवकत्र दर्‌**.....अग्निमुखबाण । 

नाराच “>--बाण । 

पवनास्त्र ' -वारुण अस्त्र का निराकरण करने वाला अस्त्र । 
नागसायक) ?-..तागबाण । विषरूपो धूम का समूह छोड़ने बाले बाण । 
सेंहयानम्‌" *-...[ सिहवाहिनी विद्या । 

गारुडम्‌! --गरुढवाहिनी विद्या । 

महत्‌ अस्त्र' *--वायव्यास्त्र । 

मण्डलाग्र ' '*-.तलवार । 

स्तम्भिनी विद्या!"--आफाश प्रदेश में विद्याघरों को रोक देने की 


विद्या । 


वेणुसायक ' **-...बास के बने बाण । 


१९७ न्‍्तत १९५९ 


परशु)१<, कु २०१ 


, शतघ्ती ??, मुसकू  ', 
२०८ 


इसके अतिरिक्त धनुष 


शक्ति, वज्भदण्ड*? २, प्रास*”, झूल*?०, बाण*?*, क्पाण"?”, कनक *, 
तोमर, चाप १, गदा*?”, समोरास्त्र १, आस्नेयास्त्र ९, घर्म अस्त्र " 
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इन्घन अस्त्र ०, तामस बाण" '*, सहस्नलकिरण अस्त्र १”, हुल १“, उल्का ' *, 


मुदूगर *?, परिघ**), कुठार***, सुदर्शन चक्र, क्षुरिका *, गदा “*, 
शर “९, संवर्तक*?, भिण्डिमाल***, बज्ध **, पाश १, यष्टि*९१, घन, 
परिघ ?९, आष्टि १४, भुशुण्ढी ४, जिशूल *, शरासन?, करवाली “, 
अंहिप ११, ग्राव , दण्ड"), कोण“ इत्यादि शस्त्रों के नाम भी दिये गये 
हैं। शाल, वटवुक्ष तथा पहाड़ों के शिखर से भी युद्ध करने के संकेत मिलते 
हैं ।*४3 ऐसा करना दिव्यमाया द्वारा सम्भव होता था और विद्या के प्रभाव से 
उसका निवारण होता था हि 


सित्र 


राज्य के सात अंगों में मित्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है । राजाओं की विजय 
भौर पराक्रम बहुत कुछ उसके मित्र राजाओं पर अवलम्बित रहती हे । वरुण 
को पराजित करने के लिए रावण ने विजयार्द्ध पर्वत की दोनों श्रणियों मे निवास 
करने वाले विद्याधरो को सहायता के लिए बुलाया ।*” भित्र और शत्रु राजाओं 
की पहचान बडी मन्त्रणा ओर कसौटी के बाद तय की जाती थी। विभीषण 
जब राम की शरण में आया तब राम ने निकटस्थ मंत्रियों से सलाह की ।* 
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मतिकान्त नामक मंत्री ने कहा कि संभवतः रावण ते छल से इसे भेजा है, क्योंकि 
राजाओं की चेष्टा बड़ी विचित्र होती है । ? परस्पर के विरोध से कलषता 
को प्राप्त हुआ कुल जल की तरह फिर से स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है । 
इसके बाद मतिसाभर नामक मन्त्री ने कहा कि लोगों के मुँह से सुना है कि इन 
दोनों भाइयों में विरोध हो गया है । सुना जाता है कि विभीषण घ॒र्म का पक्ष 
ग्रहण करने वाला है, महानीतिमान्‌ है, शास्त्ररूपी जल से उसका अभिप्राय धुला 
हुआ है और निरन्तर उपकार करने में तत्पर रहता है । इसमें भाईपना कारण 
नहीं है, किन्तु कर्म के प्रभाव से ही संसार मे यह विचित्रता है, इसलिए दूत भेजने 
वाले बुद्धिमान्‌ विभीषण को बुलाया जाय । इसके विषय मे योनि सम्बन्धी 
दृष्टान्त स्पष्ट नहीं होता अर्थात्‌ एक योनि से उत्पन्न होने के कारण जिस प्रकार 
रावण दृष्ट है, उसी प्रकार विभीषण भी दुष्ट होना चाहिए, यह बात नहीं 
है ।।*” मतिसागर मन्‍्त्री का कहना मानकर रास ने विभीषण को, जबकि वह 
निरछलता को शपथ खा चुका था तब यथेष्ट आएवासन देकर अपनी ओर 
मिलाया ।*०? एक स्थान पर कहा गया है फि दुष्ट मित्रों के लिए मन्‍्त्रदोष, 
असत्कार, दान, पुण्य, अपनी शूरवीरता, दुष्ट स्वभाव और मन को दाह नहीं 
बतलानी चाहिये ।१५) 

राजा का निर्वाचन--राजा के निर्वाचन का आधार प्रमुख रूप से पितृ 
पितामह या वंशानुक्रम था । फिर भी राजा को न्याय व धर्मपृर्वक प्रजा का 
पालन करना होता था । राजा जब धर्म से च्यूत हो जाता था तो जनता उसे 
राजसहासन से हटाकर बाहुर निकाल देतो थी। नरमांसभक्षी राजा सौदास को 
जनता ने सिहासन से उतारकर नगर से बाहर निकाल दिया था |“ 

राज्याभिषेक--राजसिंहासन पर अधिष्ठित होने से पहले राजाओं का 
राज्याभिषेक होता था । इस अवसर पर अनेक राजा उपस्थित रहते थे। ** 
अभिषेक के समय शंख, दुन्दुभि, ढक्‍का, झालर, तूर्य तथा बाँसुरी आदि बाजे 
बजाये जाते थे ।+१४ तत्पश्चात्‌ होने वाले राजा को अभिषेक के आसन पर 
आारूढ़ कर चाँदी, स्वर्ण तथा नाता प्रकार के कलदो से अभिषेक किया जाता 
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था । इसके बाद राजा को मुकुट, अंग्रद, केयूर, हार, कुण्डल आदि से विभू- 


षित कर दिव्य मालाओं, वस्त्रों तथा उत्तमोत्तम विलेपनों से राजा को चचित 
किया जाता था ।+5५ राजा के जयजयकार की घ्वनि लगाई जाती थो ।*०४* 
राजा के अभिषेक के बाद उसकी पटरानी का भी अभिषेक होता था ।/£ 
प्रजापालन--प्रजापालन करते समय राजा सदाचार की ओर विशेष ध्यान 
देता था, क्योंकि राजा जैसा करता था, प्रजा भो उसीका अनुसरण करने 
रूगती थी |” जिस समय प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा राजा को ज्ञात हुआ कि 
घारों ओर यह चर्चा है कि राजा दशरथ के पुत्र राम रावण द्वारा हरण की गई 
सीता को पुनः वापिस ले आये हैं, *? उस समय उन्हें महान्‌ दुःख हुआ और 
कदाचित्‌ प्रजा बुरे मार्ग पर न चलने लगे यह सोचकर उन्होंने सीता का परित्याग 
कर दिया। कुल की प्रतिष्ठा पर राजा छोग अत्यधिक ध्यान देते थे । सीता का 
परित्याग करते समय राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई ! चन्द्रमा के समान निर्मल 
कुल मुझे पाकर अकीतिरूपी मेघ की रेखा से मावुत न हो जाय, इसीलिए मैं 
यरन कर रहा हूँ ।*" मेरा यह महायोग्य, प्रकाशमान, अत्यन्त निर्मल एवं 
उज्ज्वल कुल जब तक कलंकित नही होता तब तक ज्ञीत्र ही इसका उपाय 
करो । जनता के सुख के लिए जो अपने आपको अपित कर सकता है, ऐसा मैं 
निर्दोष एवं शील से सुशोमभित सीता को छोड़ सकता हूँ, परन्तु कीति को नष्ट 
नहीं होने दूँगा । ५ पिता के समान न्यायवत्सल हो प्रजा की अच्छी तरह रक्षा 
करना, "५९ विचारपूर्वक कार्य करना, ** दुष्ट मनुष्य को कुछ देकर वश्ञ में 


२५५. पद्म० ८८३० । २५६. पक्च० ८८।र३१। 
२५७, वही, ८८।३२१ २५८. वही, ८८।३३ । 
२५९, वही, ९६।५० । 
कि च यादुशमुर्वीश: कर्मयोगं निषेव्ते । 
स एव सहतेजस्माकमपि नाथानुवर्तिनाम्‌ || पद्म० ९६।५० । 
२६०, पद्म० ९६४८ । 
२९१, शशाड्भूविमलं गोजमकीतिधनलेखया । 
मा रुघेत्पाप्य मां अआतरित्यहं यत्नतत्पर: ॥। पद्म० ९७॥२१) 
२६२, कुल महाहमेतन्मे प्रकाशममलोज्ज्वलम्‌ | 
यावत्कलड्क्यते ना$रं तावदौपायिक कुछ ॥ पद्म० ९७।२३। 
अपि त्यजामि बैदेहीं निर्दोषां शोीलशालिनोम्‌ । 
प्रमादयामि नो कीति लोकसौख्यहुतात्मक: ॥ पद्म ० ९७।२४। 
२६३. पद्म० ९७११८ २६४. पद्म० ९७१२६ । 
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करना, आत्मीय जनों को प्रेम दिखाकर झनुकरू रखना, श्षत्र को उत्तम शीरू 
क्षर्यात्‌ निर्दोष आचरण से वह्य मे करता, मित्र को सद्भावपूर्वक को गई सेवाओं 
से अनुकूल रखना, “" क्षमा से क्रोध को, मार्दव से मान को, आलजंव से माया 
को और धैर्य से लोभ को वश करना, ** राजा का धर्म माना जाता था । 

गुप्तचर तथा दूतव्यवस्था--प्रसिद्ध उक्ति है कि 'चारे: पक्यन्ति राजान:' 
राजा लोग चारों (गुप्तचरों) द्वारा देखते है। इस उक्ति से गुप्तचरों की महत्ता 
स्पष्ट होती है । पद्मचरित में भी इन्हें चार १? कहा गया है ! राजा माली के 
विषय में कथन है कि उसे वेश्या, वाहन, विमान, कन्या, वस्त्र तथा आभूषण 
भादि जो श्रंष्ठ वस्तु गुप्तचरों से मालम होती थी, उस सबको घोरबीर माली 
बलात्‌ अपने यहाँ बुलवा लेता था, क्योंकि बह विद्या, बल, विभूति भादि से 
अपने आपको श्रेष्ठ मानता था ।*** राजा मय ने गुप्तचरों द्वारा दशानन के 
महल का पता लगाया था ।** गुप्तचर के साथ-साथ दूतब्यवस्था भी उस 
समय पूरी-पूरी विकसित हो गई थी। माघ ने शिशुपालवध में चार को आंख 
और दूत को राजा का मुख बतलाया है| दूत को शास्त्रज्ञान में निपुण राज- 
कर्तव्य में कुशल, लोकव्यवहार का ज्ञाता, गुणों में स्तेह करने वाला," संकेत 
के अनुसार अभिप्राय को जानने वाला” तथा स्वामी के कार्य में अनुरक्‍्त 
बुद्धि होना चाहिए ।** महाभारत में निरभिमानता, अक्लीबता, निरालस्य, 
माधुर्य, दूसरे के बहकावे में न आना, स्वस्थता भौर बातचीत करने का सुन्दर 
ढंग ये आठ दूत के गुण कह्टे गये हैं । 

दूत का का कार्य बड़ा साहसपूर्ण था । स्वामी के अभिप्राय के अनुसार उसे 
शत्रपक्ष के सामने निवेदन करना पड़ता था। इतना होते हुए भी दुत अवध्य 
था। ० रावण के धृष्ट अभिप्राय को व्यक्त करने वाले दूत पर ज्यों हो मामण्डल 
ने तलवार उठाई त्यों ही नोतिवानू लक्ष्मण ने उसे रोक छिया ।**' यहाँ 
पर लक्ष्मण कहते हैँ कि भ्रतिष्वनियों पर, लकड़ी आदि के बने पुरुषाकार पुतलों 


_....- जज नतत______ 
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२७५, पदुम० ६६।९० ! २७६. पदूम० ६४४ ॥। 


२२२ : पग्मचरित कौर उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


पर, सुआ आदि तिर्यण्घों पर और यन्त्र से चलने वाली पुरुषाकार पुतलियों पर 
सस्पुरुषों का षया क्रोध करना है ?”” हेसे हो एक स्थल पर दूत के प्रति कहा 
गया है--- जिसने अपना शरीर बेच दिया है और तोते के समान कही बात को 
दुहराता है, ऐसे इस पापी दीन-होन भृत्य का अपराध क्या हैं ?”“ दूत जो 
बोलते हैं, पिशाच की तरह अपने हृदय मे विद्यमान अपने स्वामी से ही प्रेरणा 
पाकर बोलते है । दूत यन्त्रमयों पुरुष के समान पराधीन है|” शत्रपक्ष में 
इस तरह अपमान का सामना करते हुए भी सन्धि-विग्नहादि की भूमिका निर्धा- 
रित कराने में दूत का अपना एक विशेष स्थान था, जिसके कारण स्वपक्ष में 
उसे पर्याप्त सम्मान प्राप्त था । 


सामन्त--दौत्य कार्य तथा विभिन्‍न युद्धों के प्रसंग मे सामन्तों का उल्लेख 
पदुमचरित में आया है। एक बार जब रावण के मन्त्रियों ने रावण से राम के 
साथ सन्धि करने का आग्रह किया, तब रावण ने वचन दिया कि आप लोग 
जैसा कहते हैँ वैसा ही करूंगा ।“” इसके बाद मन्त्र के जानने वाले मन्न्रियों 
ने सन्तुष्ट होकर अत्यन्त शोभायमान एवं नीतिनिपुण सामन्‍्त को सन्देश देकर 
शीघ्र ही दूत के रूप में भेजने का निश्चय किया ।“) उस सामन्त दूत का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि वह बुद्धि में शुक्राचार्य के समान था, महाओजस्वी था, 
प्रताप था, राजा लोग उसकी बात मानते थे तथा वह कर्णप्रिय भाषण करने में 
निपुण था । वह सामन्त सन्‍्तुष्ट हो स्वामी को प्रणाम कर जाने के लिए उद्यत 
हुआ । अपनी बुद्धि के बल से वह समस्त लोक को गोष्पद के समान तुच्छ देखता 
था ।“* जब वह जाने लूगा तब अनेक शास्त्रों से युक्त एक भयंकर सेना जो 
उसकी बुद्धि से ही मानो निर्मित थी, निर्मम हो गई ।“* दूत की तुरही का 
शब्द सुनकर वानर-पक्ष के सैनिक क्षुभित हो गए और रावण के आने की शंका 
करते हुए भयभीत हो आकाश की ओर देखते लगे ।““ राजा अतिवीय ने जिस 





२७७. पद्म ० ६६।५४ । २७८. पद्म० ८!१८७। 
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२८२. अथ शुक्रसमों बुद्धधा महोजस्कः प्रतापवान्‌ । 
कृतवाक्यो नृपैभृंयः श्रुतिपेशलभाषण: ।। पद्म० ६६।१५। 
प्रणम्य स्वाभिनं तुष्ट: सामन्‍्तो गन्तुमुद्यतः । 
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समय भरत पर आक्रमण करने के लिए पृथ्बीघर राजा के पास सन्देश भेजा । 
अपनी तैयारी का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि इस पृथ्थी पर मेरे जो 
सामन्त हैं वे कोष और सेना के साथ भेरे पास हैं।*““ इन सब उल्लेखों से 
सामन्त की महत्ता स्पष्ट होती है । 

कौटिल्य अथंशास्त्र मे सामन्‍त शब्द पड़ोसी राज्य के राजा के छिए आया 
है |“ शुक्रनीति के अनुसार जिसकी वार्षिक आय (भूमि से) एक लाख चाँदो 
के कार्षापण होती थी, वह सामन्‍त कहलाता था |“ बासुदेवशरण अग्नवाल ने 
सामन्त-संस्था का विकास ऐसे मध्यस्थ अधिकारियों से बतलाने का प्रयास किया 
है जिन्हें छोटे-मोटे रजवाड़ों के समस्त अधिकार सौपकर शाहानुशाह या महा- 
राजाधिराज या बड़े सम्राट शासन का प्रबन्ध चलाते थे ।*““ युद्ध के प्रसंग में 
रथ, हाथी, सिंह, सूकर, कृष्णममृग, सामान्यमृग, सामर, नाना प्रकार के पक्षी, 
बैल, ऊँट, घोड़े, भेस भादि वाहनों “' पर सवार, सिंह," व्याप्र, 
हाथियों, ** आदि से जुते रथों पर सवार तथा घोड़ों के वेग की तरह तीज्न 
गति वाले * सामन्तों का उल्लेख पद्मचरित में हुआ है। 

लेखवाह * (पत्रवाहक)--एक स्थान से दूसरे स्थान पर सन्देश भेजने 
के लिए राजा लोग लेखवाह (पत्रवाहक) रखा करते थे। इन्हे उस समय की 
भाषा में लेखहारि**” भी कहा जाता था। ये छोग मस्तक पर लेख को घारण 
करते थे । इस कारण इन्हें मस्तक-लेखक भो कहा गया है ।**९ 

लेखक--पत्र को लिखने, पढ़ने आदि के लिए लेखक भी नियुक्त किये जाते 
थे । राजा पृथ्वीघर के यहाँ सन्धि-विग्रह को अच्छी तरह जानने वाला 
(साधुसन्धिविग्रहवेदने) एवं सब लिपियों को जानने में क्षिपुण लेखक था ।* 

युद्ध और उसके कारण--पदमचरित में अनेक युद्धों का वर्णन है। इन 
युद्धों के मुठ कारण चार थे--( १) श्रेष्ठता का प्रदर्शन, (२) कन्या, (३) साम्राज्य 
विस्तार, (४) स्वाभिमान की रक्षा 


२८५. पदुम० ३७॥१०॥ 
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प्राश्चीनकाल में वीरभोग्या वसुंघरा का सिद्धान्त प्रचलित था। जो लोग 
शासम की अवहेलना करते थे या आज्ञा नहीं मानते थे ऐसे राजाओं के विरुद्ध 
दूसरे राजा जो अपने को श्रेष्ठ मानते थे, युद्ध छेड़ दिया करते थे । राजा माली 
वेदया, बाहुन, विमान, कन्या, वस्त्र और आभूषण आदि जो श्रेष्ठ वस्तु गुप्तचरों 
से मालूम करता था उसे शीघ्र ही बलातू अपने यहाँ बुलवा लेता था | वह बल 
विद्या, विभूति भादि में अपने आपको श्रष्ठ मानता था ।' इन्द्र का आश्रय 
पाकर जब विद्याधर राजा माली को आज्ञा भंग करने लगे तब वह भाई तथा 
किष्किन्घ के पुत्रो के साथ युद्ध करने के लिए विजयार्द्धभेरि की ओर चला ।*?? 

प्राचीन काल के अनेक युद्धों का कारण कन्या रही है । पद्मचरित में वणित 
राम-रावण का युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है । इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
उदाहरण यहाँ मिलते हैं। राजा शक्रधनु को कन्या जयचन्द्रा का विवाह जब 
हरिषेण के साथ हुआ तब इस कन्या ने हम लोगों को छोड़कर भूमिगोचरी पुरुष 
ग्रहण किया हैं ऐसा विचारकर कन्या के मामा के लड़के गंगाधघर और महीघर 
बहुत ही क्रुद् हुए। *”” बाद में युद्ध हुआ जिसमें हरिषेण विजयी हुआ । इसी 
प्रकार केकया ने जब दश्श रथ के गले मे वरमाला डाली तब अन्य राजाओं के साथ 
दशरथ का युद्ध हुआ । 

सान्नाज्य-विस्तार की अभिलाषा के कारण राजा लोग अनेक युद्ध लड़ा करते 
थे। लक्ष्मण ने समस्त पृथ्वी को वश में कर नारायण पद प्राप्त किया था ।* ९ 
समग्र चक्रवर्ती छह खड़ का अधिपति था तथा समस्त राजा उसकी आज्ञा मानते 
थे ।*?४ इस प्रकार साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति अधिकांश बलशाली राजाओं 


में दिखाई देती है । इसके कारण युद्ध अनिवार्य रूप से हुआ करते थे । 
कभी-कभी स्वाभिमान की रक्षा के लिए भो युद्ध हुआ करते थे। चक्ररत्त 


के अहंकार से चूर जब भरत ने बाहुब॒लि पर आक्रमण किया तब मैं ओर भरत 
एक ही पिता के दो पुत्र हैं इस स्वाभिमान के कारण उसने भरत के साथ युद्ध 
किया ओर दृष्टियुद्ध, मल्लयुद्ध तथा जलयुद्ध में परास्त कर अन्त में विरक्ति के 
कारण दीक्षा ले ली ।?* 


गुणसिद्धान्त--प्मचरित के षष्ठ पर्व में राजा कुण्डलमण्डित को गुणात्मक 
(गुणा से युक्त) कहकर उसकी विशेषता बतलाई गई है। यहाँ इन गुणों से 


२९९, पदुम० ७।३५-३६ | ३००. पदुम० ३।२७ । 
३०१, वहो, ८।३७४। ३०२. बही, पर्व २४ । 
३०३, बढ़ी, ९४।१० । ३०४, वही, ५८४ । 


३०५, वही, ४॥६७-७४ । 
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शाल्पयं क्‍या है, यह जान लेता आावश्यक है| कौटिल्य अर्थशास्त्र में सम्धि, विग्रह, 
यात, आसन, संश्रय खौर हैघीभाव ये षाडगुण्य अर्थात्‌ छः गृण कहे गये हैं ।*१९ 
किन्तु पद्मचरित में सन्धि*)* ओर बिग्रह इन दो गुणों का ही उल्लेख 
मिलता है । बातव्याधि ऋषि का कहना है कि सन्धि और विग्रह ये दो हो मुख्य 
गुण हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों गुणों से अन्यान्य छहों गुण स्वतः उत्पन्न हो जाते 
हैं १? आसन और संश्रय का सन्धि में, यान का विम्नह में और द्वैधीभाव का 
सन्धि तथा विग्नह दोनों में अन्तर्भाव होता है । 

सन्धि--दो राजाओं के बीच भूमि, कोश तथा दण्ड आदि प्रदान करने की 
शर्त पर किए गये पणबन्ध (समझौते) को सन्धि कहते हैं ।*"? 

विग्नह---शत्र के प्रति किसे गये द्रोह या अपकार को विग्नह कहते हैं ।११९ 

आसन--सन्धि भादि गुणों को उपेक्षा का नाम आसन है ।* ** 

यान---शत्रु पर किये गये आक्रमण को यान कहते हैं ।*" * 

संश्रय---किसी बलवान्‌ राजा के पास ञाने को एवं अपनी सरुत्री तथा पुत्र 
एवं धन धान्‍्य आदि को समर्पण कर देने का नाम संश्रय है ।* 

हेघीभाव--सन्धि तथा विप्रहू के एक साथ प्रयोग को द्वेघीभाव कहते 
हे ३ बज 

युद्ध की प्रारम्भिक स्थिति--युद्ध प्रारम्भ द्वोने से पूर्व शत्र, राजाश्ों के 
यहाँ दूता भेजा जाता था। दूत स्वाभी का अभिप्राय निवेदन कर लौट आता 
था । यदि शत्रु राजा दृत द्वारा कही गई बातों की अवहेलना करता था या उनको 
ठुकराता था तो युद्ध शुरू हो जाता था ।* "९ युद्ध करने से पूर्व बड़ों की सलाह 


३०६. 'सन्धिविग्नहासनयानसं श्रयद्गैधो मावा: षाड्गुण्यमित्याचार्या:” 

-कौटिलीयं अर्थशास्त्रम्‌ ७।१। 

३०७, पदुम० रे७।२, ६६।८ । ३०८. पद्म० ३७॥३ । 

३०९, 'देगुण्यमिति वातव्याधि:, सन्धिविग्रहाम्यां हि षाड्गुण्यं सम्पा्यत इति! (| 
-कौटिलीयं अर्थशास्त्रमु ७१ । 

२१०, 'तत्र पणबन्ध: सम्धि:” । कौटिलोयं अर्थश्ास्त्रम्‌ 

३११. अपकारो विग्रहः बही, ७१, पृ० ४२५ । 

३१२, उपेक्षणं आसन वही, ७१ । 

३१३. अम्युच्चयो यान वही, ७१ । 

३१४. 'परार्पणं संश्रयः, वही, ७॥१ । 

३१५, 'सम्धिविग्नहोपादान द्ैधीभाव:, वही, ७११ । 

३१६. पद्म० अष्टस पर्व--चैश्ववण ओर सुमालो का युद्ध । 

१५ 
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रही जाती थी ।* १” इसके बाद मन्सत्रियों से मन्त्रणा को जाती थी ।*१* सोच 
विचार कर ही कार्य किया जाता था, क्योंकि बिना विचारे कार्य करते वालों का 
कार्य निष्फल हो जाता है ।*१* जीत हार के विषय में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों 
को महत्ता दी जाती थी। केवल पुरुषार्थ ही कार्यसिद्धि का कारण नहीं है, क्यों- 
कि निरन्तर कार्य करने वाले पुरुषार्थो किसान का वर्षा के बिना कया सिद्ध हो 
सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भो नहीं । एक ही समान पृरुषार्थ करने बाले और एक 
ही समान आदर से पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ तो सफल हो जाते हैं और कुछ 
कर्मों की विवशता से सफल नही हो पाते ।१*? पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से 
प्राणियों के लिए पर्वतों को चूर्ण करने वाला वज्ञ भी फूल के समान कोमल हो 
जाता है। अग्नि भी चन्द्रमा के समान शोतल विशाल कमर वन हो जातो है 
और खड्गरूपी लता भी सुन्दर स्त्रियों की सुकोमल भुजलता बन जाती है ।**" 


अच्छी सेना के लिए आवश्यक समझा जाता था कि उस सेना में न तो 
कोई मनुष्य मलिन, न दीन, न भूखा, न प्यासा, न कुत्सित वस्त्र धारण करने 
वाला और न चिन्तातुर दिखाई पड़े । सैनिकों के उत्साह॒वर्द्धन हेतु स्थत्रियाँ भी 
पुरुषों के साथ जाती थीं।**+ युद्ध प्रारम्भ करने से पूर्व, मध्य में और अन्त में 
बाजे बजाये जाते थे। सबसे पहले यन्त्र आदि के द्वारा कोट को अत्यन्त दुर्गम 
कर दिया जाता था तथा नाना प्रकार की विद्याओ के द्वारा नगर को गह्नरों 
एवं पाशों से युक्त कर दिया जाता था ।*** सच्चे श्रवीर युद्ध में प्राण त्याग 


करना अच्छा समझते थे पर दात्र| के लिए नमस्कार करना अच्छा नहीं समझते 
थे ॥३४ 


वाद्यों का प्रयोग--पद्मचरित में अनेक वाद्यों के नाम बाये है | ये युद्ध 
ओर विभिन्‍न माज़ुलिक समारोहों पर बजाये जाते थे। इनकी संख्या निम्न- 
लिखित है--- 


३१७. पद्म० १२।१६३। ३१८. पद्म ० १२१६४ । 
३१९, वही, १२।१६४ । 
३२०, भवत्यथंस्थ संसिद्धथे केवल चन पौरुषम्‌ । 
कर्षकस्य विना वृष्टथा का सिद्धि: कर्मयोगिन :।। पद्म० १२।१६६। 
समानमहिमानानां पठतां व समादरम्‌ । 
अथंभाजो भवन्‍्त्येके नापरे कर्मणां वशात्‌ ॥ पद्म० १२१६७ । 
३२१. पद्म ० १७१०४-१०५ । ३२२, पद्म० ६०२।१०६-१०७ । 
३२३. वही, ४९२३० । ३२४. वही, १२।१७७ | 
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वोणा, ' । बेणु, **९ (बॉसुरो), शंख,” मृदंग,१*“ झत्लर (झालर),र१ 
काहला,९९० पमर्दक, रैर* दुस्दुमि, १४४ संभा,** १ ृम्पाक, ३ ९ घुल्घु, रै१५ 
मण्डुक, * * झम्ला,  *? अम्लातक, * ** हक्‍का,*"  हुकार,*" वुन्दुकाणक,'* 
झझर,१* हेतुकगुझजा, * * ददुर, तूर्य,* ० बंशा:, १०५ पटहर ** (नगाड़ा) 
लम्प,* * गुझुजा,' * रठित, ४” हकक्‍का, *' हंका*१* तथा सुन्द* ४९ | 

उपप्रक्त वाद्यों से होने वाले शब्दों के अतिरिक्त हलाहुला के शब्द, अट्वह्ास 
के दाब्द, घोड़े, हाथी, सिंह बौर व्याप्रादि के शब्द,” भाँडों के विशाल शब्द, 
वन्‍्दीजनों के विरदपाठ,““* सूर्य के समान तेजस्वी रथों को मनोहर चीत्कार, 
पृथ्वी के कम्पन से उत्पन्न शब्द ओर इन सबकी करोड़ों प्रकार की ध्वनियों के 
शब्द२*६ हूस तरह विभिन्‍न प्रकार के शब्दों का उल्लेख मिलता है । 

युद्ध की विधि (नियम)--पदूमचरित के अनुसार युद्ध को यह विधि 
(नियम) है कि दोनों पक्षों के खेदखिन्त तथा भहाप्यास से पीड़ित मनुष्यों के 
लिए मघुर तथा शीतल जल दिया जाता है ।*” भूख से दुःखी मनुष्य के लिए 
भमृत तुल्य अच्छा भोजन दिया जाता है। पस्रीना से युक्त मनुष्यों के लिए 


३२५, पद्म० ६।२७९ । ३२६. पद्म० ६।३७९ । 
३२७, वही, ६।३७९ । ३२८, वही, ६।२७९ । 

३२९. वही, ६।२७९। ३३०, वही, ६३७९ । 
३३१, वही, ६।३२७९ । ३३२. वही, ४९॥४३ । 

३३३. वही, ५८।२७ । ३३४, वही, 

३३५. वही, ३३६. वही, 

३३७. वही, ३३८. वही, 

३३९, बही, ३४०, वही, 

३४१. वही, ३४२, वही, ५८।२८ । 
३४३, वही, ५८।२८ । ३४४. वही, ५८।२८ । 

३४५. बही, ४२।र३ ३४६९. वही, ११०१३२५) 
३४७. बही, ८२।३० । ३४८, बही, ८२।३० । 

३४९. वही, ८२३१ । ३५०. वही, ८२।३१ । 

३५१, वही, ८०५५ | ३५२, वही, ८०५५ । 
३५३, वही, ८०५५ । ३५४, वही, ८०।३२ । 

३५५, वही, ८२।३३ । ३५६. वही, ८२। ३४ । 


३५७, खिन्‍्नाम्यां दौयते स्‍्वादु जल ताम्यां सुशीतलम्‌ । 
महातर्षाभिभूताम्यामयं हि. समरे विधिः ॥ पद्च० ७५१ | 
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आह्वलाद का कारण गोशीरष चन्दन दिया जाता है ।*** वंल्ले आदि से हवा की 
जाती हैं। बर्फ के जल के छोटें दिये जाते है तथा इनके सिवाय जो कार्य आब- 
इथक हों उनकी पूर्ति समीप में रहने वाले मनुष्य तत्परता के साथ करते हैं ।*“* 
युद्ध की यह थिधि (नियम) जिस प्रकार अपने पक्ष के लोगों के लिए हैं उसी 
प्रकार दूसरे पक्ष के लिए भी है। युद्ध में निज और पर का भेद नहों होता । 
ऐसा करने से ही कर्तव्य की सिद्धि होती है ।*? जो राजा अतिदाय बलिष्ठ 
श्रवीरों की चेष्टा को घारण करने वाले हैं वे न भयभोत पर, न ब्राह्मण पर, 
ने मुनि पर, न निहत्थे पर, न स्त्री पर, न बालक पर, न पश्ु पर मोर न दूत 
पर प्रहार करते हैं १" भयभीत शरणागत तथा शस्त्र डाल देने वाले पर भी 
प्रहार नही किया जाता था १९४ 

सैनिक उत्साह--युद्ध के लिए जाते समय सैनिकों में अटूट उत्साह भर 
दिया जाता था। इसके मूल में स्त्रियाँ, सेनापति, राजा, तरह-तरह के बाजे आदि 
अनेक होते थे । पद्मचरित का ७वाँ पर्व सैनिक उत्साह के वर्णन से भरा पड़ा 
है । यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हँ--- 

“जिसने महायुद्ध में अनेक बड़े-बड़े योद्धाओं का वर्णन सुन रखा था ऐसी 
किसी बीर पत्नी ने पति का आलिज्रुन कर इस प्रकार कहा--' है नाथ ! यदि 
संग्राम में घायल होकर पीछे आओगे तो बड़ा अपयश होगा और उसके सुनने 
मात्र से ही मैं प्राण छोड़ दूंगी । क्योंकि ऐसा होने पर वीर किद्भधुरो की गर्वीलो 
पत्नियाँ मुझे घिक्‍कार देंगी । इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्‍या होगी जिनके 





३५८. अमृतीपममन्न॑ च॒ क्षुधास्लपनमोयुषों: । 
गोशीष॑चन्दनं स्वेदसंगिनों कह्वादिकारणम्‌ ॥ पद्म ० ७५।२। 
३५९, तालवृन्तादिवातश्च हिमवारिकणों रणे । 
क्रियते तत्परै: कार्य॑ तथान्यदपि पाएवंगै: ॥ पद्म० ७५४३ । 
३६०. तथास्तयाअइन्येषबामपि स्वपरवर्गतः । 
इति कर्तब्यता सिद्धि: सकला प्रतिपद्यते ॥ पद्म ० ७५॥४ । 
३६१. नरेश्वरा: ऊजितशोयंचेष्टा न भोतिभाजां प्रहरन्ति जातु । 
न ब्राह्मणं न श्रम्ण ने शून्य स्त्रियं न बाल न पशु न दूतम्‌ ॥। 
'्यक्ष ० ६६१९० | 
यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए विशेष संरक्षण से यह घ्वनित होता है 
कि उस समय लोक में ब्राह्मणों को अधिक प्रतिष्ठा थी । 
३६२. पद्म ० ५७।२४। 


राजनैतिक जीवन : २२९ 


वक्ष:स्थल में घाव भाभूषण के सम्तान सुशोसित हैं, जिनका कक्‍च टूट गया है, 
प्राप्त हुई विजय से योद्धागण जिनकी स्तुति कर रहे है, जो अतिशय धीर हैं तथा 
गम्मीरता के कारण जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं कर रहे हैं ऐसें आपको युद्ध से 
लौटा हुआ देखूंगी तो स्वर्णमय कमलों से जिनेन्द्रदेव को पूजा करूँगी ।*** महा- 
योदाओं का सम्मुखागत मृत्यु को प्राप्त हो जाना मष्छा है किन्तु पराड्मुल 
हो घिकक्‍्कार दाब्द से मलिन जीवन बिताना अच्छा नहीं है ।* ९” कोई बोला-- 
हे प्रिये ! वे मनुष्य प्रशंसनीय हैं जो रणाग्रभाग में जाकर दात्रुओं के सम्मुख 
प्राण छोड़ते हैं तथा सुयञ्ञ प्राप्त करते हैं ।१*५० किसी योद्धा मे नया मजबूत 
कवच पहिना था परन्तु ह्षित होने के कारण उसका शरीर इतना बढ़ गया कि 
कवच फटकर पुराने कवच के समान जान पड़ने लगा ।*१६ 

जब छात्रुघ्न ने मधु पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया तब मन्त्रि- 
समूह ने इस बात को चर्चा को कि जो विद्याघरों के द्वारा दुःसाध्य था ऐसा महा- 
शक्तिशाली मान्धाता जिसके द्वारा पहुले युद्ध में जीता गया था वह मधु इस 
बालक के द्वारा कैसे जीता जा सकेगा।*१४ कृतान्तवकत्र सेनापति ने कहा कि 
जिसके सद की धारा झर रही हो ऐसा बलवान्‌ हाथी यद्यपि अपनी सुंड़ से वृक्ष 


३६३. वीरपत्नी धरियं काचिदालिप्यैवममाषत । 

श्रुतानेकमहायोघपरमाहवविश्वमा ॥ पद्च० ५७४३ । 

सडय्रामें विक्षत: पृष्ठे यदि नाथागमिष्यसि । 

दुर्यशस्तदहूं प्राणान्‌ मोक्ष्याभि श्रुतिमात्रत: ॥ पद्म० ५७४ । 

किद्धूराणामत:ः पत्न्यों वीराणामतिगविता: । 

घिक्दाब्द में प्रदास्यन्ति कि नु कष्टमत: परम्‌ ॥ पद्म० ५७५ । 

रणप्रत्यागत॑ धोरमुरोव्रणविभूषणम्‌ । 

विशीर्णकवचच प्राप्तजयं लब्धमटस्लवम्‌ ।। पद्म ० ५७॥६ । 

द्रक्यासि यदि धन्याहूं भवन्तमविकत्थनम्‌ । 

जिनेन्द्रानर्चयिष्यामि ततो जाम्बूनदाम्बुजैः | पद्म० ५७७७ । 
३६४, आभिमुख्यगतं मृत्युं वरं प्राप्ता महाभटा: । 

पराड्मुखा: न जीवन्तो घिकशब्दमलिनोकृता: ॥ पद्मय० ५७।८। 
३६५. नरास्ते दयिते ध्याष्या ये गता रणमस्तकम्‌ । 

त्यजन्त्यभिमुखा जीव॑ शत्रुणां लब्धकौर्तयः ।। पद्म ० ५७।२१।॥ 
३६६ पिनद्धं कस्यचिद्र्म सुदर्ह तोषहारिणः । 

वद्ध मानं ततः शीर्ण पुराणं ककटायिलम्‌ ॥ पद्च० ५७३८ । 
३६७, पदम० ८९॥४१॥ 


२३० : पद्मत्ररित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


को गिरा देता है, तथापि वह सिंह के द्वारा मारा जाता है। शत्रघ्त लक्ष्मी और 
प्रताप से सहित है, घैयंवान्‌ है, बलवान है, बुद्धिमान है ओर उत्तम सहायकों 
से युक्त है इसलिए अवश्य ही शत्र, को नष्ट करते वाला होगा ।*९* रानी 
सुप्रजा ने पुत्र (शत्रष्त) को देखकर उसका मस्तक सूंघधा ओर उसके बाद कहा 
कि हे पुत्र ! तू तीक्ण बाणों के द्वारा ज्ञत्र समूह को जीते ।*१* बीरप्रसविनी 
माता ने पुत्र को अर्धासन पर बैठाकर पुन: कहा कि हे बोर ! तुझे युद्ध में पीठ 
नहों दिखाना चाहिये (३? हे पुत्र ! तुझे युद्ध से विजयी हो लोटा देखकर में 
स्वर्ण के कमलों से जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा करूँगी १४) 

युद्ध वर्णन--पद्मचरित में अनेक युद्धों का वर्णन हुआ है | इन युद्ध-वर्णनों 
को पढ़कर पढ़ने वाले के मन में वीर रस का संचार हो उठता है। उदाहरण के 
लिये द्वादश पर्व के कुछ उद्धरण ही पर्याप्त होंगे-- 


युद्ध में घोड़ा घोड़े को मार रहा था, हाथी हाथी को मार रहा था, घुड़- 
सवार घुड़सवार को, हाथी सवार हाथी के सवार को और रथ रथ को नष्ट कर 
रहा था ।*”* जो जिसके सामने आया उसी को चोरने में तत्पर रहने वाला 
पैदल सिपाहियों का झुण्ड पैदल सिपाहियों के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत 
था ।*?३ कोई एक योद्धा शिर कट जाने से यद्यपि कबन्ध दशा को प्राप्त हुआ 
था तथापि उसने छात्र की दिशा में वेग से उछलते हुए शिर के द्वारा ही रुधिर 
की वर्षा कर शत्रु को मार डाला था ।*** जिसका चित्त गवं से मर रहा था 
ऐसे किसी योद्धा का सिर यद्यपि कट गया था तो भी बह ओठो को डसता रहा 
ओर हुंकार से मुखर होता हुआ चिरकाल बाद नीचे गिरा था|?” कोई एक 


३६८. पदम० ८९।४६-४७ । 
३६९, समीक्ष्य तनयं देवी स्नेहादाप्लाय मस्तके । 

जगाद जय वत्स त्वं घर: छत्र्‌ गणं शितः ॥। पद्म० ८९।२० । 
३७०, वत्समर्दासने क्ृत्वा वीरसूरगदत्‌ पुनः । 

वीर दर्शयितब्य ते पृष्ठ संयति न द्विषामू ।। पद्म ० ८९।२१ | 
रे७१, प्रत्यागत कृताथ्थ त्वां वीक्षय जातक संयुगात्‌ । 

पूजां परां करिष्यामि जिनानां हेमपद्भधुजे: ।॥ पदम० ८९२२। 
३७२. पद्म० १२।१६४ | ३७३. पद्म० १२।२६५ । 
३७४. कश्चित्कबन्धतां प्राप्त: शिरसा स्फुटरंहसा । 

मुब््वंस्तद्दशि कीलाल प्रतिपक्षमताडयत्‌ ॥ पद्म० १२।२९२॥। 
३७५ कृत्तोईपि कस्यचिन्पूर्धा गवंनिर्भरचेत्स: । 

दष्टदन्तण्छदो5पप्तद्षुद्धा रमुखरश्चिरम्‌ ॥ पदूम० १२॥२९३ । 


राजनैतिक जीवन : २३१ 


भयंकर योद्धा अपनी निकलती हुई आँतों को बायें हाथ से पकड़कर तथा दाहिने 
हाथ से तलवार उठा बड़े वेग से शत्रू_ के सामने जा रहा था ।**९ जो ओठ 
चाब रहा था तथा जिसके नेत्रों की पूर्ण पुत्तलियाँ दिख रही थीं ऐसा कोई योद्धा 
अपनी आँतों से कमर को मजबूत कसकर श्र की ओर जा रहा था ।*”? 


सैनिकों का विश्राम--किसी कारण जब युद्ध बन्द हो जाता था तब 
किद्धूर शिररहित घड़ आदि को हटाकर उस युद्धभूमि को छुद्ध करते थे और 
वहाँ कपड़े के ऊँचे-ऊँचे डेरे, कनातें तथा मण्डप आदि खड़े कर दिए जाते 
थे ०८ उस भूमि को चौकियों से युक्त किया जाता था, दिशाओं में आवागमन 
बन्द कर दिया जाता था और कवच तथा धनुष को धारण करने वाले योद्धा 
बाहूर खडे रहकर उनकी रक्षा करते थे ।*?' लक्ष्मण को शक्ति लगने पर जब 
युद्ध विराम हो गया तब इसी प्रकार की व्यवस्था के बाद पहले गोपुर पर घनुष 
हाथ में लेकर नील बैठा, दूसरे गोपुर में गदा हाथ में घारण करने वाला मेघतुल्य नल 
खड़ा हुआ, तीसरे गोपुर में हाथ में हल धारण करने वाला उदारचेता विभी- 
घण खड़ा हुआ । वहाँ जिसकी मालाओं में लगे नाना प्रकार के रत्नों की किरणें सब 
ओर फैल रही थी ऐसा विभीषण ऐशानेन्द्र के समान सुशोभित हो रहा था।**? 
कवच और तरकस को घारण करने वाला कुमुद चौथे गोपुर पर खड़ा हुआ । 
पाँचवें गोपुर में माला हाथ में लिए प्रतापी सुषेण खड़ा हुआ ।९“१ जिसको 
भुजायें अत्यन्त स्थू ल थीं और भिण्डिमाल नामक हरस्त्र से इन्द्र के समान जान 
पड़ता था ऐसा वीर सुग्रोव स्वयं छठे गोपुर में सुशोभित हो रहा था तथा सातवें 
गोपुर में बड़े-बड़े शत्र, राजाओं को सेना को मोत के घाट उतारने बाला भा- 
मण्डल स्वयं तलवार खीचकर खड़ा था ।*“ पूर्व द्वार के मार्ग में शरम चिह्न 
से चिह्नित ध्वजा को घारण करने वाला शरभ पहरा दे रहा था। पद्तिचम द्वार 
में जाम्बब कुमार सुशोभित हो रहा था। मन्त्रि समूह से युक्त उत्तर द्वार को 
घेरकर चन्द्रर्तिम नाम का बालि का महाबलवान्‌ पुत्र खड़ा हुआ था ।**९ युद्ध 


३७६. कद्चित्करेण संरुध्य वामेनान्त्राणि सदृभट: । 

तरसा खज्भुमुद्चम्य ययौ प्रत्यरि भीषण: ॥| पद्म ० १२॥२८५ । 
३७७, कद्चिन्निज: पुरीतड्िबंदूध्वा परिकरं दृढ़म्‌ । 

दष्टोष्ठोडमिययौ शत्रु दृष्टाशेषकनी निक: ॥ पद्म० १२२८६ । 
३७८, पदम० ६३।२८ । ३७९, पदुम० ६३॥।२९। 
३८०, यही, ६३।३०-३१ । ३८१. वही, ६३॥३२ । 
३८२, बही, ६३॥३३-३४ । ३८३, बही, ६३॥३५-३६ । 


२३२ : प्रश्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 
से नहीं लोटने वाले जो अन्य वानरध्वज राजा थे दे सब दक्षिण दिशा को व्याप्ल 
कर खड़े हो गये ।*“४ 


युद्ध का फल--युद्ध के पश्चात्‌ शान्ति स्थापित हो जाती थी । यही उसका 
फल था ! 





३८४, पदूम० ६३३८ । 


अध्याय ६ 


धर्म ओर दर्शन 


धमं का लक्षण--जो घारण करे सो घर्म है। 'घरतीति धर्म:” यह उसका 
निरक्‍त्यथं है।' अच्छी तरह से आचरण किया हुणा घ॒र्म दुर्गति में पड़ते हुए 
जीवों को धारण कर छेता है, बचा लेता है, इसलिए वह धर्म कहलाता है ।* 
क्रोष, मान, माया और लोभ ये चार कषाय (कषाय--जो आत्मा को दुःख दे) 
महाशत्र्‌ हैं, इन्हीं के द्वारा जोव संसार में परिभ्रमण करता है ।* क्षमा से क्रोध 
का, मृदुता से मान का, सरलता से माया का और सन्‍्तोष से छोभ का निग्रह 
करना चाहिए | स्पर्शन, रसना (जीभ), प्राण (नासिका), चक्षु और कर्ण ये 
पाँच इन्द्रियाँ प्रसिद्ध हैं, इनका जीतना घर्म कहलाता हैं । त्याग भी विशेष धर्म 
कहा गया है । 

धर्म का माहात्म्य--धर्म के माहात्म्य का वर्णन पद्मचरित में विस्तार से 
किया गया है । इन सबके अध्ययन से ऐसा विंदित होता है कि धर्म के फलस्वरूप 
अत्यधिक सांसारिक भोगों की प्राप्ति को बहुत अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया 
गया है ।* जैसे--घर्म से युक्त जीव को अत्यधिक गाय मैंस आदि पशु, हाथी, 
घोडे, रथ, पयादे, देश, ग्राम, महर, नौकरों के समूह, विशाल लक्ष्मी और 
सिंहासन प्राप्त होते हैं ।” जो जीव घधमंपूर्वक मरण करते हैं वे ज्योतिश्चक्र को 
उल्लंघन कर गुणों के निवासभूत सौधर्मादिक स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, धर्म 
का अजंत कर कितने ही सामानिक्र देव होते हूँ । कितने ही इन्द्र होते हैं, कितने 
ही अहमिन्द्र बनते हैं । धर्म के प्रभाव से उन महलों में उत्पन्न होते हैं जो कि 
स्वर्ण, स्फटिक और बैडूर्य मणिमय, खम्भे के समूह से निर्मित होते हैं, जिसकी 
सुवर्णनिरभित दीबालें सदा देदीप्यमान रहती हैं, जो अत्यन्त ऊँचे और अनेक 


घारणार्थों धृतो धमंदशब्दो वाचि परिस्थित:--प्म० १४१०३ । 
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२३४ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


भुमियों (खण्डों) से मुक्त होते हैं,, जादि । घर्म के माहात्म्य को इस रूय में रखने 
का कारण यही जान पडता है कि छोग इन सांसारिक अभ्युदयों से आकृष्ट होकर 
धर्म के प्रति आस्था रखें । धर्म का वास्तविक उद्देदय तो मोक्ष ही है। इसी 
को स्पष्ट करते हुए रविषेण ने कहा है कि जिस प्रकार नगर की ओर जाने वाले 
पुरुष को खेद निवारण करने बाला जो वृक्षमूल आदि का संगम प्राप्त होता है 
बह अनायास ही प्राप्त होता है उच्तो प्रकार जिनकश्ासन रूपी मोक्ष की ओर 
प्रस्थान करने वाले पुरुष को जो देव और विद्याघर आ'द को लक्ष्मी प्राप्त होती 
हैं वह अनुषज्ध से ही प्राप्त होती है, उसके लिए मनुष्य को कोई प्रयत्न नहीं 
करना पडता हैं ।१९ 

उत्कृष्ट धमं--चकि रविषेण जैनधर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के सिद्धान्तों 
का उन्होंने अन्त परोक्षण करके उसे श्रेष्ठ पाया था इसलिये उन्होंने कहा--- 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा कथित वाक्य ही उत्तम वाक्य है, जिनेन्द्र निरूपित तप 
ही उत्तम तप है, जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा प्रोक्‍्त धर्म ही परमघर्म है और जिनेन्द्र 
भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट मत ही परममत है ।'” आज तक जितने सिद्ध (मुक्त 
पुरुष) हुए हैं, जो वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं औौर जो अनन्तकाल तक सिद्ध 
होंगे वे जिनेन्द्र देव द्वारा देखे हुए धर्म के द्वारा ही होंगे अन्य प्रकार से नहीं |" * 

धर्म के भेद--आचरण की अपेक्षा धर्म के दो भेद है! *--१. सागारधर्म 
(गृहस्थ धर्म), २. अनगार धर्म (मुनि धर्म) । इन दो प्रकार के धर्मों को मनुष्यों 
के दा आश्रम भी कहा गया है | महाव्त और अणुब्नत के भेद से भी धर्म दो 
प्रकार का कहा गया हैं। इनमें से पहला अर्थात्‌ महाव्रत गृह॒त्यागी मुनियों के 
होता हैं और दूसरा अर्वात्‌ अणुब्नत संसारवर्तों गृहस्थों के होता है |“ 

गृहस्थ धर्म--गृहस्थों का धर्म मुनिधर्म का छोटा भाई है ।** गृहस्थ धर्म 
के द्वारा यह मनुष्य उत्तमोत्तम भोगों का भोग करता है |” बाद में मुनिदीक्षा 
धारण कर मोक्ष प्राप्त करता हूँ |“ गृहस्थाश्रमवासी लोगों को पाँच अणुश्नत, 
चार शिक्षात्रत, तोन गुणव्रत--इस प्रकार बारह ब्रतो का पालन करना पड़ता 
है । इसके अतिरिक्त यथाशकिति हजारों नियम धारण करने पड़ते हैं ।'* 
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घर्म और दर्शन : २३५ 


पाँच अगुद्त 

१. स्थूछ हिंसा का त्याग करना--धर्म का मूल दया है और दया का 
मूल अहिंसा रूप भाव है |? संसार में समस्त बस्तुओं से प्यारा जीवन है, उसी 
के लिए अन्य सब प्रयत्न हैं !*! गृहस्थ को ऐसा जानकर कि जिस श्रकार मुझे 
अपना दारीर दृष्ट है उसी प्रकार समस्त श्राणियों को भी अपना शरीर इृष्ट 
होता है, सब प्राणियों पर दया करमी चाहिए ।* जो मनुष्य मांस भक्षण से दूर 
रहता है, भले ही वह उपवासादि से रहित तथा दरिद्र हो तो भी उत्तम गति 
उसके हाथ रहती है ।*' इस प्रकार अहिसा घर्मं का प्रतिपादन और मांसभक्षण 
का निषेध पद्मचरित में बहुत विस्तार से किया गया है । 

स्थूल झूठ का त्याग “---जो वचन दूसरों को पीड़ा पहुँचाने मे तिमित्त 
है बह असत्य कहा गया है क्‍योंकि सत्य इससे विपरीत होता है ।" सत्यक्नतधारी 
के वचन सब ग्रहण करते हैं तथा उज्ज्वल कीति से वह समस्त ससार को व्याप्त 
करता है । 

स्थूल परद्रव्यापहरण का त्याग *“---की गई चोरी इस जन्म में वध, 
बन्धन आदि कराती है और मरने के बाद कुयोनियों मे नाना प्रकार के दुःख 
देती है । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि चोरी का सर्व प्रकार से त्याग 
करें। जो कार्य तीनों लोको में विरोध का कारण है वह किया ही कैसे जा 
सकता है ।* 


परल्ली का त्याग--चाहे विधवा हो चाहे सधवा, चाहे कुलवतो हो चाहे 
रूप से युक्त वेश्या हो, परस्त्रीमात्र का प्रयत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। 
परस्त्री ससर्ग इस लोक तथा परलोक दानों जगहों में विरुद्ध हैं। ” लोगों को, 
जिस प्रकार अपनी स्त्री को कोई दूसरा मनुष्य छेड़ता है तो इससे अपने आपको 
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२३६ : पत्मचरित ओर उसमें प्रतिपादित संल्कृति 


हुः:ल होता है उसी प्रकार दूसरे को भी दुःख होता होगा, ऐसा विचार करना 
चाहिए ।* 

अनन्त तुष्णा का त्याग--अपनी इच्छा का सदा परिमाण करना चाहिए 
क्योंकि इच्छा पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो वह महादु:ख देती है| * 
परियग्रही मनुष्य के चित्त में विशुद्धता नहीं होती, जिसमें चित्त को बिश्ुुद्धता मूल 
कारण है ऐसे धर्म की स्थिति परिग्रहो मनुष्यों से नहीं हो सकती है ।' * 

चार शिक्षात्रत--प्रयलपूर्वक सामायिक करना. प्रोषधोपवास घारण करना, 
अतिथिसंविभाग और आयु का क्षय उपस्थित होते पर सल्लेखना धारण करना 
ये चार शिक्षात्रत हैं ।' 

सामायिक--मन, वचन, काय और कृत (करना), कारित (कराना), 
अनुमोदना (करने की प्रशंसा करना), से पाँचों पापों का त्याग करना सामायिक 
है ॥१७ 

प्रोषधोपवास--पहले और आगे के दिनों में एकासन के साथ अध्टमी और 
चतुर्दशी के दिन उपवास आदि करना प्रोषघोपवास है ।** 


अतिथि संविभाग--जिसने अपने आगमन के विषय में किसी तिथि का 
संकेत नही दिया है, जो परिग्रह से रहित हे ओर सम्यग्द्शनादि गुणों से युक्त 
होकर घर आता है, ऐसा मुनि अतिथि कहलाता है । ऐसे अतिथि के लिए वैभव 
के अनुसार आदरपुर्वंक लोभरहित हो भिक्षा तथा उपकरण आदि देना चाहिए 
यही अतिथि संविभाग है ।** यज्ञ का अन्तर्भाव इसी के अन्तर्गत होता है ।** 

सललेखना--इस छोक अथवा परलोक सम्बन्धी किसी प्रयोजन की अपेक्षा 
न करके शरीर और कषाय के कृश करने को सल्लेखना कहते हैं ।* 
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३९. तत्वायंसूत्रकार (तत्त्वा० ७२१) ने चार शिक्षात्रत के अन्तर्गत अन्य भेदों 
के साथ भोगोपभोग परिमाणब्रत को गिनाया। सल्लेखना का कथन यहां 
चार शिक्षात्रतों के अतिरिक्त, अलग से किया गया है। पदुमचरित में 


सललेखना को अलग से न कहकर भोगोपभोग परिमाणबव्रत के स्थान पर 
सल्लेखना को कहा है । 


घर्म और दर्शात : २२७ 


तीन गुणबत--अनर्थदष्डों का त्याग करना, दिल्लाओं और विदिशाओं में 


आवागसन की सीमा निर्धारित करना और भोगोपभोग का परिमाण करना ये 
तीन गुणब्रत हैं ।? प्रयोजन रहित पापवर्षक क्रियाओं का त्याग करना अनर्थ- 
दण्डब्रत है । अनर्थ दण्ड के पाँच भेद  हैं-- 


१. पापोपदेश (हिंसा आदि थाप के कामों का उपदेश देना) । 

२. हिसादान (तलवार आदि हिंसा के उपकरण देना) । 

३. अपष्यात--दूसरे का बुरा विचारना। 

४. दुश्ुति---रागह्वष को बढ़ाने वाले खोटे क्षास्त्रों का सुनना । 

५. प्रमादचर्या--बिना प्रयोजन यहाँ वहाँ घृमना तथा पृथ्वी आदि का 


खोदना । 


भोगोपभोग---जो एक बार भोगने में आबे उसे भोग और जो बार-बार 


भोगने में आये उसे उपभोग कहते हैं ।* 


ब्रत और उसकी भावनोयें--हिंसा, झूठ, चोरी, कुशोल और परियग्रह इन 


पाँच पापों से विरक्‍्त होने को व्रत कहते हैं ।* ये ब्रत भावनाओं से युक्त हैं। 
तत्त्वार्थसृत्र में ब्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की पाँच-पाँच भावनायें 
बतलाई है । 


४०, 


४१. 


४२, 
डरे. 


डी व, 


पद्म० १४॥१९८ । तत्वार्थसूत्रकारने गुणब्रतों के अन्तंगत दिग्ब्त, देशब्रत 
और अनर्थदण्डब्रत ये तीन ब्रत गिनाये हैं । पद्मचरित में देशव़त को अछूग 
से न गिनाकर उसके स्थान पर भोगोपमभोग का परिसाण करना गिनाया 
हैं। इसका मूल कारण यही मालूम पड़ता हैँ कि दिग्व्रत और देशकत्रत में 
समय की अपेक्षा अन्तर होता है। जीवनपर्यन्त के लिए दिग्ज्त में भी संकोच 
करके घड़ी, घण्टा, दिन, माह आदि तक किसी गृह, मुहल्छे आदि तक 
आना-जाना रखना देशब्रत है । 

पं० पन्‍नालारहू साहित्याचार्य की हिन्दी टीका सहित : मोक्षशास्त्र, 
पुृ० १३१ । 

वही, १० १३१। 

हिंसाया अनृतात्‌ स्तेयात्‌ स्मरसद्भातू परिपग्रहात्‌ । 

विरतिब्रतमुद्दिष्टे भावनानिः समन्वितम्‌ ॥ पद्म० ११।३८। 
हिसानुतस्तेयात्रह्मपरिप्रहेम्यो विरतिग्रंतम्‌ । तत्त्वाथंसूत्र ७४१ । 

तत्त्वार्थमूत्र ७)३ । तत्स्थैर्या्थ भावना: पंच पंच । 
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अहिसा ब्त को पाँच भावनायें 


वाग्गूप्ति--बचन को रोकना । 

मनोगुप्ति--मन की प्रवृत्ति को रोकना । 

ईर्यासमिति--चार हाथ जमीन देखकर चलना । 

आदान निक्षेपण समिति--भूमि को जोवरहित देखकर सावधानी से 
किसी वस्तु को उठाना, रखना । 

आलोकितपानभोजन--देख झोघकर भोजनपान ग्रहण करना, ये पाँच 
अहिसाब्रत को भावनायें हैं । 


सत्यव्रत को भावनायें 


क्रोधप्रत्याख्यान---क्रोघ का त्याग करना । 
लोभप्रत्याख्यान--लोभ का त्याग करना । 

भीरुत्वप्र त्याख्यान-- मय का त्याग करना । 
हास्यप्रत्याख्यान-- हास्य का त्याग करना । 

अनुवी चिभाषण--शास्त्र की आज्ञातुसार निर्दोषवचन बोलना । 
ये पाँच * सत्यव्रत की भावनायें हैं । 


अचौयंदत को भावनायें 


शून्यागारवास--परब॑तों की गुफा, वृक्ष की कोटर आदि निर्जन स्थानों में 
रहना । 

विमोचितावास--राजा वगैरह के द्वारा छुड़बाए हुए दूसरे के स्थान में 
निवास करना । 

परोपरोधाकरण--अपने स्थान पर ठहरे हुए दूसरे को नहीं रोकना । 

भेक्ष्यशुद्धि--शास्त्र के अनुसार भिक्षा की शुद्धि रखना । 

सधर्माविसंवाद--सहधर्मी भाइयों से यह हमारा है, बह आपका है इत्यादि 
कलह नहीं करना । 

ये पाँच अचौयंत्रत को भावनायें हैं । * 


४५, तत्त्वार्थसूत्र 3४ । 

४६. 'क्रोधलोभभीरत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुबी चिभाषणं व पच्च । वही, ७।५ 

४७, शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभअैक्ष्यशुद्धिसघर्माविसंबादा:. पड्च! 
तत्त्वार्धसूत्र ७६ 
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ब्रह्म धयंत्रत की भावनायें 


स्त्रीराग कथा श्रवणत्याग-्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के 
सुनने का त्याग करना । 

तन्मनोहराज्निरीक्षण त्याग--स्त्रियों के मनोहर अंगों के देखने का 
त्याग करना । 

पूबरतानुस्मरण त्याग--अब्रव अवस्था में मोगे हुए विषयों के स्मरण का 
स्याग । 

वुष्येष्टरस त्याग--कामवर्घक गरिष्ठ रसों का त्याग करना । 

स्वशरीर संस्कार त्याग--अपने छारीर के संस्कारों का त्याग करना । 

ये पाँच ** कब्रह्मचर्य व्रत की भावनायें हैं । 

परिग्रह त्यागत्नत की भावनायें--स्पर्श आदि पाँच इन्द्रियों के इष्ट अनिष्ट 
विषयों में क्रम से रागट्वष का त्याग करना। ये पाँच परिशभ्रह॒त्यागब्नत को भावनायें 
है १ 

नियम 

गृहस्थ मधु, मद्य, मांस, जुआ, रात्रिभोजन और वेश्यासमागम से जो विरक्ति 
होती है उसे नियम कहते हैं ।*” एक स्थान पर कहा गया है कि जो मनुष्य मधु 
मांस और मदिरा आदि का उपयोग नही करते है वे गृहस्थों के आभूषण पद पर 
स्थित हैं ।*' पद्मचरित के चौदहवें पव॑ मे रविषेण ने करीब ५० इलोको मे रात्रि 
भोजन करने वालों की निन्‍दा तथा न करने वालों की प्रशंसा की हैँ।** जिनके नेत्र 
अन्धकार के पटल से आच्छादित हैँ और बुद्धि पाप से लिप्त है ऐसे प्राणी रात 
के समय मक्खी, कीड़े तथा बाल आदि हानिकारक पदार्थ खा जाते हैं । जो रात्रि 
भोजन करता है वह डाकिनी प्रेत भुत आदि नीच प्राणियों के साथ भोजन करता 
है । जो रात्रि भोजन करता है वह कुत्ते, चुहे, बिल्ली आदि मासाहारी जीवों के 
साथ भोजन करता हूँ । सक्षेप मे यही कहा जा सकता है कि जो रात में भोजन 
करता हैँ वह सब अपवित्र पदार्थ खाता हैँ ।** सूर्य के अस्त हो जाने पर जो 
भोजन करते हूँ उन्हें विद्वानों ने मनुष्यता से बंधे पद्चु कहा है। रात में अमृत 


४८. 'स्त्री रागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्व रतानुस्मरणवृष्येष्ट रसस्वश री र- 
सस्कारत्यागा: पचञ्च'--तत्त्वार्ध सूत्र ७।७ 

४९, भनोज्ञामनोश्षेनिद्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पत्च ७।८। 

५०, पद्म० १४।२०२। ५१, बही, १४।२१६ 

५२, वही, १४।२६७-३१८ । ५३. वही, १४॥२७१-२७३ । 
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पीना भी उचित नहीं है, फिर पानी की तो बात ही क्‍या है ?** जब नेत्र अपना 
व्यापार छोड़ देते हैं, जो पाप की प्रवृत्ति होने से अत्यन्त दारुण हैं, जो नहीं 
दिखने वाले सूक्ष्म जन्तुओं से सहित है तथा सूर्य का अभाव हो जाता है ऐसे 
समय भोजत नही करना चाहिए ।४४ 

अनगार धर्म (मुनि धर्म)--जब सब प्रकार के आरम्भ का त्याग किया 
जाता है तभी मुनियों का धर्म प्राप्त होता है ।।% यह धर्म बाह्य वस्तुओं की 
अपेक्षा से रहित है ।** अर्थात्‌ अन्तर्मुखी है । आकाशरूपी वस्त्र धारण करने 
वाले अर्थात्‌ नग्न दिगम्बर मुनियों के ही होता है ।*” मुनि लोग यमी, वीतराग, 
निर्मुक्त शरीर, निरम्बर, योगी, ध्यानो, ज्ञानी, निस्पुष्ठ और बुध हैं अतः ये ही 
वन्दना करने योग्य हैं ।“ चूँकि ये निर्वाण को सिद्ध करते है, इसलिए साधु 
कहलाते है, उत्तम आधार का स्वयं आचरण करते हैं तथा दूसरों को भी आच- 
रण कराते हैँ इसलिए आचार्य कहे जाते है । ये गृहत्यागी के गुणों से सहित हैं 
तथा शुद्ध भिक्षा से भोजन करते हैं, इसलिए भिक्षुक कहलाते हैं और उज्ज्वल 
कार्य करने वाले हैं अथवा कर्मों को नष्ट करने वाले तथा परम निर्दोष श्रम में 
वर्तमान है इसलिए श्रमण कहे जाते हैं ।"* 

मुनि तथा मुनिधर्म के गुण--पद्मचरित में मुनि तथा मुनिधर्म के बहुत 
से गुणों का निर्देश किया गया है जो निम्नलिखित हैं--- 

१. मुनियों का धर्म श्रवोरों का धर्म है ।९* 
- मुनिधर्म शान्‍्त दशा रूप है ।*' 
. मुनिधर्म सिद्ध है ।९* 
. मुनिधर्म साररूप है ।** 


न आए >ण 





५. मुनिधर्म क्षद्रजनों को भय उत्पन्न करने वाला है ।** 
६. मुनि छोग अपने शरीर में राग नहों करते हैं ।५० 
७. मुनिजन पाप उपार्जन करने वाले बालाग्रमान्न परिग्रह से रहित होते 
हैँ १११ 
५४, पद्म० १४।२७४ । ५५. पद्च० १०६।३२, ३३॥। 
५५% वही, ६२९३ । ५६. वही, ३२३।१२१। 
५७. वही, ५८. वही, १०९८८ । 
५९, वही, १०९।८९-९० । ६०. वही, ३०१६३ । 
६१. बही, ३०।८३ । ६२. वही, 
६३. वही, ६४. वही, 


६५. वही, १४१७१ । ६६. वही, १४।१७२ । 
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८. मुनिजन अत्यन्त घीरवीर और सिंह के समान पराक्रमी होते हैं ।९५ 

९. मुनि छोग कैशों का लोंच करते हैं।१“ 

१०, मुनिजन आत्मा के अर्थ में तत्पर रहते हैं ।** 

११. चारित्र का भार घारण करते हैं ।”? 

१२. मुनिजन उत्तम बृद्धि को धर्म में लगाकर भनुष्यों का जैसा शुभोदय 
से सम्पन्न परम प्रिय हित करते हैं वैसा हित, न माता करती है न पिता करता 
है, न मित्र करता है न सगा भाई हो करता है ।** 

१३. मुनिजन चन्द्रमा के समान सौम्य और दिवाकर ( सूर्य ) के प्मान 
देदीप्यमान होते हैं ।** 

१७, ये समुद्र के समान गम्भीर, सुमेंह के समान धीरवोर और भयभीत 
कछुए के समान समस्त इन्द्रियों के समूह को अत्यन्त गुप्त रखने वाले होते हैं ।*९ 

१५. ये क्षमा धर्म को घारण करते है । कषायों (क्रोध, मान, माया, लोभ) 
के उद्रेक से रहित और चौरासी लाख गुणों से सहित है ।”* 

१६, मुनि छोग सरल भावों को घारण करते हैं ।** 

१७, गाँव में एक रात्रि और नभर में पाँच रात्रि तक हो ठहरते हैं ।*६ 

१८, पर्वत की गुफाओं, नदियों के सट अथवा बाग बगीचों में ही उनका 
निवास होता है ।** 

१९. अन्याय करने वाले का कुछ भी प्रतिकार नहीं करते हैं ।”“ उपसर्ग 
(विध्त-बाघा) को सहन करते हैं।* 

२०. यह भावना रखते हैँ कि ज्ञानदर्शन ही मेरी आत्मा हैं । दूसरे पदार्थ 
के संयोग से होने वाले अन्य भाव पर पदार्थ है ।" 

२१. मरण समय समाधि घारण करते है और सोचते हैं. कि समाधिमरण 
के लिए न तृण ही संधारा (आसन) है, न उत्तम भूमि ही संथारा है किन्तु कलु- 

षित बुद्धि से रहित आत्मा ही संघारा है । 


६७. पद्मच० १४॥१७२। ६८, पद्म० ३७।१६१। 
६९, बही, ३७।१६३ । ७०. वही, २७।१६४ । 
७१. वही, ६१।२१ | ७२, वही, १४।९७४ । 
७३६, वही, १४।१७५ । ७४. वही, १४।१७६ । 
७५. बही, १०९८५ । ७६. वही, १०६।११७। 
७७. यही, १०६।११८ । ७८, वही, ४१।७० । 
७९, बही, ४१।६५ | ८०. बही, ८९।१०९ । 


८९१, वही, ८९१११० ! 
१६ 


२४२ : पद्मयरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


२२. तत््वविचार में लीन रहते हैं ।* 

२३. अधिकांश समय सद्ष्यान में लीन रहते हैं ।९ 

२४. मुनिधर्म का सर्वोत्कृष्ट गुण यह है कि उस धर्म से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । ८ ४ 

मुनि के आवश्यक धर्मं--पाँच महाद्रत, पाँच समिति, तीन गुप्तियों का 
धारण करना, परिषहों को सहन करना,“* अट्ठाईस मूलगुणों का पालन 
करना, * सात भयों से रहित होना,“ आठ भेदों को नष्ट करना,” चारित्र, 
धर्म ओर अनुप्र क्षा से युक्त होना ये सब मुनि के आवश्यक घर्म है । 

पांच महाव्रत--हिसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिप्रह इन पाँच पापों के पूरी 
लरह से (सर्वदेश) त्याग करने को पंच महाव्रत कहते है । '* 

पांच समिति--ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग ये पाँच 
समितियाँ है । 

ईर्यासमिति--नेत्रगोचर जीवों के समूह से बचकर गमन करने वाले मुनि 
के प्रथम ईर्यासमिति होती है । यह ब्रतों में शुद्धता उत्पन्न करती है ।** 

भाषासमिति--सदा कर्कश और कठोर वचन छोडकर यत्नपूर्वक प्रवृत्ति 
करने वाले यति का धर्म कार्यो में बोलना भाषा समिति है । ४ 

एषणासमिति--शरीर की स्थिरता के लिए पिण्ड शुद्धि पूर्वक मुनि का 
भाहार ग्रहण करना एषणा समिति है। * 

आदाननिदक्षेपण समिति--देखकर योग्य वस्तु का रखना और उठाना 
आदान निक्षेपण समिति हैं ।* 

उत्सगं समिति--इसे प्रतिष्ठापन समिति भी कहते हैं । प्रासुक (स्वच्छ--- 
जीव-जन्तु से रहित) भूमि पर शरीर के भीतर का मल छोड़ना उत्सर्ग समिति 


है ।'* 


८२, पद्म ० ८९११०८। ८३. पद्म० २३९।३३ । 

८४, वही, ६।२९५ । ८५. वही, २०१४९ | 

८६. वही, १०६।११४ | ८७. यही, ३७।१६५ । 

८८. वही, १०६।११३ । ८९, वही, १०९३० । 

९०, वही, ९२१९ ॥ ९१. बही, १४।३९ । 

९२. वही, १४।१०८॥ ९३. वही हरिवंशपुराण २।१२२ | 
९४. वही, २१२३ । ९५, हरिवंशपुराण २१२४ । 


९६, वही, २१२५ । ९७. वही, २।१२६। 
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गुप्ति--वचन, सन और काय (शरोर) की श्रवृत्ति का सर्वया अभाष हो 
जाना अथवा उसमें कोमलरूता का आ जाना गुप्ति है । अज्ञानी जीव जिस कर्म 
को करोड़ों भवों में क्षीण कर पाता है उसे तीन गुप्तियों का घारक ज्ञानी मनुष्य 
एक मुहं में क्षय कर देता है । 

परिषह जय" ??-..संबर के मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों का 
क्षय करने के लिए जो सहन करने योग्य हों वे परिषह हैं ।'?” ये बाईस हैं ।*? 


अट्ठाईस मूलगुण)”* 

मुनिराज पांच महाब्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियों का निरोध, समता, 
बंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ये छः आवश्यक, स्नान त्याग, दन्‍्तधावन 
त्याग, भूमिशयन, केशलोंच, नर्नता घारण करता, खड़े होकर आहार लेना, 
दिन में एक बार भोजन लेना, ये सात व्रत इस तरह अट्ठाईस मूल गुणों का 
पालन करते है |!” 


सात भय ** 
इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति 
भय और आकस्मिक भय से सात भय हैं ।!?०# मुनि इन सात भयों का त्याग 
करते हैं । 
जआाठ मदों का त्याग) 


ज्ञान, पूजा (प्रतिष्ठा), कुल, जाति, धाक्ति, ऋद्धि (घन सम्पत्ति), तप और 
९८. पद्च० १४।१०९। 
९९, वहो, १०५।२०५। 
१००, यही, ८७)१२ ) 
१०१. 'मार्गाच्यवननिर्जरार्थ परिसोढव्या: परिषहा:” । तत्त्वा्थसूत्र ९॥८ । 
१०२. 'क्षत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याक्रोशवधयाचना- 
छाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञा ज्ञानी दर्शनानि ।! 
>तत्वार्थसूत्र ९।९ | 
१०३. पद्म० २७।१६९५ | 
१०४, आचार्य कुन्थुसागर : मुनिषर्मप्रदीप, पृ० ४ । 
१०५. पद्मय० १०६११ ३ । 
१०५.# पं० पन्‍नालाल साहित्याचार्य : मोक्षशास्त्र (हिन्दी टीका), पु० १३२ । 
१०६, पद्म० ११९२० । 


२४४ : पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


हरोर इन आठ पदार्थों का आश्रय करके जो गर्व॑ करना है वह मद कहलाता 
है ।?* मुनि इन आठ भदों के त्यागी होते हैं । 
खारित्री ०८ 
सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मसांपराय और यथाख्यात 
यह पाँच प्रकार का चारित्र हैं ।?* 
सामायिक--भेदरहित सम्पूर्ण पापों को त्याग करने को सामायिक चारित्र 
कहते हैँ ।९ 
छेदोपस्थापना--प्रमाद के वश से चारित्र में कोई दोष आ जाने पर प्राय- 
ौदिचत्त के द्वारा उसको दूर कर पुनः निर्दोष चारित्र स्वोकार करना |) 
परिहारविशुद्धि--जिस चारित्र में जीवों की हिसा का त्याग हो जाने से 
विज्ञेष शुद्धि हो जातो हैँ उप्तको परिहारविशुद्धि चारित्र कहते हैं |" * 
सूक्ष्मसांपराय --अत्यन्त सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय होने पर जो चारिश्न 
होता है उसे सूक्ष्म साम्पराय चारित्र कहते है ।' रे 
यथाख्यात--सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के क्षय अथवा उपशम से आत्मा के 
शुद्धल्वरूप में स्थिर होने को यथारूयात चारित्र कहते हैं ।"*४ 
धर्म हि 
उपवास, अवभौदयं (भूख से कम भोजन करना), वृत्तिपरिसंख्यान (भिक्षा 
को जाते समय गली भादि का नियम लेना) रस परित्याग (दुगः्धादि रसों का 
त्याग), बिविक्त शाय्यासन (एकान्त स्थान में सोना बैठना), कायक्लेश (दरीर से 
मोह न रखकर योग जादि धारण करना) ये छह बाह्य तप है ।' "६ प्रायष्चित्त, 
विनय, वैयावृत्य (शरीर तथा अन्य वस्तुओं से मुन्ियों की सेवा), स्वाध्याय, 
१०७. 'ज्ञानं पूजा कुल जाति बलमुूर्द्धि तपो वपुः | 
अष्टावा श्रित्यमा नित्व॑ स्मयमाहुर्गतस्मया:” ॥ 
“रत्वकरण्डश्रावकाचार, २५ । 
१०८. पद्म० ९।२१९। 
१०९. 'सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्ससांपराययथाख्यातमिति- 


चारित्र । नतत्त्वार्थ० ९१८ । 
११०. मोक्षशास्त्र, पृु० १८२ (पं० पन्‍नाऊछाल जी) । 
१११, वही, पृ० १८२। ११२. बही, पु० १८२ । 
११३. वही, पृ० १८२ । ११४, वही, पृ० १८३ ।॥ 


११५, पद्म० ९।२१९। ११६. वही, १४।११४, ११५॥ 
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व्युत्सग ( बाह्य और आन्तरिक परिग्रह का त्याग ), और ध्यान ** ये छह 
ब्राम्यन्तर तप हैं। यह समस्त तप घर्म कहलाता है । 
अनुष्रेक्षा 

शरीरादि अनित्य है, कोई किसी का शरण नहीं है, शरीर अपविजन्र हैं, 
शरीर रूपी पिजड़े से आत्मा पृथक्‌ है, यह अकेला ही सुख दुःख भोगता है । 
संसार के स्वहूप का चिन्तन करना, लोक की विचित्रता का विन्षार करना, 
आखवबों (कर्मों का आता) के .'गुंणों का ध्यान करना, सवर (अआस्रव का निरोध) 
की महिमा का चितन, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा का उपाय सोचना, बोधि अर्थात्त्‌ 
सम्यर्दर्शन, सम्पसज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र की दुर्लभता का विचार करना और घ॒र्म 
का माहात्म्य सोचना ये बारह अनुप्रेक्षाये (भावनायें) हैँ ।!'“* इन्हे हृदय मे 
धारण करना चाहिए । 

मोक्ष प्राप्ति का उपाय 

सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्पक्‌-चारित्र इनकी एकता को मोक्षमार्ग 

(मोक्ष प्राप्ति का उपाय) कहते है |! * 


सम्यग्दर्शन--तत्त्व का श्रद्धान करना सम्यब्दर्शन है ।? एक अन्य स्थान 


पर कहा गया है कि जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित हैं उनका उसी प्रकार 
श्रद्धान करना परम्सुख है और मिथ्या कल्पित पदार्थों का ग्रहण करना अत्यधिक 
दुख है ।'*" इसका तात्पयं यह है कि रविषेण सम्यग्दर्शन और सुख में अपेक्षया 
कोई भेद नहीं मानते थे । 

सम्यग्ज्ञान--जो वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहित, अधिकता रहित और 
विपरीतता रहित जैसा का तंसा सन्देहरहित जानता है उस ज्ञान को सम्यस्ज्ञान 
कहते हें । घरर 

सम्यक्चारित्र--सर्वज के शासन में कही हुई विधि के अनुसार सम्यग्ज्ञान 
पूर्वक जितेन्द्रिय मनुष्य के द्वारा जो आचरण किया जाता है उसे सम्यकचारित्र 
कहते हूँ ।' “४४ जिसमें इन्द्रियों का वशीकरण और वचन तथा मन का नियंत्रण 





११७, पद्म० १४११६, ११७। ११८, पद्म० १४२३७, २३९ । 
११९, वही, १०५।२१० । १२०. वही, १०५१२११ । 
१२१. वही, '४३।३० । 


१२२. “अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरोतातू । 
निःसन्देहू॑. वेद यदाहुस्तज्ञ्ानमागमिन ४ 
-रत्नकरण्डश्रावकाचार, ४२ । 
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होता है, **९ न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करमे वाले त्रस स्थावर जीवों की अहिंसा की 
जाती है, '*४ मन और कानों को आनन्दित करने वाले स्मेहपूर्ण, मधुर सार्थक 
और कल्याणकारी बचन कहे जाते है,'** अदत्त वस्तु के ग्रहण से मन, वचन, 
काय से निवृत्ति की जाती है तथा न्यायपूर्ण दी हुई बस्तु ग्रहण को जाती है, 
जहाँ देवों के भी पूज्य और महापुरुषों के भी कठिनता से धारण करने योग्य 
शुभ ब्रह्मचर्य घारण किया जाता है,” जिसमे, मोक्षमार्ग मे महाविध्नकारी 
मूर्ल्छा के त्यागपूर्वक परिग्रह का त्याग किया जाता है,!** मुनियों के लिए पर- 
पीड़ा से रहित श्रद्धा आदि गुणों से सहित दाव दिया जाता है | विनय, 
नियमशील घारण किया जाता है | उसे सम्यक्‌ चारित्र कहते हैं |? 


सम्यग्दंन की महिमा--पद्मचरित में सम्यम्दर्शन की यत्र-तत्र बहुत 
अधिक प्रशसा तथा उसके विपरीत मिथ्यादर्शनादि (मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, 
भिथ्याचारित्र) की तिन्‍दा की गई है ।)*' एक स्थान पर कहा हैं--जो उत्कृष्ट 
है, नित्य है, आानन्दरूप है, उत्तम है, मृढ मनुष्यों के लिए मानो रहस्यपूर्ण है, 
जगत्त्रय में प्रसिद्ध है, कर्मों को नष्ट करने वाला है, शुद्ध है, पवित्र है, परमार्थ 
को देने वाला है, जो पहले कभी प्राप्त नही हुआ है और यदि प्राप्त हुआभी 
है तो प्रमादी मनुष्य जिसकी सुरक्षा नही रख सके हैं, जो अभव्य जीवो के लिए 
भज्ञेय है ओर दीर्घ संसार को भय उत्पन्न करने वाला है ऐसा मम्यग्दर्शन ही 
श्रात्मा का सबसे बडा कल्याण है ।*** लक्ष्मण ने बनमाला के आग्रह पर पुनः 
वापिस आने के लिए जत बार-बार शपथ्ेथे खाई और किसी प्रकार वनमाला को 
विश्वास नही हुआ तब अन्त में लक्ष्मण ने यह कहा--यदि मैं शीघ्र ही तुम्हारे 
पास वापिस न आऊँ तो सम्यग्दशच से हीन मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते 
हैं, उसी गति को प्राप्त होऊ ।** सम्यर्दृष्टि मनुष्य सात आठ भवो में मनुष्य 
ओऔर देवपर्याय में परिभ्रमण से उत्पन्न हुए सुख को भोगना हुआ अन्त में मुन्ति- 
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दीक्षा धारण कर मुक्त हो जाता है ।*ई 


सम्यग्द्शंन के भेद--सम्यर्दर्शन दो प्रकार से होता है । 

१. स्वभाव से २. थरोपदेश से । इसी अपेक्षा से इसके निसर्गज और अधि- 
गमज दो भेद किये हैं । "१५ 

सम्यग्दर्शन के पाँच अतीचार--शंका, कांशा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि 
प्रशंसा और प्रत्यक्ष ही उदार मनुष्यों में दोष लगाना सम्यस्दर्शन के पाँच अती- 
चार (दोष) हैं। १६ ६ 

हांका--जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा कहे हुए सूक्ष्म पदार्थों में सन्देह करना । 

कांक्षा--सासारिक सुखों की इच्छा करना । 

विचिकित्सा-दुःखी, दरिद्री अथवा रत्तत्रय से पविन्न पर बाह्य मे मलिन 
मुत्रियों के शरीर को देखकर ग्लानि करना ! 

अन्यदृष्टि प्रशंसा--मिथ्यादृष्टियों की प्रशंमा करना । 

पाँचवाँ अतीचार रविधेण ने प्रत्यक्ष ही उदार मनुष्यों मे दोष लगाना कहा 
है जबकि तत्त्वार्थसूत्र में अन्यदृष्टिसंस्तव (मिथ्यादृष्टियों की स्तुति करना) कहा 
के | १३७ 


है 


जिनपुजा 

पद्मचरित में जिनपूजा के माहात्म्य और उमके प्रकारों का विस्तृत वर्णन 
उपलब्ध होता हैँ । जो मनुष्य जिनप्रतिमा के दर्दान का चिन्तन करता हैं वह 
बेला (दो उपवास) का, जो उद्यम का अभिलाषी होता है वह तेला (तीन उप- 
वास) का, जो जाने का आरम्भ करता है वह चोला (चार उपवास) का, जो 
जाने लगता है वह पाँच उपवास का, जो कुछ दूर पहुँच जाता है वह बारह उप- 
बास का, जो बीच में पहुँच जाता हूँ वह पन्द्रह उपवास का, जो मन्दिर के दर्शन 
करता है वह मासोपवास का, जो मन्दिर के आँगन में प्रवेश करता है, बह छह 
मास के उपवास का, जो द्वार मे प्रवेश करता है वह॒वर्षोपवास का, जो प्रद- 
क्षिणा देता हे वह सौ वर्ष के उपवास का, जो जिनेन्द्रदेव के मुख का दर्शन 
करता है वह हजार वर्ष के उपवास का और जो स्वभाव से स्तुति करता है वह 
अनन्त उपवास के फल को प्राप्त करता है। यथार्थ में जिनभबित से बढ़कर 


१३४, पद्म० १०५।१४४ | 

१३५, तन्निसगदिधिगमाद्दा ॥ तत्त्वार्थसूत्र ९१।३ | 
१३६. पद्म० १०५२१३। 

१३७. तत्त्वार्थसूत्र ७२३, पद्म ० १०५॥२१३। 
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उत्तम पुण्य नहीं है।'** जो उत्तम वस्त्र का घारक है, जिसके शरीर से सुगन्धि 
निकल रही है, जिसका दर्शन सबको प्रिय लगता है, नगर की स्त्रियाँ जिसकी 
प्रशांसा कर रही हैं, जो पृथ्वी को देखता हुआ चलछता है, जिसने सब विकार 
छोड़ दिए है, जो उत्तम भावना से युक्त है और बच्छे कार्यों के करने में तत्पर 
है, ऐसा होता हुआ जो जिनेन्द्रदेव की वन्दना के लिए जाता है उसे अनन्त 
पुण्य प्राप्त होता है ।१** तोनों कालों ओर तोनों लोकों में ब्रत, ज्ञान, तप और 
दान के द्वारा मनुष्य के जो पुण्य संचित होते हैं वे भावषपुवंक एक प्रतिमा के 
बलवाने से उत्पन्त हुए पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते ।"* हत्यादि ।**”# 


जिनेन्द्र पूजा की विधियाँ--पद्मचरित में जिनेन्द्र पूजा की निम्नलिखित 
विधियाँ उपलब्ध होती हैं-- 


१. सुगन्धित जल से जिनेन्द्र भगवान्‌ का अभिषेक करना । 


२, दूध की धारा से जिनेन्द्र भगवान्‌ का अभिषेक करना | 

३. दही के कलशों से जिनेन्द्र का अभिषेक करना ।" ४ 

४. घी से जिनदेव का अभिषेक करना । 

५, भक्तिपूर्वक जिनमन्दिर मे रज़्ञावलि आदि का उपहार चढाना । ० 
६. जिनमन्दिर में गीत, नृत्य, वादित्रों से महोत्सव करना ।* ६ 

>. तीनों कालों में जिनेन्द्र देव की वन्दना करना । 

८ परिग्नरह की सीमा नियत कर जिनेन्द्र भगवान्‌ की भर्चा करना | 
९. रत्न तथा पुष्पों से पूजा करना । 


१०, भावरूपी फूलों से जिनेन्द्र पुजा करना ।"*“ 
११. चन्दन तथा कालागुरु आदि से उत्पन्त घृप चढाना |” 
१२, शुभभाव से दीपदान करना ।*”* 
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१३. छत्र, चमर, फन्‍नूस, पताका, दर्पण आदि से जिनमन्दिर सजाना।"/ 

१४, गन्घ से जिमेन्द्र भगवान्‌ का लेपन करना ।7/४ 

१५. तोरण, पताका, घंटा, लम्बूष, गोले, अधंचन्द्र, चेंदोबा, अत्यन्त मनो- 
हर वस्त्र तथा अत्यन्त सुन्दर अन्यान्य समस्त उपकरणों के द्वारा पूजा 
करना । 

१६, नैवेद्य के उपहारों और उत्तम वर्ण के बिलेपनों से पुजा करना । “६ 


दान 


दान चार श्रकार के होते हैं“! . भाहारदान, ' * 
१3७६ तथा ज्ञानदान । "१? 


५ अभयदान, ”* औषधि 


दात 


पात्र और उसके गुण--पात्र की विश्वेषता से अनेकरूपता को प्राप्त हुए 
जीव दान के प्रभाव से भोगभूमियों में भोगों को प्राप्त करते हैं ।*** जो प्राणि- 
हिंसा से विरत, परिग्रह से रहित ओर रागद्वेंष से शुन्य हैं उन्हें उत्तम पात्र 
कहते है । जो तप से रहित होकर भी सम्यरदर्शन से शुद्ध है ऐसा पात्र प्रशंसनीय 
है, क्योंकि उसके मिथ्यादृष्टि दाता के शरीर की छुद्धि होती हैं ।"** जो आप- 
त्तियों से रक्षा करे वह पात्र कहलाता हैं। 'पातीति पात्रम्‌” इस प्रकार पात्र 
धब्द का निरुक्‍त्यर्थ हैं । चूँकि मुनि सम्यगर्दर्शन की सामर्थ्य से लोगों की रक्षा 
करते है अत: वे पात्र हैं । जो निर्मल सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्भक चारित्र 
से सहित होता है वह उत्तम पात्र कहलाता है। जो मान, अपमान, सुख-दुःख 
और तृण कांचन में समान दृष्टि रखता है ऐसा साधु पात्र कहलाता है ।!१र 
जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, महातपश्चरण में लीन हूँ और तत्वों के 
ध्यान मे सदा तत्पर है ऐसे श्रमण मुनि उत्तम पात्र कहलाते हैं । १४ 


प्रशंसनीय दात--जिस प्रकार उत्तम क्षेत्र में बोया हुआ बीज अत्यधिक 
सम्पदा प्रदान करता है उसी प्रकार उत्तम पात्र के लिए छुद्ध हृदय से दिया हुआ 
दान अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता हैं ।*+ जिस प्रकार एक ही तालाब में गाय ने 
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पानी पिया और साँप ने भी । गाय के द्वारा पिया पानी दूध हो जाता है और साँप 
के द्वारा पिया पानी विष हो जाता है उसी प्रकार एक ही गृहस्थ से उत्तम पात्र 
ने दान लिया और नीच ने भी । जो दान उत्तम पात्र को प्राप्त होता है उसका 
फल उत्तम होता है और जो नीच पात्र को प्राप्त होता है उसका फल नीचा होता 
है । १६ कोई पात्र मिथ्यादर्शन से युक्त होने पर भी सम्यर्दर्शन की भावना से 
युक्त होते है ऐसे पात्रों के लिए भाव से जो दान दिया जाता है उसका फल शुभ- 
अशुभ अर्थात्‌ मिश्चित प्रकार का होता है ।*४ दीन तथा अन्घे आदि मनुष्यों 
के लिए करुणादान कहा गया है और उससे यद्यपि फल को प्राप्ति होतो है पर 
बह फल उत्तम फल नहीं कहा जाता । "५ जो दान निन्दित बताया हैं बह भी 
पात्र के भेद से प्रशंसनीय हो जाता है । जिस प्रकार शुक्षित के द्वारा पिया पानी 
मोती हो जाता है ।** भूमि का दान यद्यपि निन्दित हैं फिर भी यदि जिन- 
प्रतिमा आदि को उद्देश्य कर दिया जाता है तो वह दोर्धकाल तक स्थिर रहने 
वाले भोग प्रदान करता है ।!?? एक स्थान पर कहा गया है कि सामशथ्य के 
अनुसार भक्तिपूर्वक सम्पग्दृष्टि लोगों के लिए जो दान देता है, उसी का एक 
दान हैं बाकी तो चोरों को लुटाना है |! 


निन्दनीय दान--जिस प्रकार ऊम्तर जमीन में बीज बोया जाय तो उससे 
कुछ भी उत्पन्न नही होता उसी प्रकार मिथ्यादर्शन से सहित पापी पात्र के लिए 
दान दिय्रा जाय तो उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता । '** जो रागद्वेष आदि 
दोषों से युक्त है बह पात्र नहों है और न बह इच्छित फल देता है ।** लोभ 
के वशीभूत दुष्ट अभिष्राय ते युक्त तथा हाथी, घोड़ा, गाय आदि जीवो का दान 
मो बतलाया है पर तत्त्व के जानकार लोगों ने उसकी निन्‍दा की है ।/* उसका 
कारण यह है कि जीव दान में जो जीव दिया जाता है उसे बोला ढोता पड़ता 
हैं । नुकुली, अरी आदि से उसके शरीर को आका जाता है तथा लाठी आदि से 
उसे पीटा जाता हैँ इन कारणों से उसे महा दुःख होता है और उसके निमित्त से 
अन्य जीवों को बहुत दुख उठाना पड़ता हैं ।*** यहाँ पर भूमिदान की भी 
निन्‍दा की गई है क्‍योंकि उससे भूमि में रहने वाले जीवों को पीड़ा होती है ।'* 


१६६. पद्य० १४॥६४ । १६७, पदा० १४६५ ! 
१६८. वही, १४।६६ । १६९. वही, १४।७७ | 
१७०, वही, १४।७८ । १७१, वही, १४॥९५। 
१७२, वही, १४।६१ । १७३, वही, १४।६३ । 
१७४, बहो, १४।७३ ! १७५. वही, १४।७४ । 


१७६. वही, १४।७५ | 
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दान का फल--दान से भोग प्राप्ति,” उपद्रव से रहित होना, 
विशाल सुखों का पात्र होना, उत्तम गति, )“? विज्ञाल सुख,“ " आदि सुफल 
प्राप्त होते हैं । 

तीर्थकरत्व की प्राप्ति--जीवों की नाना दशाओं का निरूपण करते हुए 
रविषधेण ने कहा हैं कि कितने हो धैर्यवान मनुष्य घोडश कारण भावनाओं का 
चिन्तन कर तीन लोक मे क्षोभ उत्पन्न करने वाले तीर्थंकर पद प्राप्त करते 
हैं ।१८६९ घोडश कारण भावनायें ये है-- 

१. दर्शनविशुद्धि--जिनोपदिष्ट निर्ग्रन्‍्थ मोक्षमार्ग में रुचि दर्शन विशुद्धि 
है । १८ज् 

२, विनयसम्पन्तता--सम्यग्ज्ञान आदि मोक्ष के साधनों में तथा ज्ञान के 
निमित्त गुरु आदि में योग्य रीति से सत्कार आदर आदि करना तथा कषाय की 
निवृत्ति करना विनयसम्पन्नता है । 

३. शीलब्रतेष्वनतिचार--अहिंसा आदि ब्रत तथा उनके परिपालन के लिए 
क्रोधवर्जन आदि शीलों में काय, वचन और मन की निर्दोष प्रवृत्ति शीलब्रतेष्वन- 
तिचार है (८५ 

४. अभीक्षणज्ञानोपयोग--जीवादि पदार्थों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 
जानने वाले मति आदि पाँच ज्ञान हैं। अज्ञाननिवृत्ति इनका साक्षात्फल हैँ तथा 
हित प्राप्ति, अहितपरिहार और उपेक्षा व्यवहित फल हैं । इस ज्ञान की भावना 
में सदा तत्पर रहना अभीक्षणशानोपयोग हैं ।"** 

५, संवेग--शरीर मानस आदि अनेक प्रकार के प्रियवियोग, अप्रियसंयोग, 
इष्ट का अलाभ आदि रूप सांसारिक दुःखों से नित्यभीझता संवेग है । *? 

६. त्याग--पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु देना त्याग है | 

७. तप-अपनी शक्ति को नही छिपाकर मार्गाविरोधी कायक्लेश आदि 
करना तप है | * 

८. साधुसमाधि--जैसे भण्डार में आग लगने पर बह प्रयत्नपूर्वक शान्त 





१७७, पद्य० २२१५४, १४।९४-९५। १७८, पद्म० ३२।१५५१॥ 


१७९, वही, २२९।१५६। १८०. वही, १४॥५२ । 
१८१, वही, ३२१५६ । १८२, वही, २१९२ | 
१८३. तत्त्वार्थंवातिक ६।२४ को व्याख्या बातिक नं० १ । 

१८४, वही, वातिक, रे । १८५, वही, वातिक, रे । 
१८६, वही, वातिक, ४ । १८७, यही, यातिक, ५ । 


१८८, वही, वातिक, ६ । १८९, वही, वातिक, ७ । 
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कौ जाती है उसी तरह अनेक ब्रत शोलों से समृद्ध मुनिगण के तप आदि में यदि 
कोई विध्न उपस्थित हो जाय तो उसका निवारण करना साधु समाधि है |" 

९.. वैयावृत्य--गुणवान्‌ साधुओं पर आये हुए कष्ट रोग आदि को निर्दोष 
विधि से हटा देना, उनकी सेवा आदि करना बहु उपकारी वैयावृत्य है ।' 

१०, ११, १२, १३, अहंदाचायबहुश्लुतप्रवतनभक्ति--क्ेवलज्ञान श्ुतत- 
ज्ञान आदि दिव्यनेत्रधारी परहितप्रवण ओर स्वसमयविस्तारनिष्चयज्ञ अन्त 
भाचार्य और बहुश्नुतों में तथा श्रुतदेवता के प्रसाद से कठिनता से प्राप्त होनें 
वाले मोक्षमहल की सीढी रूप प्रवचन मे भावविशुद्धिपूर्वक अनुराग रखना अहेंद्‌- 
भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्नुतभक्ति और प्रवचन भक्ति है । 7 


१४. आवद्यकापरिहाणि---सामायिक, चतुविशतिस्तव, बन्दना, प्रति- 
क्रमण, प्रत्याख्यान और कायोंत्सर्ग इन छह आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल 
बिना तागया किए स्वाभाविक क्रम से करते रहना आवश्यकापरिहाणि हैं। सर्व 
सावश योगो को त्याग करना, चिंत्त को एकाग्ररूप से ज्ञान मे लगानः सामाधिक 
है । वीर्थद्डरों के गुणो का स्तवन चतुविशतिस्तव है । मन, वचन, काय की 
शुद्धिपूर्थक खड्गासन या पदमासन से चार बार शिरोननति और आवर्त पूर्वक 

बन्दना होतो हैं। कृत दोषों की निवृत्ति प्रतिक्रमण है । भविष्य में दोष न होने 
देने के लिए सनन्‍्नद्ध होना प्रत्याख्यान है। अमुक्त समय तक शरीर से ममत्व का 
त्याग करना कायोत्सर्ग है ।) 

१५, मार्गप्रभावना--महोपवास आदि सम्यक्‌ तपों से तथा सूयं प्रभा के 
समान जिनपूजा से सद्धर्म का प्रकाश करना मार्मप्रभावना है | 

१६. प्रवचन वत्सलरूत्व--जैसे गाय अपने बछडे से अक्ृत्रिम स्नेह रखती 
है उसी तरह घामिक जन को देखकर स्नेह से ओतप्रोत हो जाना प्रवचन बत्स- 
ल्ल्व हट । १९७ 

तीथंकरत्व की प्राप्ति से युक्त जीव बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है । 
पदुमचरिलत मे कहा गया है कि जिनेन्द्रदेव के आसनस्थ होने पर देव तिय॑च्र और 
मनुष्यों से सेवित एक योजन की पृथ्वी स्वरणंमयी हो जाती है । भगवान्‌ के झाठ 
प्रातिहार्य और चौंतीस महातिशय प्रकट होते हैँ तथा उनका रूप हजार सूर्यों के 
समान दैदीप्यमान एवं नेत्रों को सुख देने वाला होता है । “९ सुरेन्द्र असुरेन्द्र, 


१९०, तत्त्वार्थवातिक ६।२४ को व्याख्या वातिक नं० ८ । 

१९१, वही, वातिक, ९ । १९२, वही, वातिक, १० | 
१९३. बही, वातिक, ११ । १९४. वही, वातिक, १२ । 
१९५, वही, वातिक, १३ ॥। १९६, पद्म० १४॥२६१, २६२ । 
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अमरेन्‍्द्र तथा चक्रवर्ती उनकी कीति का गान करते हैं । वे शुद्धशील के धारक 
देदीप्यमान, गर्वरहित और समस्त संसार रूपी सघन ज्ञेय को ग्रोष्यद के समान 
तुछ्छ करने वाले तेज से सहित, क्लेश रूपी कठिन बन्धन को तोड़ने वाले, मोक्ष 
रूपी स्वार्थ से सहित अनुपम निविष्त सुख स्वरूप बाले होते हैं ।* उनके जन्म 
लेते ही ससार में सर्वत्र ऐसो शान्ति छा जाती है कि सब रोगों का नाक्ष करती 
हैं तथा दीप्ति को बढ़ाती है। उत्तम विभृति से युक्त, हर्ष से भरें हुए इन्द्र, 
जिनका कि आसन कम्पायमान होता है, आकर मेरु के शिखर पर भगवान्‌ का 
अभिषेक करते हैं । राज्य अवस्था में वे बाह्य चक्र के द्वारा बाह्य शत्रुओं को 
तथा मुनि होने पर ध्यान रूपो चक्र के द्वारा अन्तरंग क्षत्रु को जीतते हैं ।' 

आठ प्रातिहायें--तीर्थड्रर भगवान्‌ के आठ प्रातिहार्य, जिनका ऊपर 
उल्लेख किया गया है, ये हैं! 

?, अशोकवृक्ष का होना जिसके देखने से शोक नष्ट हो जाय । 

२, रत्नमय सिंहासन । 

३. भगवान्‌ के सिर पर तीन छत्र फिरना । 

४. भगवान्‌ के पीछे भामण्डल का होना । 

५ भगवान्‌ के मुख से निरक्षरी दिव्यध्वनि का होना । 

६. देवों द्वारा पुष्पव॒ुष्टि होना । 

७ यक्ष देवों द्वारा चौंसठ चेंबरों का ढोला जाना । 

८, दुन्दुभि बाजों का बजना । 

चौंतीस अतिशय--आढ प्रातिहायों के अतिरिक्त ३४ अतिशयों के होने 
का भी उल्लेख ऊपर आया है ! चौंतोस मतिशय निम्नलिखित है । इनमें से १० 
अतिशय जन्म से होते हैं, १० केवलज्ञान होने पर होते है और १४ देवक्ृत 
होते हैं । 

जन्म के १० अतिशय*“*?-.. १. अत्यन्त सुन्दर दारीर, २. अतिसुगन्धमय 
शरीर, ३. पसेवरहित शरीर, ४. मल सूत्र रहित शरीर, ५. हित मित प्रिय 
वचन बोलना, ६. अतुल्य बल, ७. दुग्ध के समान सफेद रुधिर, ८. शरीर में 
१००८ लक्षण, ९. समचतुत्नसंस्थान शरोर अर्थात्‌ शरीर के अंगों की बनावट 
स्थिति चारों तरफ से ठीक होता, १०. वज्जवुषभनाराचसहनन । 

केवलज्ञान के १० अतिशय?*-.. १. एक सौ योजन तक सुभिक्ष अर्थात्‌ 





१९७. पद्म० ८०११३१-१३३ । १९८. पद्म० ८०१४-१६ | 
१९९, बाबू ज्ञानचन्द्र जेन (लाहोर) : जैन बाल गुटका, प्रथम भाग, पु० ६८ | 
२००, बही, पु० ६५, ६६ । २०१. बही, पृ० ६६, ६८ । 
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जहाँ फेवली भगवान्‌ रहते हैं उससे चारों ओर सौ-सौ योजन तक सुभिक्ष होता 
है। २. आकाश में गमन, रे. चार मुखों का दिखाई पड़ना | ४. अदया का 
अभाव, ५. उपसर्ग का अभाव, ६. कवर (ग्रास) अहार का न होना, ७. समस्त 
विद्याओं का स्वामीपना, ८. केशों और नाखूनों का न बढ़ता, ९. नेत्रों की पछक 
नहीं टिमकाना, १०. छाया रहित झरीर | 


देवकृत १४ अतिशय?*-... 
१. भगवान्‌ की अर्द्ध मागधी भाषा का होना । 
२. समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना । 
३. दिशा का निर्मल होना । 
४. आकाशञ्ञ का निर्मल होना । 
५. सब ऋतु के फल-फूल धान्यादि का एक ही समय फलना । 
६, एक योजन तक की १थवी का दर्षणवत निर्मल होना । 
७. चलते समय भगवान्‌ के चरण कपल के तले स्वर्ण कमल का होना । 
<. आकाश में जय-जय ध्वनि का होना ! 
९. मन्द सुगन्ध पवन का चलना । 
१०. सुगन्धमय जल की वृुष्टि होना । 
११. पवनकुमार देवो द्वारा भूमि का कण्टक रहित करना । 
१२. समस्त जीवों का आनन्दमय होना । 
१३. भगवान्‌ के आगे धर्मचक्र का चलना । 
१४. छत्र, चमर, ध्वजा, घण्टादि अष्ट मंगल द्रव्यों का साथ रहना । 
द्रव्य निरूपण 
घर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुदुगल के भेद मे द्रव्य छह 
प्रकार के है । 
धर्म--गमन में परिणत पुदूगल और जीवों को गमन में सहकारी धर्मद्रब्य 
हैं--जैसे मछलियों के गमन मे जल सहकारी है। गमन न करते हुए पुदूगल व 
जीवों को धर्मद्रब्य गमन नही कराता ४ 
अधमें--ठहरे हुए पुदूगल और जीबों को ठहरने में सहकारी कारण अधर्म- 


२०२. बाबू ज्ञानचन्द जैन : बाल गृटका, प्रथम भाग, पृु० ६७ | 
२०३. पद्च० १०५११४२। 
२०४. गइपरिणयाण धम्मो पुस्गलजीबाण गमण सहयारी । 
तोयं जहू मच्छाणं अच्छंता णेव सो नेई ॥१७॥--द्रम्यसंग्रह ! 
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दन्य है । जैसे--छाया यात्रियों को ठहरने में सहकारी है। गमन करते हुए जोव 
सथा पुद्गलों को अधर्म द्रव्य नही ठहराता । 


आकाश--जो जीव श्रादि द्रव्यों की अवकाश देता है उसे आकाश द्रव्य 
कहते हैं ।+* लोकाकाश और अलोकाकाश इन दो भेदों से आकाछ दो प्रकार 
का है । धर्म, अधर्म, काल, पुदूगल और जीव जितने आकाश में हैं वह लोकाकाश 
है और आकाश से बाहर अलोकाकाश है । 


लोक रचना--यह लोक अलोकाकाश के मध्य में स्थित दो मृदंगों के समाल 
है, नीचे बीच में तथा ऊपर की ओर स्थित हैं। इस तरह तीन प्रकार से स्थित 
होने के कारण इस लोक को त्रिलोक अथवा त्रिविघ कहते हैं । 


अधोलोक--मेरु पंत के नीचे सात भूमियाँ है । उनमें पहली भूमि रत्न- 
प्रभा है, जिसके अब्बहुल भाग को छोड़कर (नीचे के भाग को छोडकर) ऊपर के 
दो भागों में भवनवासी तथा व्यन्तरदेव रहते हैं । उस रत्नप्रभा के नीचे महभय 
उत्पन्न करने वाली शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंकप्रमा, घमप्रभा, तमः प्रभा 
ओर महातम: प्रभा नाम की छह भूमियाँ हैं जो अत्यन्त तौब्र दुःख देने बाली 
हैं तथा निरन्तर घोर अन्घकार से व्याप्त रहतो हैं ।?* इन नारकियों का तथा 
उनके दुःख का वर्णन पद्मचरित में अति विस्तार से किया गया है । 


मध्यलोक--मध्यलोक में जम्बूद्वीप को आदि लेकर शुभ नाम वाले असं- 
ख्यात द्वीप और लवण समुद्र क्रो आदि लेकर असंख्यात समुद्र कहे गए हैं । 
ये द्वीप समुद्र पूर्व के द्वीप समुद्र से दूने विस्तार वाले हैं, पूर्व-यूर्व को घेरे हुए हू 


२०५ ठाणजुदाण अधम्मों पुग्गलजोचाणठाण सहयारी । 

छाया जह पहियाणं अच्छंता णेव सो घरई ॥। द्रव्यसंग्रह । गाथा १८ 
२०६. अवगासदाण जोग्गं जीवादी्ं वियाण आयासं । 

जेण्ह लोगागासं॑ अल्लोगागासमिदि दुविहं ।। द्रव्यसंग्रह गाथा, १९। 
२०७, घम्माधम्मा कालो पुग्गलजीबा थ संति जावदिये । 

झ्ायासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्ति ॥ द्रब्यसंग्रह ग्राथा, २० । 
२०८, पद्म ० १०९।११२, २६।७७-७६ | 
२०९, यही, २६॥७८-९४, १४२७-३३, ६।३०८-३१०, १०५१११३-१३८ । 
२१०. जम्ब॒द्ीप मुखा द्वीपा छवणाद्याषव सागरो:। प्रकीतिता:ः छुभानाम 

संख्यात परिवर्जिता : पदूम० १०५।१५४ । 
जम्बुद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्रा: ॥ तत्त्याथंसूत्र ३७७ । 


२७६ : परश्मचरित ओर उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


तथा वलूय के आकार हैं! सबके बीच में जम्ब॒द्ीप हे ।!' जम्बूढ्वीप मेरूपर्गनत 
रूपी नाभि से सहित है, गोलाकार है तथा एक लाख योजन बिस्तार वाला है, 
इसको परिधि तिगुनी से कुछ अधिक कही गई है | * 
उस जम्बूद्वीप में पूं से पश्चिम तक लम्बे हिमवानू, महाहिमवान्‌, निषघ, 
नोल, रुक्‍मी ओर शिखरी ये छह कुलाचल हैं । ये सभो समुद्र के जल से मिले 
हैं तथा इन्हों के द्वारा जम्बुद्वोप सम्बन्धी क्षेत्रों का विभाग हुआ है । "९ यह 
भरतक्षेत्र है इसके आगे हैमवत, इसके आगे हरि, इसके आगे विदेह, इसके आगे 
रम्यक, इसके आगे हैरण्यवत और इसके आगे भहिरावत ये सात क्षेत्र जम्बुद्वीप 
में हैं। इसी जम्बदीप में गंगा आदि नदियाँ हैं। घातकोखंड तथा पुष्कराध॑ में 
अम्ब॒द्वीप से दूनी-दुनो रचना है ।' भरत और ऐरावत ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और 
हानि से सहित हैं । अन्य क्षेत्रों की भूमियाँ व्यवस्थित है अर्थात्‌ उनमे कालचक्र 
२११. पूर्वाद्‌. द्विगुणविष्कम्भाः. पूर्वविक्षेपवर्तिन: । 
-बलयाकृत योम॑ध्ये जम्बू द्वीप : प्रकीतित: पद्म” १०५११५५। 
द्विद्विविष्कम्भा: पूर्व-पूर्व परिक्षेपिणों वलयाकृतयः ॥ तत्वार्थसृत्र ३४८ । 
२१२. मेरूनाभिरसौवृत्ती लक्षयोजनमानमृत्‌ । त्रिगुणं तत्परिक्षेपादधिक परिकोत्ति- 
तम्‌ । -पदु० १०५११५६ । 
तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्त्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: । 


तत्त्वार्थसूत्र ३३९ । 
२१३. पूर्वावरायतास्तत्र विज्ेया: कुलपव॑ता:। 


हिमवांश्च महाज्ेयो निषधो नील एव च ॥ 
रुक्मी च शिखरी चेति समुद्रजलसं गता: । 
वास्यान्येभिविभक्तानि जम्बद्ीपगतानि च | -पद्म० १०५११५७-१५८ | 
तद्विभाजिन: पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनोलरुक्मिशिखरिणो 
वर्षघर पर्वता:! तत्त्वा्थसूत्र ३।११ । 

२१४, भरताख्यमिदं क्षेत्र ततो हेमवर्त हरिः । 
विदेहो रम्यकारूय च हेरण्यवतमेव च 
ऐराबत च॒ विज्ञेयं गड्गाद्याइचापि निम्नगा: । 
प्रोक्त द्विधातिकीखण्डे पुष्करारद्ध च पूर्वकम्‌, पद्म० १०५।१५९-१६० । 
“'भरतहैमवतहरि विदेह रम्यकहै रण्यवतैरावत वर्षा: क्षेत्राणि ॥ 

-तत्त्वार्थसूत्र ३११० 
गड्गार्सिधुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासी वासीतोदान। री न रकान्‍्ता 
सुवणरूप्यक्लारक्तारक्‍्तादा: सरितस्तन्मध्यगाः तत्त्वार्थतृत्र, २।२० 
दिर्धातकीखण्डे ३।२३। 
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का परिवर्तन नहीं होता ।**“#% मनुष्य मानुबौसर पर्वत के इसी ओर रहते 
हैं, इनके आर्य और म्लेच्छ की अपेक्षा मूल में दो भेद हैं तथा इनके उत्तर भेद 
असंलूयात है । देवकुरु, उत्त रकुरू रहित विदेहक्षेत्र तथा भरत और ऐरावत इन 
तीन क्षेत्रों में कमंमृमि है और देवकुरु, उत्त रकुरु तथा अन्य क्षेत्र भोगम्‌मसि के 
है । मनुष्यों को उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍य की और जघन्य स्थिति अंतमुंह॒र्त की 
है | तिय॑चों की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति मनुष्यों के समान तीम पल्‍्य और 
अन्तमुंह॒र्त की है। 

ऊध्वेलोक--ज्योतिषी, भवनवासी, व्यन्तर और कल्पवासी के भेद से देव 
चार प्रकार के होते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी इनमें जन्म छेते हैं ।*!* व्यन्तर 
देवों के किन्नर आदि आठ भेद हैं ।** व्यन्तर और ज्योतिषी देवों का निवास 
ऊपर मध्यलाक में है । इनमें ज्योतिषी देवों का चक्र देदोप्यमान कान्ति का 
धारक है, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देता हुआ निरन्तर चलता रहता है तथा सूर्य 


२१४.% भरतैरावतक्षेत्रे वृद्धिहानिसमन्विते । शोषास्तु भूगयः प्रोक्‍्तास्तुल्य- 
काट्व्यवस्थिता:,--पद्म ० ३।४७ “भरतैरावतयोवृद्धिहलासा पट्समया- 
स्यामुत्सपिषण्यवसपिणीम्याम्‌ ।--तत्त्वार्थसूत्र ३३२७ | 

२१५. विदेहकर्मणों भूमिभरतैरावते तथा देबोत्तरकुरुभोगक्षेत्र' शेषाइच भूमयः 
“पद्म ० ५११६२ | आर्या म्लेच्छा मनुष्याश्व मानुषाचलतो पराः। विज्ञेया- 
स्तत्प्रभेदाश्व संख्यातपरिवजिता: ॥--पद्म० १०५११६१। 
त्रिपल्यान्तमुंह॒तं तु स्थितो नृणां परावरे । मनुष्याणामिव ज्षैया तिर्य॑ग्यो निमु- 

पेयुबाम्‌,-पद्म० ५११६३ । 
“प्राइःमानुषोत्तरान्मनुष्या: ।---तत्त्वार्थ तूत्र ३३३५ । 
आर्या म्लच्छाश्च ३।३६ त० सूत्र । 
भरतैरावतविदेहा: कर्मभूमयोउन्यत्रदेवकुदसरकुरुक्य:--त० सूत्र ३॥३७, 
“तृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमाल्तर्मुहुर्तें! ३३३८, त० सूत्र । तिर्थव्योनिजानां 
च ३३९ त० सूत्र । 

२१६, ज्योतिषा भावना कल्पा व्यन्तराध्च चतुविधा: । 
देवा भवन्ति योग्येन कर्मणा जन्तवों भवे ॥॥ 

“-पद्म० ३८२, देवाशचतुंणिकाया: ४११, तत्त्वाथंसूत्र । 

२१७, “व्यन्तरा: किन्तररकिपुरुषमहो रगगन्धर्वयक्षराक्षसभुतपिशाचाः” । 

-तत्त्वार्थयूत्र ४११ । 
अष्टभेदजुषो वेद्या व्यल्तरा: किन्नरादय: ॥। ज्पद्म० १०५।१६४ ! 
१७ 
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और चन्द्रमा उसके राजा हैं ।*** ज्योतिश्चक्र के ऊपर संख्यात हजार योजन 
ड्यतीत कर कल्पवासी देवीं का महालोक शरू होता है यही ऊर्ध्वलोक कहलाता 
है ।*"* ऊध्वंलोक में सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, 
लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक, शतार, सहस्नार, आनत, भ्राणत और आझारण 
अच्युत ये आठ युगलों में १६ स्वर्ग हैं। उनके ऊपर ग्रैवेयक कहे गये हैं जिनमें 
अहमिन्द्ररूप से उत्कृष्ट देव स्थित हैं । (नव ग्रैवयक के आगे नव अनुदिष् हूँ 
और उनके ऊपर) विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वाथंसिद्धि ये पाँच 
अनुत्तर विमान हैं ।*? 


सिद्धक्षेत्र--इस लोकत्रय के ऊपर उत्तम देदीप्यमान तथा महाआएचर्य से 
युक्त सिद्धक्षेत्र है जो कर्म बवन्‍्धन से रहित जीबों का स्थान है । ऊपर ईषत्पा- 
श्मार नाम की वह शुभ प॒थ्वों है जो ऊपर की ओर किए हुए धवलऊत्र के 
आकार है, शुभरूप है, जिसके ऊपर पुनर्भव से रहित, महासुख सम्पन्न तथा 
स्वात्मशक्ति से युक्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है । 


२१८, पद्म० १०५।१६५। मेरुप्रदक्षिणा: नित्यगतयो नुलोके, ४।१३ त्त्वार्थसूत्र ! 
२१९, पद्म० १०५।१६६, बैमानिका: ॥ तत्त्वार्थसूत्र ४१६ । 
२२०, सौधमख्यस्तथैशान: कल्पस्तत्र प्रकोतितः । 
ज्ञेय' सानत्कुमाररच तथा माहेंद्रसंज्ञकः | 
ब्रह्मा! ब्रह्मोत्तरे) लोको लान्तवश्च प्रकीत्तित: । 
कापिप्ठश्व तथा शुक्रो महाशुक्राभिधस्तथा ॥ 
शततारोधध सहस्नार: कल्पश्चानतशब्दितः । 
प्राणतवच परिज्ञेयस्तत्परावारणाच्युतौ ।। 
नवग्रैवेयकास्तास्यामुपरिष्टात्प्रकी त्तिता: । 
अहमिन्द्रतया येषु परमास्श्रिदशा: स्थिता: || 
विजयो वैजयन्तदथ जयन्तोध्यापराजित: । 
सर्वार्थसद्धिनामा च पंचेतेश्नुत्तरा: स्मृताः ॥॥ 

“पदुम० ६१०५।१६७-१७१। 
उपयुपरि-तत्त्वार्थसूत्र ४४१८ । 
सौधमेंशानसानत्कुमा रमहेंद्रब्ह्मत्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रश ता रस- 
हसख्रारेष्वानतप्राणतयो रा रणाच्युतयों नवसु ग्रैवेयकेष विजयवैजयन्तजयन्ता- 
पराजितेषु सर्वायसिद्धौं च---तत्तवार्थसूत्र ४१९ । 

२२१. पद्म ० १०५।१७३-१७४। 


धर्म और दर्शन : २५९ 


काऊल--जो लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नों के ढेर संमान परस्पर 
भिन्‍न होकर एक-एक स्थित हैं वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं ।** १, इन्द्रियों के 
द्वारा उसका प्रत्यक्ष नही हो सकता फिर भी महात्माओं ने बुद्धि में दुष्टास्त को 
कल्पना कर उसका निरूपण किया है । कल्पना करो कि एक थोजन प्रमाण 
आकाश सब ओर से दीवालों से वेष्टित है तथा तत्काल उत्पन्य हुए भेड के बालों 
के अग्रमाग से भरा हुआ है। यह गत॑ किसने खोदा किसने भरा एक-एक रोम- 
खण्ड निकाला जाय, जितने समय में खालो हो जाय उतना समय एक पल्य 
कहलाता है । दश कोड़ाकोड़ी पल्‍्यों का एक सागर होता है ज्ौर दश कोडाकोड़ी 
सागरों की एक अवसर्विणों होती हैं । उतने हो समय की उत्सपिणी भी होती 
है । जिस प्रकार शुक्लूपक्ष और क्रृष्णपक्ष निरन्तर बदलते रहते हैं उसी प्रकार 
काल द्रव्य के स्वभाव से अवसर्पिणी और उत्सपिणी काल निरन्तर बदलते रहते 
है । इन दोनों में से प्रत्येक के छह-छह भेद होते हैं। संसर्ग में आने वाली 
वस्तुओं के वीर्य आदि में भेद होने से इन छह-छह मेंदों की विशेषता सिद्ध होती 
है । अवसपिणी का पहला भेद सुषमा-सुषमा काल कहलाता है। इसका चार 
कोडाकोड़ी सागर प्रमाण है। तीसरा भ्लेद सुषमा-दुषमा कहा जाता है । इसका 
दो कोडाकोडी सागर प्रमाण है | चोथा भेद दुःखमा सुखमा कहलाता है। इसका 
प्रमाण बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोडी सागर प्रमाण है। पाँचवा भेद 
दुःखमा ओर छठवाँ भेद दुःखमा-दुःखमा कहलाता है । इसका प्रत्येक का प्रमाण 
इक्कीस हजार वर्ष है ।** 


जीव--जेय और दृद्य स्वभावों में जीव का जो अपनी शवित से परिणमन 
होता है बह उपयोग कहलाता है, उपयोग ही जीव का स्वरूप है ।* आत्मा 
के चैतन्यगुण से सम्बन्ध रखने वाले परिणाम को उपयोग कहते है । उपयोग 
जीव का तद्भूत लक्षण है । उपयोग ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार 
का है ।+“ यह जोवराशि अनन्त है । इसका क्षय नही होता है। जिस प्रकार 
बालू के कणो का अन्त नही है, आकाश का अन्त नहीं हैं ओर चन्द्रमा तथा सूर्य 
को किरणों का अन्त नही है उसी प्रकार जीवराशि का भो बन्त नही है । ५ 





२२१७. लोयाया[सपदेसे इक्किक्के जे ठिया हु इक्किक्का । 
रयणाण रासी इवते काराणु असंखदब्बाणि ॥ द्रव्यसंग्रह-गाथा २२। 
२२२, पह्म० २०७३-८२ । २२३. वही, १०५।१४७ । 
२२४, पं० पन्‍नालाल साहित्याचार्य : मोक्षशास्त्र, पृ० रे४ड 
२२५. पद्म ० १०५।१४७ । २२६. वही, ३१।१६९ । 


२६० : प्र्मयरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


ज्ञानोपयोग--ज्ञानोपयोग के सति श्रुत अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान 
दथा कुमति, कुश्नत और कुअवधि ये आठ भेद हैं । ले 

दर्श्नोपयोग--चल्लुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन, केवलदर्शन ये चार 
भेद दर्शनोपयोग के हैं । 

जीव के भेद--जीव के संसारी और मुक्त की अपेक्षा दो मेद हैं ।* 
संसारो जीव के संज्ञी (मन सहित) और असंज्ञी (मनरहित) भेद से दो प्रकार 
हैं ।*** जीव शरोर की अपेक्षा सूक्ष्म और बादर (स्थुल) के भेद से दो प्रकार 
के हैं (१? हन्होीं जीवो के पर्याप्तक भौर अपर्याप्तक (आहारादि की अपूर्णता) 
को अपेक्षा भी दो भेद हैं ।।*१ गति, काय, योग, वेद, लेद्या, कषाय, ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, गुणस्थान, निसर्गज एवं अधिगमज सम्यग्दर्शन, नामादि नि्षेप 
ओर सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव तथा अल्पबहुत्व इन आठ 
अनुयोगों की अपेक्षा जीव तत्व के अनेक भेद होते है ।** * 

गति--गतिनामकर्म के उदय से होने वाली जीव को पर्याय को अथवा चारों 
गतियों में गमन करने के कारण को गति कहते है। उसके घार भेद हैं--नरक 
गति, तियंग्गति, मनुष्यगति, देवगति ।** धद्यचरित में इन गतियों के दुःखों 
का निरूपण किया गया हैं ।* ६ 

इन्द्रिय--इन्द्रियों की अपेक्षा जीव के पाँच मेद है--एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
श्रोन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पाँच इन्द्रिय ।* २४ 

काय--जाति नाम कर्म के अविनाभावो ( जाति नाम कर्म के होने पर होने 
वाले और न होने पर न होने वाले) त्रस और स्थावरनाम कर्म के उदय से होने 
वाली आत्मा की पर्याय (अवस्था) को काय कहा है ।*९ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 





२२७. पं० पन्‍्तालाल साहित्याचार्य : मोक्षशास्त्र, पृ० ३४। 
२२८. संसारिणो विमुक्ताइच--पद्सचरित १०५॥१४८, 'संसारिणों मक्‍्ताइच', 
>तत्त्वा० २।१० । 


जज 


२२९. सचित्त विचेतस:--पद्मय० १०५१४८ । 

२३०. सक्ष्मबादरभेदेन ज्ञेयास्ते च शरीरत:--पद्म० १०५११४५ । 
२३१. पर्याप्ता इतरे चैव पुनस्ते परिकीतिता:--पद्म० १०५॥१४५। 
२३२, पदूम० २।१५९-१६० । 

२३३. गोम्मट्सार जीवकांड, पृ० ५९ । 

२३४, पदूम० २।११६५, १६६, १४३५, २१६४, २६॥७८-९४ | 
२३५. पद्च ० १४।३७॥। 

२३६. गोम्मटसार जीवकाड गाथा, १८० । 


धर्म और दर्शन : २६१ 


ओर बनस्पति ये पाँच स्थावर कहलाते हैं, शेष त्रस कहलाते हैं । इन छहों को 
मिलाकर जीव के छह निकायें हैँ । 

योग--काय, वचन और मन की क्रिया योग हैँ ।/*“ पातझ्ज्जल योगवर्शन 
में चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा गया है । (योगश्चित्तवुत्तिनिरोध:) जैन 
ग्रन्थों में भी इसका यह अर्थ कही-कहीं देखने को मिलता है । लेकिन यहाँ इसका 
अर्थ यही है जो ऊपर दिया गया हूँ । 

बेद--पुरुष, स्त्री और नपुसक वेद कर्म के उदय से भाव पुरुष, भावसस्‍्त्री, 
भाव नपुंसक होता है । और नामकर्म के उदय से द्रव्य पुरुष, द्वव्य स्त्री और 
द्रव्य नपुंसक होता है। यह भाववेद और द्रव्यवेद प्राय: करके समान होता है, 
परन्तु कही-कही विषम भी होता हैं ।** * 

लेश्या--जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप सेँ* लिप्त करे उसको 
लेब्या कहते है |” तत्त्वार्थवातिक में कषाय के उदय से अनुरक्त योगप्रवृत्ति को 
लेश्या कहा है ।*" यह कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल के भेद से ६ 
प्रकार की होती है । 

कषाय--जो आत्मा को कषै अर्थात्‌ चारों गतियो में भटकाकर दुःख दे ।*** 
क्रोध, मान, माया, लाभ ये चार कषाय है ।* 

शॉन--जिसके द्वारा जोव त्रिकाल विषयक (भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान) 
समस्त द्रव्य और उनके गुण तथा पर्यायों (अवस्थाओं) को जाने उसे ज्ञान कहते 
है । ४ यह मति, श्रुठ, अवधि, मनःपर्यय, केवल के मेंद से पाँच प्रकार का 
हैं । इनमे आदि के दो परोक्षज्ञान है शोष तीन प्रत्यक्ष ।* 

दर्शंन--सामान्य विद्षात्मक पदार्थ के विशेष अदा का ग्रहूण न करके केवल 


२३७०. पद्म० १०५११४९, १०५११४१। 

२३८, 'कायवाइूमनःकर्म योग: -तत्त्वार्थसूत्र ६१ । 

२२३९, मोक्षश्ास्त्र-पं० पन्‍नाछाल साहित्याचार्य, (पु० १०६) । 

२४०. गोम्मटसार जीवकाड गाथा, ४८८ । 

२४१. तत्त्वाथवातिक २।६ वाँ सूत्र, वाहिक न० ८ । 
गोम्मटसार जीवकांड गाथा, ४८९॥ 

२४२. प० पन्‍नालाल जी : मोक्षशास्त्र पु० १६। 

रहरे, पद्म ० १४।११०। 

२४४. गोम्मटसार जीबकाड भाथा, २९८ । 

२४५, मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवछानि ज्ञानमु,--तत्त्यार्थयृत्र,. १।९ तथ्प्रमाणे, 
वही, १।१०, आये परोक्षम्‌ प्रत्यक्षमन्यत्‌” १।११ (तस्वार्थसूत्र )॥ 


२६२ : पश्चथरित ओर उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


सामान्य अंश का जो निविकल्प रूप से ग्रहण होता है, उसे दर्शन कहते हैं । 

चारित्र--चारित्र का विवेचन इसी अध्याय में मुनि धर्म के प्रकरण मे किया 
जा चुका है । 

गणस्थान--गणों के स्थानों को अर्थात्‌ विकास की क्रमिक अवस्थाओं को 
गणस्थान कहते हैं । जैनशास्त्र में गुणस्थान इस पारिभाषिक छाब्द का अर्थ 
आत्मिक शक्तियों के आविर्भाव की उसके शुद्ध कार्यरूप में परिणत होते रहने की 
तरतभ भावापन्न अवस्थाओं से है ।* मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत 
सम्यरदृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवुत्तिकरण 
सूक्ष्म साम्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोग केवलिजिन तथा अयोगकेवली 
इस प्रकार १४ गुणस्थान हैं ।* 

निसगेज एवं अधिगमज सम्यग्दशन--सम्यर्दर्शन के प्रकरण में इसी 
अध्याय में इनका विश्लेषण किया गया है । 

नामादि न्‍्यास--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार न्यास (मिक्षेप) 
कहे गये हैं ।(” इनके द्वारा जीवतत्त्व के अनेक भेद होते है ।*? प्रमाण और 
नय के अनुसार प्रचलित हुए लोकव्यवहार को निक्षेप कहते है!" 

ताम निक्षेप--गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना ही इच्छा- 
नुसार नाम रखने को नाम निक्षेप कहते है। जैसे किसी का नाम जिनदत्त है । 
यद्यपि वह जिनदेव के द्वारा नही दिया गया हैँ तथापि लोकव्यवद्दार चलाने के 
लिए उनका नाम जिनदत्त रख लिया गया है ।“४ 

स्थापना निदोप--धातु, काष्ठ, पाषाण आदि की प्रतिभा में यह वह है इस 
प्रकार की कल्पना करना स्थापना निद्षोप है । जैसे पाइ्वनाथ की प्रतिमा में पाहव्व- 
नाथ की कल्पना करना या सतरंज की गोटों में बादशाह आदि की कल्पना 
करना (४२ 


द्रव्य निक्षेप--भूत, भविष्यत्‌ पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान में कहना 


२४६. गोम्मटसार जीवकाड गाथा, ४८१ । 

र४७. प० सुखलाल जी : दर्शन और चिन्तन, पृ० २६३ । 

२४८, गोम्मटसार जीवकांड गाथा, ९१० १ 

२४९, नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्स्यास:', तत्त्वार्थसूत्र १५ । 

२५०, पद्म ० २१६० । 

२५१. मोक्षक्षास्त्र, पृ० ५ (टीकाकार पं० पन्‍मालारू जो साहित्याचार्य) । 
२५२. वही, पृ० ५। २५३. वही, पृ० ५१ 


घ॒र्म और दर्शन : २६३. 


द्रव्य निक्षेप है । जैसे कभी पूजा करने वाले पुरुष को बतंमान में पुजारी कहना 
और भविष्यत्‌ में राजा होने वाके राजपुत्र को राजा कहना ४ 

भावनिक्षेप--कैवछ वर्तमान पर्याय की मुख्यता से अर्थात्‌ जो पदार्थ जैसा 
है उसको उसी रूप कहना भावनिक्षेप है | जैसे काष्ठ को काष्ठ अवस्था में काष्ठ, 
आग होने पर आग और कोयला हो जाने पर कोयला कहना ॥/5 

अनुयोग--आगम में सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्प- 
बहुत्व ६ इत आठ अनुयोगों का कथन सामान्प्र से या गुणस्थान और मार्गणाओं 
की अपेक्षा किया जाता हैँ। यहाँ उनका सामान्य निर्देश किया जाता है-- 

सत्‌--बस्तु के अस्तित्व को सत्‌ कहते हैं । 

संख्या--बस्तु के परिणामों की गिनती को संख्या कहते है । 

क्षेत्र--वस्तु के वर्तमान काल के निवास को क्षेत्र कहते हैं । 

स्पर्शन--वस्तु के तीनों काल सम्बन्धी निवास को स्पर्शन कहते हैं । 

काल--वस्तु के ठहरने को मर्यादा को काल कहते हैं । 

अन्तर--वस्तु के विरहकाल को अन्तर कहते हैं । 

भाव--औपशमिक क्षायिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं । 

अल्पबहुत्व--अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु को हीनाधिकता वर्णन 
करने को अल्पबहुत्व कहते हैं । 

भव्य और अभव्य जीव--जोबों के भव्य और अभव्य इस प्रकार दो भेद 
भौर भी है । जिस प्रकार उड़द आदि अनाज में कुछ तो ऐसे होते है जो पक 
जाते हैं--सीझ जाते है और कुछ तो ऐसे होते हैँ कि प्रयत्न करने पर भी नहीं 
पकते है--नही सीझषते हैं। उसी प्रकार जीवों मे भी कुछ जीव तो ऐसे होते है जो 
कर्म नष्ट कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं और कुछ ऐसे होते है जो प्रयत्न 
करने पर भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नही हो सकते । जो सिद्ध हो सकते हैं वे 
भव्य कहलाते हैं और जो सिद्ध नही हो सकते वे अभव्य कहलाते हैं। इस तरह 
भव्य और अभव्य की अपेक्षा जीव के दो भेद हैं ।४०? भव्य की सामर््य और 

अभव्य को असामर्थ्य का पद्मबरित मे विस्तार से उल्लेख किया गया है । ४ 


२५४. पं० पन्‍नाछाल साहित्याबार्य : मोक्षशास्त्र, पृ० ६ । 
२५५. वही, पृ० ६। 
२५६, सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च !-तत्त्वार्थयूत्र १।८ । 


सदागष्टानुयोगैद्व भिद्वतें चेतना पुनः ।-पद्म० २।१६० । 
मोक्षशञास्त्र (टोका० पं० पन्‍नालाल साहित्याचार्य) पृ० ८॥ 
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२६४ : पंशचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


जीव की दशा उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा तीन प्रकार की कहीं गई 
है। अभव्य जीव की दशा जघन्य है, भव्य की मध्यम हैं और सिद्धों को उत्तम 
है ।१४४ प्रष्यम्त भव्य प्राणी शीघ्र ही महान्‌ आनन्द अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर 
छेते हैं पर जो असमर्थ हैं, किन्तु मार्ग को जानते हैं वे कुछ विश्वाम करने के 
बाद महाआनन्द प्राप्त कर पाते है ! जो मनुष्य मार्ग को न जानकर दिन में सौ-सौ 
योजन तक गमन करता है वह भटकता ही रहता है तथा चिरकाल तक इष्ट स्थान 
को प्राप्त नही कर सकता ।*१? 
सिद्ध जीव--पद्मचरित में सिद्ध जीव तथा उनके गुणों का बहुत विस्तार 
से वर्णन क्रिया गया है । अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीय॑ और अनन्त सुख 
पह चतुष्टय आत्मा का निज स्वरूप हैं और वह सिद्धों मे विद्यमान हैं। ये तीन 
लोक के शिखर पर स्वयं विराजमान है, पुनर्जन्म से रहित है, संसार सागर 
से पार हो चुके है, परमकल्याण मे युक्त हैं, मोक्षसुत्र के आधार है, जिनके समस्त 
कर्म क्षीण हो चुके है, ५* जो अबगाहन गुण से युक्त हैं, अमृ्तिक है, सृक्ष्म- 
त्वगुण से सहित है, गुरुता और लघुता में रहित हैं तथा असख्यात प्रदेशी 
है ।** अनन्त गुणों के आधार है, क्रमादि से रहित है, आत्मस्वरूप की अपेक्षा 
समान है, आत्म प्रयोजन को अन्तिम सीमा को प्राप्त कर चुके है (कृतकृत्य ९४ 
हैं) जिनके माव सर्वधा घुद्ध है, गमनागमन से विमुक्त * *” है, जिनके समस्त क्लेश 
नष्ट हो चुके हैं, ९ जो सब प्रकार की सिद्धियों को घारण करने वाले हैं. 
जिन्होंने उपमा रहित नित्य शुद्ध, आत्माथय, उत्कृष्ट और अत्यन्त दुरासद 
निर्वाण ॥ साम्राज्य प्राप्त कर लिया हैं !'** ऐसे सिद्ध जीव होते हैं | सिद्ध 
भगवान्‌ का जो सुख है वह नित्य है, उत्कृष्ट है, आबाधा से रहित है, अनुपम 
हैं और आत्मस्वभाव से उत्पन्त है । १९ अक्रवर्ती सहित समस्त मनुष्य और 
इन्द्र सहित समस्त देव अनन्तकाल में जिस सासारिक सुख का उपभोग करते हैं 
वह कर्मरहित सिद्ध भगवान्‌ के अनल्तवें सुख को भी सदृक्षता को प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा सिद्धों का सुख है ।*४९ 
7+..3---++.ह..... 
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२६०, वही, १४॥२२५,२२६ । 
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संसारी जीवों का जन्म-- संसारी जोवों का जन्म तीन प्रकार का होता है- 
१. गर्भजन्म, २. उपपाद जन्म, ३. सम्मूच्छंत जन्म । 

गर्भजन्म--पोतज, अण्डज तथा जरायुज के गर्भजन्म होता है ।**" 

जरायुज---जाल के समान मांस और खून से व्याप्त एक प्रकार की थैछो 
से लिपटे हुए जो जीव पैदा होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं । जैसे--गाय, मैंस, 
मनुष्य मादि । ४९ 

अण्डज---जो जीव भण्डे से उत्पन्न हों उन्हें अण्डज कहते हैं जैसे--चील, 
कबूतर आदि ।*४३ 

पोत--पैदा होते समय जिन जीवों पर किसी प्रकार का आवरण नहीं हो 
ओर जो पैदा होते हो चलने फिरने रूग जावें उन्हे पोत कहते है जैसे--हरिण, 
सिंह आदि ।*७४ 

उपपाद जन्म--देवों और नारकियाँ के उपपाद जन्म होता है । ५ 

सम्मूच्छेत जन्म--गर्भ और उपपाद जन्म बालों से बाकी बचे हुए जीवों 
के सम्मूच्छंन जन्म होता है ।***९ 

शरीर--ओदा रिक, वैक्रियिक, क्रहारक, तैजस और कार्मण ये पाँच शरीर 
है। ) जो शीर्ण हों तरे शरीर है । यद्यपि घटादि पदार्थ भी विशरणशील हैं 
परन्तु उनमें नाम कर्मोदय निमित्त नहीं है, अतः उन्हें शरीर नहीं कह सकते । 
जिस प्रकार गच्छतीति गौ: यह विग्रह रूढ शब्दों मे भी किया जाता हैँ उसी 
तरह शरीर का भी विग्रह समझना चाहिए ।** 


ओऔदारिक--उदार अर्थात्‌ स्थूल प्रयोजन वाला या स्थूल जो शरीर वह 
भौदारिक है ।*?* 


वेक्रियिक--अणिमा आदि आठ प्रकार के ऐश्वर्य के कारण अनेक प्रकार 
के छोटे बड़े रूप जिसका प्रयोजन है वह वैक्रियिक है ।“” प्मचरित में भी 
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सौधर्मादि स्वर्ग के देवों के अणिमा आदि आठ सिद्धियों की प्राप्त का संकेत 
किया गया है |" 

आहारक--अ्रमत्तसंयत मृनि के द्वारा सूक्ष्म तत्त्वज्ञान और असंयम के 
परिहार के लिए जिसको रचना की जाती है वह आहारक है । 

तैजस--जो दीप्ति का कारण होता है, वह तैजस है ।*“* 

कार्मण--कर्मो के समूह को या कार्य को कार्मण कहते हैं । 

ये पाँचों शरीर भागे-आगे सुक्ष्म-सूक्ष्म हैं ।“ औदारिक, वैक्रियिक आहारक 
में तीन शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्त रोत्तर असंख्यात गुणित हैँ।' तेजस और 
कार्मण ये दो शरीर उत्तरोत्तर अनन्त गृणित हैं ।** तैजस और कार्मण ये दो 
शरीर अनादि सम्बन्ध से युक्त हैं अर्थात्‌ जीव के साथ अनादि काल से लगे 
है ।* उपयुक्त पांचों शरोरों में सेएक साथ चार शरोर तक हो सकते 
हैँ ॥3८ ० 

मनुष्य गति ओर उसकी साथंकता 

जीवों को मनुष्य पद प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ हैं,” इससे भी अधिक 
दुर्लभ सुन्दर रूप का पाना है, इससे अधिक दुर्लभ धन समृद्धि का पाना है, 
उससे अधिक दुलंभ आर्यकुल में उत्पन्न होना है, उससे अधिक दुर्लभ विद्या का 
समागम है, उससे अधिक दुर्लभ हेयोपादेय पदार्थ को जानना है और उससे 
अधिक दुर्लम धर्म का समागम होना हैं।' जो मनुष्य भव पाकर भो 
धर्म नहीं करते है मानों उनकी हथेली पर आया अमृत नष्ट हो जाता है।*** 
जो मनुष्य सयम उत्पत्ति के योग्य समय में भी उनका मतोमार्ग वास्तव में वैसा 
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घर्म और दर्शान : २६७ 


ही रहा आता है, क्योंकि मनुष्य का अपना चरित्र हो उसे आत्मकार्य में प्रेरित 
करता है ।' * यह मनुष्यक्षेत्र भयंकर संसार सागर में मानों रत्तद्गीप है । इसकी 
प्राप्ति बड़े दुःख से होती है । दस रत्नद्वीप में आकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को अवश्य 
ही नियम रूपी रत्न ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि वर्तमान शरीर को छोडकर 
पर्यायान्तर में अवश्य जाना होगा । इस संसार में जो विषयों के लिए घमंरूपी 
रत्नों का चूर्ण करता है वह वैसा हो है जैसा कि कोई सूत प्राप्त करने के लिए 
मणियों का चूणं करता है ।* * गुण और ब्रत से समृद्ध तथा नियमों का पालन 
करने वाले प्राणी को यदि वह संसार से पार होने की इच्छा करता है तो उसे 
प्रमाद रहित होना चाहिए। जो बुद्धि के दरिद्व मनुष्य खोटे कार्य मही छोड़ते 
हैं वे जन्मान्ध मनुष्य के समान संसार में भटकते रहते है |” अनेक प्रकार के 
ग्यापारों से जिनका हृदय आक्ुल हो रहा है तथा इसी के कारण जो प्रतिदिन 
दुःख का अनुभव करता रहता है ऐसे प्राणी की आयु हथेली पर रखे रत्न के 
समान नष्ट हो जाती है ।* "५ 

मै यह कर चुका, यह करता हूँ और यह भागे करूँगा, इस प्रकार मनुष्य 
निश्चय कर लेता है पर कभी मरूँगा भी इस बात का कोई विचार नही करता 
है । मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नही करतो कि प्राणी कौन काम कर चुके और 
कौन काम नही कर पाये । बह तो जिस प्रकार सिंह मृग पर आक्रमण करता 
है उसी प्रकार असमय में आक्रमण कर बैठती है ।**” सूखे इंघन से अग्नि की 
तृप्ति जिस प्रकार नही हो सकतो, नदियों के जल से समुद्र तृप्त नहीं होता उसी 
प्रकार विषयों के आस्वाद से प्राणी तृप्त नही हो सकता ।* “ जल में डूबते हुए 
खिन्‍न मनुष्य के समान विषय रूपी आमिष से मोहित हुआ चतुर मनुष्य भी 
मोहान्धीकृत होकर मन्दता को प्राप्त हो जाता है । * जिस प्रकार निर्धन 
मनुष्य किसो तरह दुलूम खजाना पाकर यदि प्रमाद करता हैं तो उसका खजाना 
व्यर्थ चला जाता है । इसी प्रकार यह प्राणो किसो तरह दुर्लभ मनुष्य भव पाकर 
विषय स्वाद के लोभ में पड़ यदि प्रमाद करता हैँ तो उसको मनुष्य पर्याय ब्यर्थ 
चलो जाती है ।*” तात्पयं यह कि मनुष्य गति पाकर धर्म में प्रमाद नही करना 
चाहिए | 

चारों गतियों में परिभ्रमण--जीवों के जीवन को नष्ट कर प्राणी कर्मों 
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२६८ : पद्मतरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


के भार से हतसने भारों हो जाते हैं कि वे पानी में लौहपिण्ड के समान सीधे 
मरक में परिभ्रमण करते हैं ।१*?* जो वचन से तो मानो मधु झ्राते है पर हृदय 
में बिध के समान दारुण हैं। जो इन्द्रियों के वश में स्थित हैं और बाहर से जिनका 
मन अ्रैकालिक मन्ध्याओं में निमग्न रहता है*?*, जो योग्य आचार से रहित हैं 
और इच्छानुसार मनचाही प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे दुष्ट जीव तियंच योनि में 
भटकते* ?* है । कितने ही लोग घर्म करके उसके प्रभाव से स्वर्ग में देवियों आदि 
के परिवार से मालसिक सुख प्राप्त करते है ।*?४ वहां से च्युत होकर विष्ठा 
तथा मृत्र से लिप्त बिलबिलाते कीडों से युक्त दुर्गन्धित एवं अत्यन्त दुःसह गर्भ- 
गृह को प्राप्त होते है |? गर्भ मे यह प्राणी चमड़े के जाल से आच्छादित 
रहते हैँ, पित्त, इलेष्पमा आदि के बीच मे स्थित रहते है और नालढद्वार से च्युत 
माता द्वारा उपभुक्त आहार के द्रव का आस्वादन करते है ।*?* वहां उनके 
समस्त अंग सकुचित रहते है और दु'ख के भार से पीडित रहते है, वहाँ रहने 
के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं ।?४ यदि कोई प्राणी मदुता और सरलता 
से सहित होते हैँ तथा स्वभाव से ही सन्‍्तोष प्राप्त करते है तो वे मनुष्य होते 
है मनुष्य में भो मोही जीव परम सुख के कारणभूत कल्याणमार्ग को 
छोड़कर क्षणिक सुख के लिए पाप करते है ।*०* कोई अपने पूर्व उपाजित कर्म 
के अनुसार आय हांते है, काई म्लेच्छ होते है, कोई धनाढद्य होते है ओर कोई 
अत्यन्त दरिद्र होते है|? इस प्रकार मनुष्यगति में होने वाले दु'खों का 
पह्मवरित में विस्तार से वर्णन किया गया हैं ।**" कुछ ही मनुष्य ऐसे होते है 
जो षोडश कारण भावनाओं का चिन्तवन कर तीनों लोकों म मोक्ष उत्पन्न 
करने वाले तीर्थद्धूर पद प्राप्त करते है और कितने ही छोग निरन्तराम होकर 
सम्पस्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र की आराधना में तत्पर रहते हुए 
दो तीन भवों में हो अष्ट कर्म रूपी कलक से मुक्त हो जाते हैं ।*"* वे फिर 
मुक्त जीवो के उत्कृष्ट एवं निरुपम स्थान को पाकर अनन्तकाल तक निर्वाघ 
उत्तम सुख का उपभोग करते हैं ।*र 
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पुद्गल--जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ओर वर्ण पाया जाय बह पृदंगल 
द्र््य हैं । | 

कम सिद्धात्त--अनादि काल से बेंघे हुए आठ कर्मों से जिसकी आत्मीय 
शक्ति छिप गई है ऐसा यह प्राणी निरन्तर भ्रमण कर रहा है 7१४ अनेक लक्ष 
योनियों में नाना इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाके सुख दुःख का सदा अनुभव करता 
रहता है ।?7+ कर्मों का जब जैसा तीव्र मन्द या मध्यम उदय जाता है वेसा 
रागी द्व घी अथवा मोही होता हुआ कुम्हार के चक्र के समान चतुर्गति मे घुमता 
रहता है ।**९ हस प्रकार चारों गतियों में घुमने का वर्णन पद्मचरित के 
चौदह॒वें अध्याय में विस्तृत रूप से किया गया है ।*” यह जीव अशुभ संकल्प 
से दु.ख पाता है, शुभ संकल्प से सुख पाता हैं ओर अष्ट कर्मों के क्षय से मोक्ष 
प्राप्त करता है !*१* हस प्रकार इस प्राणी का बन्धु अथवा शत्रु उसका कर्म ही 
है । "' इसलिए जिनके साथ अवश्य ही वियोग होता है ऐसे भोगों का त्याग 
कर देना चाहिए (६*? मैं दोक्षा लेकर पथ्वी पर कब विहार करूँगा और कब 
कर्मो को नष्ट कर सिद्धालय में पहुँचगा, जो निर्मल चित्त का धारी मनुष्य प्रति- 
दिन ऐसा विचार करता है, कर्म भयभीत होकर हो मानो उसकी संग्रति नहीं 
करते हैं । कोई-कोई गृहस्थ प्राणी सात आठ भवों में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं 
और उत्तम हृदय को घारण करने वाले कितने हो मनुष्य तीक्षण तप कर दो तीन 
भव में हो मुक्त हो जाते हैं ।*** 

अष्टकर्म--ऊपर अष्टकर्मो का निर्देश हुआ है,* ** ये अष्टकर्म निम्नलिखित 
है... १. ज्ञानावरण, २. दर्शनावरण, ३. बेदनीय, ४. मोहनीय, ५. जायु, 
६. नाम, ७. गोत्र, ८. अंतराय । 

ज्ञानावरण--जो ज्ञान को आवृत करे या जिसके द्वारा ज्ञान का आवरण 
किया जाय वह ज्ञानावरण है। 


दर्शनावरण--जो आत्मा के दर्शन गुण को आवृत करे या जिसके द्वारा 
दर्शन गुण का आवरण किया जाय वह दर्शनावरण है । 
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वेदनीय---जो अनुभव किया जाय वह वेदनोय है अर्थात्‌ जिसके द्वारा सुख 
दुःल् का अनुभव हो वह वेदनीय है । 

मोहनीय--जो मोहन करे या जिसके द्वारा मोह हो वह मोहनीय है । 

आयु--जिससे नरकादि पर्यायों (अवस्थाओं) को प्राप्त हो वह आयु है। 

साम--जो आत्मा का नरकादि रूप से नामकरण करे या जिसके द्वारा 
नामकरण हो वह नाम है । 

गोत्र--5छव और नीच रूप धाब्द व्यवहार जिससे हो वह गोत्र है । 

अन्तराय--जिसके द्वारा दाता और पात्र आदि के बीच में विघ्न आवे 
वह अन्तराय है अथवा जिसके रहने पर दाता आदि दानादि क्रियायें न कर सकें, 
दानादि को इच्छा से पराडःमुख हो जायें वह अन्तराय है । 

घाति तथा अधाति कमे--जैन भागम में घाति तथा अधाति कर्मों का 
बर्णन आता है । पदूमचरित में भी इनका निर्देश किया गया है ।*+४ ज्ञाना- 
बरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म घाती (जीव के अनुजी वी- 
सद्भाव रूप गुणों के घातक) है भोर शेष चार कर्म अघातिया (प्रतिजीबी- 
अभावरूप गुणों के घातक) है | धातिकर्म का नाश कर केवलज्ञान और अघाति 
कर्म का नाश कर मोक्ष होता है । ०५ 


प्रमाण और नय॑ 

प्रमाण-- पदार्थ के समस्त विरोधी धर्मों का एक साथ वर्णन करना 
प्रमाण हैं ।**९ 

नय-पदार्थ के किसी एक धर्म का सिद्ध करना नय है।**४ इसो अभिप्राय 
का खुलासा करते हुए कहा है कि प्रमाण से जाने हुए पदार्थ के एकदेश को 
अ्रहण करने वाले ज्ञाता के अभिप्राय विशेष को नय कहते हैँ ।१**< इस अभिष्राय 
के द्वारा ज्ञाता जानी हुई वस्तु वेः एकदेश को स्पर्श करता है । वस्तु अनन्त धर्म 
वाली है । प्रमाणज्ञान उसे समग्रभाव से ग्रहण करता है, उसमें अंशविभाजन 
करने को ओर उमका लक्ष्य नही होता | जैसे यह घड़ा है इस ज्ञान में प्रमाण 
घडे को अखण्डभाव से उसके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि अनन्त गुण धर्मों का 








३९४, पदुम० २१४४५, १२२७१ । 

३२५, पद्म० १२२६९-७१, २१।४५ । 

३२६, प्रमाण सकलादेशों, पद्म० १०५॥१४३ । 

३२७. नयोज्वयवसाधनम्‌, पदुम० १०५।१४३॥ 

२८, प्रमाणगृहीतार्थेकदेशग्राह्म प्रमातुरभिप्रायविद्येषो नयः ।' 
नयो ज्ञातुरभिष्राय:' (लघोयस्त्रयादिसंग्रह का० ५२) 


भ्रम और दर्हान : २७१ 


विभाजन करके पूर्ण रूप में जानता है, जबकि कोई भी नय उसका विमाजणन 
करके रूपवान्‌ घट: रसवान्‌ घटः आदि रूप में उसे अपने अपने अभिप्राय के 
अनुसार जानता है । प्रमाण और नय ज्ञान को ही वृत्तियाँ है, दोनों ज्ञानात्मक 
पर्यायें हैँ । जब ज्ञाता को सकल के ग्रहण को दृष्टि होती है तब उसका ज्ञान 
प्रमाण होता है और जब उसी प्रमाण से गुह्ीत वस्तु को खंड: प्रहण करते का 
अभिप्राय होता है तब बह अंशग्राही अभिप्राय नय कहलाता है । प्रमाण ज्ञान नय 
के लिए भूमि तैयार करता है।*** 
अनेकांत 

जिलेन्द्र भगवान्‌ को स्तुति में पद्मचरित के नवें सर्ग में कहा गया है कि 
आत्मा रागांदि विकारों से शून्य है ऐसा उपदेश आपने सबके लिए दिया है। 
आत्मा है, परलोक है इत्यादि आस्तिक्यवाद का भी उपदेश आपने दिया हैं, 
ससार के समस्त पदार्थ क्षणिक है इस पक्ष का निरूपण जहाँ आपने किया है 
वहाँ (द्रव्याथिक नथ से) समस्त पदार्थों को नित्य भी आपने दिखाया है ।*१९ 
हमारी आत्मा समस्त पर पदार्थों से पृथक्‌ अखण्ड एक द्रव्य है ऐसा कथन आपने 
किया है, आप सबके समक्ष अनेकान्त धर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं ।* १" 
यहाँ अनेवान्त शब्द विद्येष महत्त्व का है। जैन दर्शन में वस्तु का स्वरूप अनेका- 
न्तात्मक (अनक धर्मात्मक) निर्णीत किया गया है। इसलिए ज॑नदर्शन का मुख्य 
सिद्धान्त अनेकान्तवाद है ( अनेकान्त का अर्थ है परस्पर विरोधों दो तत्त्वों का 
एकत्र समन्वय | तात्पयं यह कि जहाँ दूसरे दर्शनों मे वस्तु को केवल सत्‌ या असत्‌, 
सामान्य या विशेष, नित्य या अनित्य, एक या अनेक और भिन्न या अभिन्‍न 
स्वीकार किया गया है वहाँ जैनदर्शन मे वस्तु को सत्‌ और असत्‌, सामान्य 
ओर विशेष, नित्य और अनित्य, एक और अतेक तथा भिन्‍न कौर अभिन्‍न स्वी- 
कार किया गया हे और जैनदर्शन की यह मान्यता परस्पर विरोधी दो तस्तवों 
के एकत्र समन्वय को सूचित करती हैं !'* 

सप्तभड्ी 

सप्तभज़ी पदार्थ के निरूपण करने का एक मार्ग है । रविषेण ने इसे प्रशस्त 
मार्ग कहा है । | ऊपर नय का विवेचल किया गया है। ये नय द्रव्याथिक 
और पर्यायाधिक दो अश्रकार के होते हूँ । उनमे द्रभ्याथिक नय प्रमाण के विषय- 
भूत द्रव्यपर्यायात्मक तथा एकानेकात्मक कर्थ का विभाग करके पर्यायाथिक नय 





३२९, पं० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य, जैनदर्शन, पृ० ४४१॥ 
३३०. पद्म० ९१८३ । ३३१. पद्म० ९।१८४। 
३३२, न्यायदीपिका, पु० रे (प्राककथन)।  रेरे३. पद्म० १०५।१४३ | 
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के विषयभूत भेद को गोण करता हुआ उसकी स्थिति मात्र को स्वीकार कर 
अपने विषय द्रव्य को अमेद रूप व्यवहार करता है । अन्य नय के विषय का निषेध 
नहीं करता । इसोलिए दूसरे नय के विषय को भपेक्षा रखने वाले नय को सत्‌ नय, 
सम्यक्‌ लय अथवा सामान्य तय कहा है । जैसे यह कहना कि सोना लावो । यहाँ 
दव्याथिक के अभिप्राय से सोना छाओ कहने पर लाने वाल कड़ा, कुण्डलू, केयूर 
इनमें से किसी को भी ले आने से कतार्थ हो जाता है, क्योंकि सोने रूप से कड़ा 
भादि में कोई भेद नहीं है पर जब पर्यायाथिक नय को विवक्षा होती है तब 
द्रब्याधिक नय को गौण करके प्रवृतत होने वले पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से 
कुण्डल छाओ यह कहने पर लाने वाला कडा आदि के लाने में प्रवृत्त नहीं होता, 
क्योंकि कडा आदि पर्याय से कुण्डल पर्याय भिन्‍न है । अतः द्रव्याथिक नय की 
विवक्षा से सोना कथंचित्‌ एक रूप ही है, पर्यायाथिक नय के अभिप्राय से 
कथचित्‌ अनेक रूप ही है भौर क्रम से दोनों नयो के अभिप्राय से कर्थंचित्‌ एक 
और अनेक रूप हैं । एक साथ दोनों के अभिप्राय से कथंचित्‌ अवक्तव्य स्वरूप 
है, क्योकि एक साथ प्राप्त हुए दो नयो से विभिन्‍न स्वरूप वाले एकत्व अथवा 
अनेकत्व का विचार अथवा कथन नही हो सकता हैं। जिस प्रकार कि एक साथ 
प्राप्त हुए दो शब्दो के द्वारा घट के भिन्‍न स्वरूप वाले रूप और रस इन दो 
धर्मों का प्रतिपादन नही हो सकता अतः एक साथ प्राप्त द्रव्याथिक और पर्याया- 
थिक दोनों नयों के अभिप्राय से सोना कथंचित्‌ अवक्तव्य स्वरूप है । इस 
अवफ्तव्य स्वरूप को द्रव्याथिक, पर्यायाथिक और द्रव्याथिक पर्यायाथिक इन तीन 
नयों के अभिप्राय से प्राप्त हुए एकत्वादि के मिला देने पर सोना कथंचित्‌ एक 
ओर अवक्तव्य है, कथचित्‌ अनेक और अवक्तव्य हैं तथा कथचित्‌ एक, अनेक 
ओर अवक्तव्य है, इस तरह तीन नयाभिप्राय और हो जाते है जिनके द्वारा 
भी सोने का निरूपण किया जाता हे । नयों के कथन करने की इस दौली को 
ही सप्तभंगी कहते है । यहाँ भंग शब्द वस्तु के स्वरूप विशेष का प्रतिपादक है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक वस्तु मे नियत सात स्वरूप विश्येषों का प्रति- 
पादन करने वाला दाब्द समूल सप्तभंगी है ।' 


सर्वश्षसिद्ध 
राजा मरुत्वान्‌ के संब्त तरामक याजक और नारद के बीच हुए बाद-विवाद 
में नारद द्वारा सर्वज्ञ की सिद्धि अनेक युक्तियों द्वारा की गई है। पूर्वपक्षी के 
रूप में सबर्त कहता है कि नारद का मत है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ वोतराग है 
किन्तु वह सर्वज़ बकता आदि होने से दूसरे पुरुष के समान सर्वज्ञ वीतराग सिद्ध 
रे३४, स्थायदीपिका, पृ० १२५, १२७। 


धर्म और दर्शन : २७६ 


नहीं होता । क्‍योंकि जो सर्वज्ञ बीतराग है यह वक्ता नहीं हो सकता और जो 
बता है वह सर्वज्ञ बोतराग नहीं हो" सकता । अशुद्ध अर्थात्‌ रागी द्वेषी मनुष्यों 
के द्वारा कहे हुए बचन मलिल होते हैं ओर इनसे विलक्षण कोई सर्वज्ञ नहीं, 
क्योंकि उसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया नाता (**१९ 


इसके उत्तर में नारद कहता हूँ कि संवर्त के मत के अनुसार यदि सर्व प्रकार 
के सर्वश का अभाव है तो हब्दसर्वज्ष, अर्थसर्वज्ञ और बुद्धिसर्वज्ञ इस प्रकार 
सर्वज्ञ के तीन भेद संबर्त ने स्वयं अपने शब्दों द्वारा कहे ? स्ववचन से ही वह 
बाधित होता है ।१९? यदि शब्दसर्वश्ञ और बुद्धिसवंश तो है पर अर्थंसर्बज्ञ 
कोई नहीं है तो यह कहना नहीं बनता क्‍योंकि गो आदि*** समस्त पदार्थों में 
शब्द अर्थ और बुद्धि तीनों साथ हो साथ देखे जाते हैं ।१९८ यदि पदार्थ का 
बिलकुल अभाव है तो उसके बिना बृद्धि और दाब्द कहाँ टिकंगे। इस प्रकार 
का अर्थ बुद्धि और वचन के व्यतिक्रम को प्राप्त हो जायगा ।*** बुद्धि में जो 
सर्वश्ञ का ब्यवहार होता है बह गौण है और गौण व्यवहार सदा मुख्य को 
भ्रपेक्षा करके प्रवृत्त होता है। जिप्त प्रकार चैत्र के लिए सिंह कहना मुख्य सिंह 
की अपेक्षा रखता है उसी प्रकार बुद्धिसर्वज्ञ वास्तविक सर्वज्ञ की अपेक्षा रखता 
है ।*“” इस अनुमान से सर्वज्ञ नहीं है इस प्रतिज्ञा में विरोष आता है ।* 


हमारे मत में सर्वज्ञ का सबंथा अभाव नहीं माना गया है ।* “* पृथ्वी में 
जिसकी महिमा व्याप्त हैं ऐसा यह सर्वदर्शोी सर्वज्ञ कहाँ रहता है इस प्रधन के 
उत्तर में कहा गया हैँ कि दिव्य ब्रह्मपुर में आकाश के समान निर्मल आहमा 
सुप्रतिष्ठित है ।* * तुम्हारे इस आगम से भी प्रतिज्ञावाक्य विरोध को प्राप्त 
होता है । यदि सर्वथा सर्वज्ञ का अभाव होता तो तुम्हारे आगम में उसके स्थान 
आदि की चर्चा क्‍यों की जाती ? और इस प्रकार साध्य अर्थ के अनेकान्त हो 
जाने पर अर्थात्‌ कर्थंचित्‌ सिद्ध हो जाने पर वह हमारे लिए सिद्ध साधन हूँ 
क्योंकि हम भी तो यही कहते हैं ।* 


सर्वज्ष के अमाव में जो वबतृत्व हेतु दिया गया है वह वष्तृत्व तीन प्रकार 
का होता है--सर्वथा अयुक्त वकक्‍तुत्व, युक्त वक्‍तुत्व और सामान्य वबतृत्व। 
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उनमें से सर्वथा अयुक्त वक्तृत्व तो बनता नहीं है क्योंकि प्रतिवादी के प्रति वह 
सिद्ध नहीं है । यदि स्याद्वाद सम्मत बबतुत्व लेते हो तो तुम्हारा हैतु असिद्ध हो 
हो जाता है क्योंकि इससे निर्दोष वक्ता की सिद्धि हो जाती है। बापके (जैमिति 
आदि के) वेदार्थ वक्ता हम छोगों को भी दृष्ट नहीं हैं । वबतृत्व हेतु से देवदश 
के समान वे भी सदोष वक्ता सिद्ध होते हैं, इसलिए आपका यह वक्तृत्व हेतु 
विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने वाछा होने से विरुद् हो जाता*” है। प्रजापति 
क्रादि के द्वारा दिया गया यह उपदेश प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वे देव- 
दत्तादि के समान रामी ढेषी ही हैं और ऐसे रागी द्ेषी पुरुषों से जो आगरम कहां 
जायेगा वह भी सदोष हो होगा । अतः निर्दोष आगम का तुम्हारे यहाँ अभाव 
सिद्ध होता है ।**५ एक को जिसने जान लिया उसने सद्रूप से अखिल पदार्थ 
जान लछिए। अतः सर्वज्ञ के अभाव को सिद्धि में तुमने दूसरे पुरुष का दृष्टान्त 
दिया है, उसे तुमने ही साध्यविकल कह दिया है, क्‍योंकि वह चूंकि एक को 
जानता है, इसलिए वह सबको जानता है, इसकी सिद्धि हो जाती हैँ ।१” दूसरे 
तुम्हारे मत से सर्वथा युक्त वचन बोलने वाला पुरुष दृष्टान्त रूप से है नहीं 
अतः आपको दृष्टान्त में साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखलाना 
चाहिए ।*** अर्थात्‌ जिस प्रकार आप अन्वय दृष्टान्त मे अन्वय व्याप्ति करके 
घटित बतलाते हूँ उसी प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति भी घटित करके बतलानी चाहिए 
तब साध्य की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं । आपके यहाँ सुनकर अदृष्ट 
वस्तु के विषय में बेद में प्रमाणता आती है, अतः वक्‍्तृत्व हेतु के बल से सर्वज्ञ 
के विषय में दूषण उपस्थित करने में इसका आश्रय करना उचित नहीं है ।*४* 
अर्थात्‌ वेदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान न होने से उसके बल से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं की 
जा सकती । सर्वज्ञता के साथ वक्‍तृत्व का विरोध क्‍या है? सर्वश्ञता का सुयोग 
मिलने पर यह पुरुष वक्ता अपने आप हो जाता*"? है। जो बेचारा स्वयं नहीं 
जानता वह बुद्धि का दरिद्र दूसरों के लिए क्‍या कह सकता है ? इस प्रकार 
व्यतिरिक और अविनाभाव का अभाव होने से वह साघक नही हो सकता ।९०७+ 


हमारा पक्ष तो यह है कि जिस प्रकार सुर्वणादि घातुओं का मल बिलकुल 
क्षीण हो जाता है उसी प्रकार यह अविद्या और रागादिक मरू कारण पाकर किसी 
पृद्ष मे अत्यन्त क्षोण हो जाते हैं जिसमें क्षीण हो जाते हैं वहो सर्वज्ञ कहलाने 


-+--+त०.. 





४५. पद्म० ११।१७९-१८० | ३४६, वही, ११।१८१ । 
३४७. वही, ११।१८२। ३४८, वही, १११८३ । 
३४९, वही, ११११८४। २५०, वही, १११८५ ॥ 


ई५१. बही, १११८६ । 


धर्म और दर्श : २७५ 


छगता है ।*+* हमारे सिद्धान्त से पदार्थों के जो धर्म अर्थात्‌ विशेषण हैं वे अपने 
से बिरद्ध धमं की छपेक्षा अवश्य रखते हैं। जिस प्रकार कि उत्पल आदि के 
लिए जो नील विशेषण दिया जाता है उससे यह सिद्ध होता है कि कोई उत्पल 
ऐसा भी होता है कि जो नीऊ नहीं है।*“१ इसी प्रकार पुरुष के लिए जो आपके 
यहाँ असर्वज्ञ विशेषण दिया है वह सिद्ध करता है कि कोई पुरुष ऐसा भी है जो 
असर्यज्ञ नहीं है अर्थात्‌ सश है । 
सृष्टि कतृत्वनिदेष 

पद्मचरित के एकादश पं में कहा गया है कि ब्रह्म (स्वयम्भू) के द्वारा लोक 
की सुष्टि हुई यह कथन विचार करने पर जी तृण के समान निःसार जान 
पड़ता है ।**४ सृष्टि कर्तुत्व के बिरोध में यहाँ निम्नलिखित युक्तियाँ दी गई हैं- 

यदि स्रष्टा कुतकृत्य है तो उसे सृष्टि की रचना करने से कया प्रयोजन 
है ? यदि कहो कि क्रीडावश वह सुष्टि की रचना करता है तो कृतकृत्य कहाँ 
रहा ? जिस प्रकार क्रीड़ा का अभिल्‍ाषी बालक अकृतकृत्य है उसी प्रकार क्रीड़ा 
का अभिलाषी स्रष्टा भी अकृतकृत्य कहलायेगा ।१०४ प्रष्टा अन्य पदार्थों के 
बिना स्वयं हो रति को क्‍यों नहीं प्राप्त हो जाता जिससे सूष्टि निर्माण की 
कल्पना करनी पड़ी ।*+१६ 

दूसरा प्रइन यह हैं कि जब स्रष्टा सृष्टि की रचना करता हे तो इसके सहामक 
करण अधिकरण आदि कोन से पदार्थ हैं ।।? तोसरो युक्षित यह है कि संसार 
में सब लोग एक सदुश नहीं है, कोई सुखी देखे जाते हैं ओर कोई दुःखी देखे 
जाते हैं । इससे यह मानना पड़ेगा कि कोई तो स्रष्टा के उपकारी है उन्हें यह 
सुखी करता है और कोई अपकारी हैं, उन्हें यह दुःखी करता है ।*१“ यदि 
कही कि ईश्वर कृतक्ृत्य नहीं है तो वह कर्मो से परतन्त्र होने के कारण ईइ्वर 
नहीं कहलाएगा । जिस प्रकार कि आप कर्मों के परतन्त्र होने के कारण ईश्वर 


नहीं है |" 


३५२. पद्म० ११।१८७ । दोषावरणयोहानिः निःशेषास्त्यतिशायनात्‌ । 
क्वचिद्यया स्वहेतुम्यो बहिरन्तमंलक्षय:॥। 
--आधचार्य समन्तभद्र : आप्समोमांसा 





३५३. वही, १११८८ । ३५४. वही, ११।२१७ । 
३५५, यही, ११।२१८ । ३५६. वही, ११।२१९ | 
३५७, बही, ११२१९ । ३५८, वही, ११॥२२० । 


३५९, वही, ११।२२१। 


२७६ : पश्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


जिस प्रकार रथ, मकान आदि पदार्थ विशिष्ट आकार से सहित होने के 
कारण किसी बुद्धिमान्‌ मनुष्य के प्रयत्न से रचित होना चाहिए। जिसकी बुद्धि 
से इन सबकी रचना होती है वही ईश्वर है। इस अनुमान से सृष्टिकर्ता ईक्वर 
की सिद्धि होती है, यह कहसा ठीक नहीं क्योंकि एकान्तवादी का उक्त अनुमान 
ससीचीलता को प्राप्त नहीं है ।**? विचार करने पर जान पड़ता है कि रथ 
आदि जितने पदार्थ हैं वे एकाम्त से बुद्धिमान्‌ मनुष्य के प्रयत्न से ही उत्पन्न 
होते हैं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि रथ आदि वस्तुओं में जो कड़ी आदि पदार्थ 
भवस्थित है वही रथादि रूप उत्पन्न होता है ।**' जिस प्रकार रथ आदि के 
बनाने में बढ़ई को क्लेश उठाना पड़ता है उसो प्रकार ईश्वर को भी क्लेश 
उठाना पड़ता होगा । इस प्रकार उसके सुखी होने में बाघा प्रतीत होती है। 
यथार्थ में तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह नामकर्म है ।** 

ईइवर सशरीर है या अद्वरीर ? यदि अशरीर है तो उससे मूर्त पदार्थों का 
निर्माण सम्भव नहीं है । यदि सद्वरीर है तो उसका वह विशिष्टाकार बाला 
शरीर किसके हारा रचा गया है ? यदि स्वयं रचा गया है तो फिर दूसरे पदार्थ 
स्वयं क्यों नहीं रचे जाते ? यदि यह माना जाय कि वह दूसरे ईश्वर के यत्न से 
रचा गया है तो फिर यह प्रए उपस्थित होगा कि उस दूसरे ईहवर का शरीर 
किसने रचा ? इस तरह अनवस्था दोष उत्पन्न होगा । इस विसंवाद से बचने 
के लिए यदि माना जाय कि ईहवर के शरोर है हो नहीं तो फिर अमू्तिक होने 
से वह सृष्टि का रचयिता कैसे होगा ? जिस भ्रकार अमूर्त होने से आकाश सुष्टि 
का कर्ता नहीं है उसी प्रकार अमूर्त होने से ईद्वर भी सृष्टि का कर्ता नहीं हो 
सकता । यदि बढ़ई के समान ईश्वर को कर्ता माना जाय तो वह सशरीर होगा 
न कि अशरीर |) 

यज्ञ का प्रचलन--रावण की दिग्विजय का वर्णन करते हुए पद्मचरित में 
कहा गया है कि जब रावण ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया तब उसने 
सुना कि राजपुर का राजा बड़ा बलवान्‌ है। बह अहंकारी, दुष्टचित्त, लौकिक 
मभिथ्या मार्ग से मोहित और प्राणियों का विध्वंस कराने वाले यज्ञ दीक्षा नामक 
महापाप को प्राप्त है (१९ इससे स्पष्ट है कि रावण के समय हिंसामय यज्ञ होते 
३६०, प्म० १११२२२-२२३ । ३६१. वही, ११।२२४ । 
रे६२. वही, ११२२५ । ३६३, वहो, ११॥२२६-२२८। 
३६४. वही, ११।८,९। रावण ने उत्तर की ओर जाते हुए जो राजपुर के प्रबल 


नरेह्त के क्रूर हिसात्मक यज्ञ को बात सुनी उसका अभिप्राय यौघेय (पंजाब) 
की राजधानी राजपुर के उसी मारिदत्त नामक राजा से होना चाहिए 


घम॑ और दर्प्तन : रै७७ 


थे। जैन परम्परा के अनुसार रावण मुनिसुवतनाथ सो्थंकर के तीर्थ में हुआ 
था। अतः यज्ञ भी कम-से-कम उतना ही प्राचीन होना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त 
वर्णन रावण के समय का ही है । 


यज्ञ की उत्पत्ति--यज्ञ की उत्पत्ति के विषय में ११वें पर्व (पद्मचरित) 
में एक कथा दी गई है जो इस प्रकार है--- 

अयोध्या नगरी में हृक्ष्वाकुकुल में एक ययाति नामक राजा हुआ । उसके 
सुरकान्ता नामक स्त्री से वसु नाम का पुत्र हुआ । उसने क्षोरकदम्बक नामक 
गुरु से शिक्षा पाई ।६४ नारद और पर्वत नाम के उसके दो शिष्य गौर थे । 
एक दिन चारण मुनियों के द्वारा प्रबोध को प्राप्त हुआ क्षीरकदम्बक सुनि हो 
गया । १९९ ययाति भी यह समाचार जानकर श्रमण (जैन-मुनि) हो गया | बाद 
में बसु सिहासन पर बैठा ।१९४ उसको बड़ी प्रतिष्ठा थी । आकाश स्फटिक की 
लम्बी चौडी शिला पर उसका सिंहासन स्थित था । अतः तीनों लोकों में ऐसी 
प्रसिद्धि हुई कि सत्य के बल पर वसु आकाछा में निराघार स्थित है ।(९* एक दिन 
नारद और पर्वत के बीच में घर्मचर्चा में 'अजेयंष्टव्यम्‌! इस वाक्य पर विवाद 
छिड़ गया | नारद ने कहा कि इसका अर्थ यह हैं कि अज उस पुराने घान्‍्य को 
कहते है. जिसमें कारण मिलने पर भो अंकुर उत्पन्न नहीं होते। ऐसे धान से 
ही यज्ञ करना चाहिए ९६ वर्चत ते कहा कि अज नाम पशु का है अतः 
उनकी हिंसा करनी चाहिए । यही यज्ञ कहलाता है |??? अपने पक्ष की प्रबलूता 
सिद्ध करने के लिए नारद ने कहा कि हम दोनों करू राजा वसु के पास चलें, 
वहाँ जो पराजित होगा उसका जीभ काट छो जाबे [37१ वर्बत ने जब अपनी 
माता को यह हाल सुनाया तो उसने कहा कि तूने मिथ्या बात कही है। अनेकों 
बार व्याख्या करते हुए तेरे पिता से मैंने सुना है कि अज उस धाम्य को कहते 
हैं जिससे अंकुर नही होते । तू देशान्तर में जाकर मांस खाने ऊंगा है अतः तूने 
मिथ्या अहंकार वश यह बात कही है ।*** देशान्तर में जाकर मांस खाने वाली 
बात से इस बात की पृष्टि होती है उस समय इस देश में माँस नहीं खाया जाता था, 
अन्य देशों में ही इसका प्रचलन था। यथार्थ अभिप्राय जानती हुई भी पर्वत को 


जिसके नरबलि विधान का मामिक विवरण सोमदेवकृत यशस्तिरूकचम्यूं 
व पुष्पदन्तकृत जसहरचरिउ आदि अनेक काव्यों में पाया जाता हैं।.. 


३६५, पद्म० ११।१३-१४ । ३६६. बही, ११।१५,१६, २६ |: 
३६७, वही, ११॥३४ । ] ३६८, वही, १११३५,२६ । - 
३६९. वही, ११।४२ | ३७०. वही, ११।४३ | 


३७१. बही, ११।४५। ३७२. वही, ११।४८-४९ 


३२७८ : प्मचरित क्षौर उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


साता ने गुरु-दक्षिणा के वचन का स्मरण दिलाकर वसु को इस बात के लिए 
राजो कर लिया कि पर्वत के पक्ष में निर्णय देना है ।१ बाद में जब शास्त्रार्थ 
हुआ तो वसु ने पर्वत के पक्ष में निर्णय दिया जिससे उसका स्फटिक सिंहासन पृथ्वी 
पर गिर पड़ा ।?** तारद द्वारा समझाए जाने पर भी उसने अपनी कही हुई बात 
की ही पुष्टि की । अतः बह शोघ्र ही सिहासन के साथ पृथ्वी में धंस गया ।**४ 
पर्वत लोक में घिककार रूपी दण्ड प्राप्त कर कुतप करने लगा । इसके बाद वह 
मर कर प्रबल पराक्रम का घारंक राक्षस हुआ ।**६ अपने पूर्व जन्म के पराभव 
का स्मरण करते हुए उसने बदला लेने के लिए कपटपूर्ण शास्त्र रचकर ऐसा 
कार्य करने का निएचय किया जिसमें आसकत हुए मनुष्य ति्यंच अथवा नरक 
गति में जावे ।१४५ 


इसके बाद उस राक्षस ने मनुष्य का वेष रखा, बारयें कन्धे पर यज्ञोपवीत 
पहिना और हाथ में कमण्डलु तथा अक्षमाला आदि उपकरण लिए ।**“ भ्रविष्य 
में जिन्हें दुःख प्राप्त होने वाला था ऐसे मूर्ख प्राणी उसके पक्ष में इस प्रकार 
पड़ने लगे जिस प्रकार अग्नि में पतंगे पड़ते हैं ।।?* बहू उन लोगों से कहता 
था कि मैं वह ब्रह्मा हूँ जिसने चराचर विश्व को रचना की हैं । यज्ञ की प्रवृत्ति 
चलाने के लिए मैं स्वयं इस छोक में आया हूँ ।*“? मैंने बड़े आदर से स्वयं ही 
यज्ञ के लिए पशुओं की रचना को है। यथार्थ में यज्ञ स्वर्य की विभूति प्राप्त 
कराने वाला है इसलिए यज्ञ में जो हिसा होती है वह हिंसा नहीं हैं |" सौत्रा- 
मणि नामक यज्ञ में मदिरा पीना दोषपूर्ण नहों है और गोसव नामक यज्ञ में 
अगम्या क्षर्थात्‌ परस्त्री का भी सेवन किया जा सकता है ।*“* मातृमेध यज्ञ 
में माता क्रा और पितृमेघ यज्ञ में पिता का वध वेदी के मध्य में करना चाहिए 
इसमें दोष नहीं है |“ कछुए की पीठ पर अग्नि रखकर जुह्मक नामक देव 
को बड़े प्रयत्न से स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए साकल्य से संतृप्त करना 
बाहिए ।*“* यदि इस कार्य के लिए कछुआ न मिले तो एक गंजे सिर वाले 
पोछे रंग के छुद्ध ब्राह्मण को पविव जलू मे मुख प्रमाण नीचे उतारे अर्थात्‌ उसका 
हारीर मुख तक पानी में हुबा रहे ऊपर केवल कछुआ के आकार मस्तक निकला 


३७३, पश्चम० ११।६२। ३७४. वही, ११।॥६८ । 


३७५. वही, ११७१ । ३७६. वही, ११।७५-७६ । 
३७७. वही, ११॥७७-७८ । ३७८, बही, ११॥७९ । 
३७९, बही, ११।८२ । ३८०, वही, ११।८३ । 
३८१. वही, १११८४ । ., ३८२. वही, ११॥८५ ! 


३८३. वही, ११।८६ । ३८४, वही, ११।८७ । 


धर्म और दर्शन : २७९ 


रहे उस मस्तक पर प्रचण्ड अग्ति जलाकर आहुति देना चाहिए ।*८५ जो कुंछ 
हो चुका है अथवा जो आगे होगा, जो भमृतत्व का स्वामी है और जो अन्नजीषों 
है वह सब पुरुष ही है ।“९ इस प्रकार सर्वत्र जब एक ही पुरुष है तब किसके 
द्वारा कौन मारा जाता है इसलिए यज्ञ में इच्छानुसार प्राणियों की हिसां 
करो ।*४ यज्ञ में यज्ञ करने वाले को उन जीचों का भांस खाना चाहिए क्योंकि 
देवता के उद्देश्य से निर्चित होने के कारण बह मांस पवित्र माता जाता है ।*“* 


यज्ञ की पुष्टि में शास्त्र प्रमाण--नारद और संवर्त के यज्ञविषयक वाद- 
विवाद में संबर्त कहता है कि अकर्तुक वेद हो तीनों वर्णों के लिए अतीन्द्रिय 
पदार्थ के विषय में प्रमाण है । उसी में यज्ञ कर्म का कथन किया गया है !१८* 
यज्ञ के द्वारा अपूुर्व नामक श्र व्धर्म प्रकट होता है जो जीव को स्वर्ग में इष्ट 
विषयों से उत्पन्न फल प्रदान करता है ।**”? बेदी के मध्य पशुओं का जो व 
होता है वह पाप का कारण नहीं है क्‍योंकि उसका निरूपण शास्त्र में किया 
गया है इसलिए निर्शिचत होकर यज्ञ आदि करना चाहिए ।**" ब्रह्मा ने पशुओं 
की सृष्टि यज्ञ के लिए ही की है। इसलिए जो जिस कार के लिए रचे गये हैँ 
उस कार्य के लिए उनका विघात करने में दोष ** नहों है । 

वेद के अपौरुषेयत्व का निषेध--ऊपर वेद को जो अक्तुंक कहा गया 
है उसका खण्डन करते हुए नारद कहता है कि वेद का कोई कर्ता नहों है, यह 
बात युक्ति के अभाव में सिद्ध नही होती है जबकि वेद का कर्ता है इस विषय 
में अनेक हेतु सम्भव हैँ। जिस प्रकार दृश्यमान घट पठादि पदार्थ सहेतुक होते 
हूँ उसी प्रकार बेद सकता है इस विषय में भी अनेक हेतु सम्भव हैं ।**र चूकि 
बेद पद और वाक्‍्यादि रूप हैं तथा विधेय और प्रतिषेध्य अर्थ से युक्त हूँ अतः 


३८५. वही, ११।८८-८९ । 
३८६, स्व पुरुष एवेद यद्भूत॑ यद्भविष्यति । 
ईशानो योडइमृतत्वस्य यदस्नेनातिरोहति, पद्म० ११९० । 
पुरुष एबेदं सर्व॑ यदुभूत॑ यक्षय भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्पेशनो. यदन्‍्नेनातिरोहति ।॥ पुरुष सूक्‍्त--ऋग्वेद । 
यज्ञार्थ पद्षावः सृष्टा: स्वयमेय स्वयंभुवा । 
गशस्य भूत्य सर्वस्य तस्माद्‌ यज्ञे वघोज्ववः ॥| मनुस्मृति, ५३९ । 


३८७, पद्म ० ११॥९१ | ३८८, बही, ११॥९२। 
३८९, वही, ११।१६७ । ३९०, बही, ११।१६८ । 
३९१, वही, ११।१६९ । ३९२, वही, ११।१७४ । 


६९३, वही, १११८९ 


२८० : परद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


कर्तुमान्‌ हैं ।** लोक में यह सुना जाता है कि वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा तथा 
प्रजापति आदि पुरुषों से हुई है अतः इस प्रसिद्धि का दूर किया जाना दाक्ष्य 
नहीं ४ है। यदि तुम्हारा यह विचार हो कि ब्रह्मा आदि वेद के कर्ता नहीं 
हैं किन्तु प्रवक्‍ता अर्थात्‌ प्रवचन करने वाले हैं. तो वे प्रवधनकर्ता आपके भत से 
रागह्ेषादि से युक्त हो ठहरेंगे ।**९ यदि सर्वज्ञ हैं तो वे अन्यया उपदेश कैसे 
देंगे, अन्यथा व्याख्यान कैसे करेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ होने से उनका मत प्रमाण है। 
हस प्रकार सर्वज्ञ की सिद्धि” होती है । 


बेद शास्त्र नहीं है--संवर्त द्वारा यज्ञ के विषय में शास्त्र प्रमाण देने पर 
नारद कहता हैं कि बेदी के मध्य में पशुओं का जो वध होता है वह पाप का 
कारण नहीं है, यह्‌ कहना अयुक्‍त है उसका कारण सुनो (१८ सर्वप्रथम लो बेद 
शास्त्र हैं यही बात असिद्ध ६ क्योंकि धास्त्र वहु कहलाता है जो माता के समान 
समस्त संसार के लिए हित का उपदेश दे। जो कार्य निर्दोष होता हैं उसमें 
प्रायश्चिल का निरूपण करना उचित नही है परन्तु इस याशिक हिंसा में प्राय- 
दिचत्त कहा गया है इसलिए वह सदोष है । उस प्रायश्चित्त का कुछ वर्णन *?९ 
यह है-- 

जो सोभयश्ञ में सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा के प्रतोक रूप सोमलता से यज्ञ करता 
है उसका तात्पर्य यह होता है कि वह देवों के बोर सोम राजा का हनन करता 
है, उसके इस यज्ञ को दक्षिणा एक सौ बारह गो हैं ।* (गर्वां शत द्वादश वा 





२९४, पदुम० ११।१९० । २३९५. पदम० ११।१९१॥। 
३९६, वही, ११॥१९२। ३९७, वही, ११११९३ । 
३९८, वही, ११।२०८ । ३९९, यही, ११।२०९ । 
४००, वही, १११२१० । ४०१, वही, ११।२११। 


सोमयशञ--सोमरस की आहुति देने से यह सोमयाग कहलाता है। सोमयाम ही 

आर्यों का प्रसिद्ध याग है । पारसी लोगों में यह प्रचलित था । यहू 
बहुत ही विस्तृत दीघंकालीन तथा बहुसाघनव्यापी व्यापार है। इसके 
प्रधानतः कालगणना की दृष्टि से तोत प्रकार हैँ-- 

(१) एकाह---एक दिन में साध्य याग । 

(२) अहोन--दो दिन से छेकर १२ दिन तक चलते वाला याग । 

(३) सन्र--१३ दिनों से प्रारम्भ कर पूरे वर्ष तथा एक हजार वर्षों तक चलने 
वाला थाग । द्वादशाह दोनों प्रकार का होता है-अहीन तथा सत्र | 
इसके झग्निष्टोम, अत्यस्तिष्टोम, उपध्य, घोडशी, वाजपेय, अतिराज्र, 
आप्तोर्याम हस प्रकार ७ भेद हैं। इनका विदेष विवरण आचार्य 


धर्म भौर दर्शन : २८१ 


अतिक्रामति ---कास्यायन श्रौलसूत्र १०२।१० “यथारभ्म॑ द्वादश द्वादशाद्येभ्यः 
षड्‌ षड़्‌ द्वितीयेम्यदबतल्रध्चतस्रव्चतस्रस्तृतोयेम्यस्तिखरस्तिस्र इतरेम्य:ः कात्यायन 
अ्ौतसूत्र १०२२४) इन एक सौ बारह दक्षिणाओं में से सौ दक्षिणायें देयों के 
बीर सोम का शोधन करती हैं, दस दक्षिणायें प्राणों का तर्पण करतीं हैं, 
ग्यारहवीं दक्षिणा आत्मा के लिए है” ओर जो बारहवों दक्षिणा है वह केवल 
दक्षिणा ही है। भनन्‍्य दक्षिणाओं का व्यापार तो दोषों के निवारण में होता 
है । 7३ पशुयज्ञ में यदि पशु यज्ञ के समय छाब्द करे या अपने अगले दोनों पैरों 
से छाती पीटे तो हे अनल ! तुम मुझे इससे होने वाले समस्त दोष से मुक्त 


करो । * हत्यादि रूप दोषों के बहुत से प्रायद्चत्त कहे गए हैं इनके विषय में 
अन्य आगम से प्रकृत में विरोध दिखाई देता है । 


अपूर्व धमे का निषेघध--यज्ञ से अधूर्व धर्मं व्यक्त होता है, यह कहना 
ठीक नहीं हैं क्‍योंकि अपूर्व धर्म तो आकाश के समान नित्य है वह कैसे व्यक्त 
होगा ? और यदि व्यक्त होता ही है तो फिर बह नित्य न रहकर घटादि के 
समान अनित्य होगा ।?* जिस प्रकार दीपक के व्यक्त होने के बाद रूप का 
ज्ञान उसका फल होता है उसी प्रकार स्वर्गादि की प्राप्ति रूपी फल भी अपूर्व 
धर्म के व्यक्त होने के बाद ही होना चाहिए पर ऐसा नहीं है ।*?* 

यज्ञ सम्बन्धी विविध युक्तियों का खण्डन--ब्रह्मा ने यदि पशुओं की 
सृष्टि यज्ञ के लिए की है तो फिर पष्ुओं से बोझा ढोना आदि काम क्‍यों छिया 
जाता है ? इसमें विरोध भाता है । विरोध ही नहीं, यह तो चोरी कहलायेगी ।*** 
यदि प्राणियों का वध स्वर्ग प्राप्ति का कारण होता तो थोड़े ही दिनों में यह 
संसार शून्य हो जाता ।”* उस स्वर्ग के प्राप्त होने से भी क्या छाम है जिससे 
फिर धयुत होना पड़ता"? है। यदि प्राणियों का वध करने से मनुष्य स्वर्य 





बलदेव उपाध्याय कृत वैदिक साहित्य और संस्कृति” नामक ग्रन्थ से 
जान लेना चाहिए। 
४०६२, पदम० ११।२१२॥। ४०३, पद्म० ११।२१४ 
४०४, पद्म ० १११२१५ । 
४०५, तथा च॒ यत्पणुर्मायुमकृतो रोदनवाहना (?) पादास्यामेननसस्त्नस्माद्विए्व- 
स्मान्‌ मुछ्चे त्वनलः ११।२१४ यत्पशुर्मायुमकृतोरोवा पद्भिराहते । 
अग्तिर्मातस्मोदतसों विश्वस्मात्‌ मुड््यत्वों एनसः (कास्यायन ओऔतसूत्र 


२५९) १३॥५। ४ 
४०६, पदम० ११।२०६॥। ४०७, पदुम० ११२०७ । 
४०८, वही, ११।२२९ ॥ ४०९, वही, १११२३५। 


४१०, वही, ११।२३६ 
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में जाते हैं. तो फिर प्राणिवध की अनुमति मात्र से वसु नरक क्‍यों गया ? १" 
वसु नरक गया, इसमें प्रमाण यह है कि ब्राह्मण अपने पक्ष के समर्थन में आाज 
भी हे वसो ! उठो स्वर्ग जाओ इस प्रकार जोर-जोर से चिल्लाते हुए अग्नि में 
आहुति डालते हैं । यदि बसु नरक नही गया होता तो उक्त मन्त्र द्वारा जाहुति 
देने की बया आवद्यकता थी ?*"* चूर्ण के द्वारा पशु बनाकर उसका घात करने 
वाले लोग भी नरक गए हूँ । फिर अशुभ संकल्प से साक्षात्‌ अन्य पशु के बध 
करने वाले लोगों की हो कथा हो क्‍या है |) 

यज्ञ से देवों की तृप्ति होती है, यह कहना भी ठोक नहीं है क्योंकि देवों 
को तो मनचाहा दिव्य अन्न उपलब्ध होता है। जिन्हें स्पर्श, रस, गन्ध और रूप 
को अपेक्षा मनोहर आहार प्राप्त होता है उन्हें इस मांसादि घुृणित वस्तु से क्या 
प्रयोजन है? जो रज और वीय॑ से उत्पन्न है, अपवित्र है, कीड़ों का उत्पत्ति 
स्थान है. तथा जिसकी गन्ध और रूप अत्यन्त कुत्सित है ऐसे मांस को देव छोग 
किस प्रकार खाते हैं ? "४,४१५ 

यदि भूखे देव होम किए गए पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त होते हैँ तो वे स्वयं 
ही क्‍यों नहीं तृष्ति को प्राप्त हो जाते, मनुष्यों के होम को माध्यम क्‍यों बनाते 
हैं। ९ जो देव ब्रह्मलोक से आकर योनि से उत्पन्न होने बाले दुर्गन्‍्ध युक्त 
झ्रीर को खाता है उसको यहाँ कोए, श्यगाल ओर कुत्ते के समान कहा गया 
है 0७ 

आाद्ध, तर्पण भादि के द्वारा मृत व्यक्ति की तृप्ति मानमा भी ठीक नहीं । 
ब्राह्मण लोग छार से भींगे हुए अपने मुख में जो अन्न रखते हैं. वह मल से भरे 
पेट में जाकर पहुँचता हे । ऐसा अन्न स्वर्गवासियों को किस प्रकार तृप्त करता 
होगा १८ 


जिस प्रकार व्याध के द्वारा किया हुआ वध दुःख का कारण होने से पाप- 
बन्ध का निमित्त होता है उसी प्रकार वेदी के मध्य में पशु का जो वध होता है 
वह भी दुःख का कारण होने से पापबन्ध का निभित्त है। 


मनुष्य देवों की मान्यता का निषेध--शतपथ ब्राह्मण में दो प्रकार के 


४१९१. पद्म ० ११।२२७। ४१२, वही, ११।२३८-२३९ । 
४१३. वही, ११।२४० । ४१४. पद्म० ११।२४५-२४६ । 
४१५, यही, ११।२४७ । ४१६, वही, १११२४९ । 
४१७, वही, ११।२५० । ४१८. वही, ११।२५१ । 


४१९. वही, १११२१६। 
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देव माने गये हैं-अग्नि आदि हतिभोंजी तथा मनुष्यदेव (ब्राह्मण) । दोनों के 
लिए बज्ञ का दो विभाग किया गया हैं। आाहुति देवों के लिए और दक्षिणां 
मनुष्य-देवों के लिए होती है |” हृविभोजी देवों द्वारा मांस भक्षण म किए जाने 
की पुष्टि करने के बाद मनुष्य देवों के विषय में पद्मचरित में कहा गया है कि 
लोक में जो मनुष्य देव के रूप में प्रसिद्ध हैं बे साघारणजन के समान ही 
भोजन के पात्र हैं, अर्थात्‌ भोजन करते हैं, कषाय से युक्त हैं और अवसर पर 
आंशिक कामादि का सेवन करते हैं। ऐसे देव दान के पात्र कैसे हो सकते हैं । 
कितनी ही बातों में वे अपने ही भक्त जनों से गये गुजरे अथवा उनके समात हैँ 
तब उन्हें उत्तम फल कैसे दे सकते हैं ।*' यद्यपि वर्तमान में उनके शुभ कर्मों 
का उदय देखा जाता है तो भी उनसे अन्य दुःखी मनुष्यों को मोक्ष की प्रासि 
कैसे हो सकती है ? ऐसे कुदेवों से मोक्ष की इच्छा करना बालू से तेल प्राष्त 
करने की इच्छा के समान है। अथवा अग्नि की सेवा से प्यास नष्ट करने की 
इच्छा के समान हैं। यदि एक लूंगडा दूसरे मनुष्य को देशान्तर में ले जा सकता 
है तो इन देवों से दूसरे दुःखी जीवों को भो फल की प्राप्लि हो सकती है ।** ' 


विविध धार्मिक सान्यतायें 

उपयुक्त मान्यताओं के ब्तिरिक्त अन्य घार्मिक मान्‍्यतायें भी उस समय 
थीं, जिनका उल्लेख उनका निषेध करने की दृष्टि से ही यद्यपि पद्मचरित में 
हुआ है फिर भी उनसे तत्कालोन मान्यताओं पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है । 
इन मान्यताओं से युक्‍त व्यक्तियों या वर्गों को हम निम्नलिखित भागों में बांट 
सकते हैं-- 

१, तापस*९(१).....वे आश्रम में रहते थे। जटायें घारण करते थे। 
धरोर पर बल्कल घारण करते थे। स्वादिष्ट फलों को खाते थे | इनके अपने 
मठ भी थे । इन मठों में वे तोता, मैना, हरिण, गाय आदि पालते थे । इनके 
यहाँ जटाघारी बालक पढ़ने के लिए आया करते थे। कुछ तापस सूखे पत्ते 
खाकर तथा वायु का पान कर जीवन व्यतोत करते थे । यह अतिथि सत्कार 
में निपुण थे। अपने आप उत्पन्न होने वाले घान्य इनका आहार था।**१(१) 
बल्कलों को धारण करने के कारण इन्हें बल्कलतापसा: भी कहा गया है| 
इतकी उत्पत्ति बतलाते हुए कहा गया है कि स्त्री को देखकर उनका चित्त दूषित 
हो जाता था और जननेन्द्रिय में विकार दिखने छगता था इसलिए उन्होंने 


४२०, वैदिक साहित्य और संस्कृति (तु० सं०), पृ० २०८। 
४२१, पद्म० १ै४।८ी०-८४ । ४डरेर, पद्म० १४॥८५०८६ । 
४ड२३(१). वही, ४१।११९ । , ४२३(२), बही, ३९।११२ । 
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जननेन्द्रिय को लेंगोट से आच्छादित कर लिया । ये यज्ञोपवीत धारण *४ करते 
थे । भूगु, अंगेशिरस, वन्हि, कपिल, भत्रि तथा विद आदि अनेक ऐसे तापसों 
का यहाँ लास आया है । 

२. पृथ्वी पर सोने**५ वाले--ऐसे व्यक्ति जो पृथ्वी पर सोने में घम 
मानते थे । 

३. भोजन त्यागी **....ज्ो चिरकारू तक भोजन का त्याग रखते थे । 

४, पानी में डूडे रहने वाले--ऐसे व्यक्ति जो रात दिन पानी में डूबे 
रहते थे। पद्मचरित में धर्म मानकर ऐसा करने बालों को दुर्गात का पात्र 
बतलाया है 

५, भुगुपाती--पहाड़ की चोटो से गिरने बाले ।*९? जो इसी में धर्म 
मानते थे । 

६, शरीरशोषिणो क्रिया करने वाले--कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो शरीर 
सुखाने वाली क्रियायें करते थे, जिनसे मरण भी हो सकता था ।**” यह भो 
कुछ लोगों के धर्म साधन का एक प्रकार था । पद्मचरित में इन सबका उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि भऊे हो इस प्रकार की क्रियायें करे, लेकिन पुष्य- 
रहित अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता | 

७. तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने वाले, दान देने वाले तथा उपवास करने 
वाले--ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा गया हैं कि यदि ये मांस भोजन करते 
हैं तो उन्तके उपयुक्त कार्य नरक से बचाने में समर्थ नहीं हैं ।* २९ 

८. शिर मुंडाना (शिरसो मुण्डनं), स्नान तथा नाना प्रकार के वेष 
धारण करना (विलिग ग्रहण)--इन कार्यों से भी मांसभोजी मनुष्य की रक्षा 
नहीं हो सकती । * 

९. अग्नि प्रवेश करने वाले ९“-...पद्मचरित में ऐसे लोगों के विषय में 


कहा गया है कि जो इस प्रकार के पाप करते हैं बे आत्महित के मार्ग में मृढ 
हैँ ओर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ** 


४२४, पद्म ० ४॥/१२७-१२८। ४२५, पद्म० ४।१२६। 
४२६. वही, ७३१९ । ४२७. वही, ७॥३१९। 
४२८, वही, ७)३१९ | ४२९. वही, १०५।२३८ । 
४३०, वहो, ७।३१९ । ४३१, वही, ७॥३२० । 
४३२. वही, ७३२० । ४३३. वही, २६।६८ । 
४३४, यही, २६।६८ । ४३५, वही, १०५॥२३८ । 
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१०, कुलिंगी--जो गाँव में एक रात और नभर में पाँच रात रहता है, 
मिरन्तर ऊपर की ओर भुजा उठाये रहता है, माह में एक बार भोजन करता 
है, मृगों के साथ जंगल में शयन करता है, भृगुपात करता है, मौन से रहता हैं 
झौर परिग्रह का त्याग करता है वह मिथ्यादर्शन (विपरीत श्रद्धाल) से दूषित 
होने के कारण कुलिगी है। ऐसे जीव पैरों से चलकर अगम्य स्थान (मोक्ष) नहीं 
प्राप्त कर सकते । ९ 

११. मस्करी ९“-... 

१२. कृतान्त, विधि, देव तथा ईएवर को मानने वाले--ऐसे छोगों के 
मत के विषय में कहा गया है कि पूर्व पर्याय में जो अच्छा या बुरा कर्म किया 
है वही कृतान्त, विधि, देव अथवा ईएवर कहलाता है। मैं पुथक रहने वाले 
कृतान्त के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराया गया हैं ऐसा जो मनुष्य का 
निरूपण करना है वह अज्ञानमूलक है ।*** 

१३. इसके अतिरिक्त काल, कर्म, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति 
को मानने वाले लोगों के अत्तित्व का पता भी प्मचरित से चलता है ।*? 

अधाभिक क्रियायें--दया, दम, क्षमा, संवर, (कर्मों का आगमन रोकना) 
का ज्ञान तथा परित्याग का न होना, ** हिसा, झूठ, चोरी, कुशीकू और परि- 
ग्रह का आश्रय करना, दीक्षा छेकर पाप में प्रवृत्ति करना, * धर्म के बहाने 
सुख प्राप्त करने के लिए छह काय (पृथ्वी, अप, तेज, वायु, तथा वनस्पति काय 
वा तरस) के जीवों को पीड़ा पहुँचाना, मारना, ताड़ना, बाँधना, आँकना, 
तथा दोहना आदि कार्य करना तथा दीक्षा लेकर भी ग्राम, खेत आदि में आसक्स 
होना," वस्तुओं के खरीदने बेचने में आसक्त होना, स्वयं भोजनादि पकाना, 
दूसरे से याचना करना, स्वर्णादि परिगप्रह साथ रखना, मर्दन, स्नान, संस्कार, 
माला, घृप, विलेपन, आदि का सेवन करना, ” हिंसा को निर्दोष कहते हुए 
शास्त्र वेष तथा चरित्र में दोष ऊगाना। ४ थे सब अघाभिक क्रियायें कहो गई हैं। 


कुकृत-सुकृत--अत्यधिक क्रोध करना, परपीड़ा में प्रीति रखना और रूक्ष 
(कठोर, रुखे) वचन बोलना यह कुकृत है । विनय, श्रुत, शील, दयासहित वचन, 


४३७. पच्म० १०५१२३५-२३७। ४३८, पद्म० ४१।६१ । 
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४४१, वही, १०५१२२७। ४४२, पश्च० १०५।२२८। 
४४३. वही, १०५१२२९ । डंड४४८, पद्० १०५॥२३० । 
४४५, वही, १०५।२३१ ॥ ४४६. यही, १०५१२३२। 


४४७. वही, १०५॥२३३ । ४४८, वही, १०५॥२३४ । 
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अमात्सर्य और क्षमा ये सुकृत हैं ।*** सुकृत के फल से यह जीव उच्च पद तथा 
उत्तम सम्पत्तियों का भण्डार श्राप्त करता है भौर पाप के फल से कुगति सम्बन्धी 
दुःख को पाता है । 

मुक्ति का साधन--मुक्ति के लिए राग छोड़ना आवश्यक है क्योंकि वैराग्य 
में आरूढ़ मनुष्य को मुक्ति होती है और रागी मनुष्य का संसार में ड्बना 
होता है । जिस प्रकार कण्ठ में शिला बाँधकर नदी नहीं तैरी जा सकती उसी 
प्रकार रागादि से संसार नहीं तिरा जा सकता । जिसका चित्त निरन्तर ज्ञान में 
छीन रहता है तथा जो गुरुजनों के कहे अनुसार प्रवृत्ति करता है ऐसा मनुध्य ही 
शान, शील आदि गुणों की आसक्ति से संसार को तैर सकता है ।**"* 





४४९, पद्म० १२३।१७७। ४५०, वही, १२३।१७६। 
४५१. वही, १२३।७४-७६॥ 


अध्याय ७ 
पद्मचरित का सांस्कृतिक महत्त्व 


पश्चचरित में उत्कृष्ट काव्य गुणों के अतिरिक्त सांस्कृतिक सामग्री विपुल 
रूप में पाई जाती हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण मानवीय समाजशास्त्र है। मनुष्य 
अपनी प्रारम्भिक प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार रहता था इसका सजीब वर्णन 
उपस्थित करने के साथ-साथ यह तत्कालीन युग की सामाजिक, आर्थिक और 
आध्यात्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है । उस समय के लोगों का भोजन-पान 
क्या था ? उनकी वेषभूषा कैसी होती थी ? लोग अपना मनोरंजन कैसे करते 
थे ? उनका रहन-सहन किस प्रकार का था ? कौन-कौन से कला-कौशल समाज 
में विकसित थे ? नगर-निर्माण, शासन-व्यवस्था, युद्ध-संचालन, अस्त्र-शस्त्र, 
यातायात के साधन इत्यादि कैसे थे ? सामाजिक-पारिवारिक सम्बन्ध किस प्रकार 
के थे ? विवाह और प्रेम का आर्दश क्‍या था ? समाज में नारियों का क्या स्थान 
था ? शिक्षा कहाँ तक विकसित हुई थी ? जीवन के श्रत्ति छोगों का कया दृष्टि" 
कोण था ? उनकी लौकिक एवं पारलोकिक महत्त्वाकांक्षायें क्या थी ? इन प्रए्नों 
का उत्तर इनमें सम्यक्‌ रूप से मिलता है। इस ग्रन्थ में जीवन का सभी दृष्टि- 
कोणों से विवेचन किया गया। नगर, ग्राम, नदी, पव॑त, वन प्रदेश, विभिन्‍न 
प्रकार की वनस्पति, जीव-जन्तु , राजा, मंत्री, सेनाध्यक्ष, सैनिक, गृहस्थ, भुनि 
आदि का इसमे पर्याप्त विवेचन उपलब्ध होता हैं। अतः सांस्कृतिक दृष्टि से 
इस भ्रन्थ का विशेष महत्व है । 


भारतोय कथा साहित्य में पद्मचरित का स्थान 


भारतीय कथा साहित्य बहुत विशाल है। प्राकृत, पालि, बेदिक संस्कृत, 
छोकिक संस्कृत, अपभ्रज्ष तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस प्रकार का 
साहित्य विपुल रूप से लिखा गया। कथा साहित्य का उदय मारतवर्ष में हुआ 
ओर इसने संसार के सामने इस साहित्यिक साधन की उपयोगिता सर्वप्रथम 
प्रदशित की ।' भारत में कथायें केवल कौतुकमयी प्रवृत्ति को चरितार्थ करने के 
अतिरिक्त धामिक शिक्षण के लिए भी प्रयुक्त की जाती थीं और यही कारण है 
कि ब्ाह्मणों ने, जैनियों ने तथा बोद़ों ने समान भाव से साहित्य के इस अंग का 
परिवर्धन और उपयृंहण किया है। बौद्धों के जातकों का साहित्य के इतिहास 


१. बल्देव उपाध्याय-संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु० ४२४ । 
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में लथा कला के संवर्धन में विशेष महत्व रहा है । कहानी लिखने में जैनियों को 
शायद ही कोई पराजित कर सके । भारतीय कथा साहित्य में राम-कथा का 
अध्तित्व बहुत प्राचीन है । वेद, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ प्रभूति जितने 
भी भारतीय साहित्य के प्राचोनतम ग्रन्थ हैं उन सबमें सर्वत्र रामकथा की 
व्यापकता वर्तमान है ।* बौद्ध ओर जैन साहित्य में भी रामकथा को विशिष्ट 
महत्व दिया गया है। जैन कवि विमलसूरि रचित पउम चरिय प्राकृत भाषा का 
रामकथा सम्बन्धी आश्यग्नन्थ है। विमलसूरि के बाद संस्कृत में रविषेण ने पश्च- 
चरित की रचना की । पष्मचरित संस्कृत में जैन रामकथा का आद्यग्रन्थ होने के 
साथ-साथ संस्कृत जैन कथा साहित्य का भी आद्यग्नन्थ है । भारतीय कथा साहित्य 
को उपदेशास्सक, मसोरंजक और शदिक्षाप्रद इस प्रकार तोन भागों) में बिभक्त 
किया गया है । इनमें से उपदेश प्रधान कथाओं का यह श्रेष्ठ-भांडार है । उप- 
देश के साथ-साथ इसमें शिक्षा और मनोरंजन के भी तत्व विद्यमान है । भ्रधा- 
नता उपदेश की ही है । 


राम, लक्षण और रावण को जैन परम्परा में श्रेसठ शलाका पुरुषों (महा- 
पुरुष, विशिष्ट पुरुष) में स्थान दिया गया है। श्रेसठ शलाका पुरुषों के अन्तर्गत 
२४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ नारायण और ९ प्रतिनारायण का 
समावेश होता है । इनका उल्लेख पद्मचरित में किया गया है । राम, लक्ष्मण 
झऔर रावण क्रमशः आठवें बलदेव", नारायण" मौर प्रतिनारायण” माने गये 
हैं। यहाँ यह भी ज्ञात दोता है कि नारायण बलदेव के साथ सिलकर प्रति- 
नारायण का वध करते हैं । इसके अतिरिक्त इसमें (प्मचरित की रामकथा में) 
निम्नलिखित अन्य विशेषतायें मिलती हैं-- 

यहाँ हनुमान्‌, सुग्रीव आदि वानर नहीं किन्तु विद्याघर थे । उनके छत्र आदि 
में वानर का चिह्न होने के कारण वे वानर कहलाने रूगे ।* 


राक्षसों के विषय में कहा गया है कि राक्षसवंशी विद्याधर राक्षस जातीय 
देषों के द्वीप की रक्षा करते थे इसलिए वह द्वीप राक्षस (द्वीप) के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ और उस द्वीप के रक्षक विद्याघर राक्षत कहलाने छगे ।*? इस उल्लेख 





२. वाचस्पति गेरोला--संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पु० १५५ । 

३. वही, पृ० ८८२॥। 

४. पद्म० पर्व २० । ५, प्म० २१॥१। 

$६. वही, २५।४४, १०३।४० । ७. वही, ७३।९९--१०२। 

८, वहा, ७३१९९-१०२, ७२३१११८-१२२ एवं रामकथा, पृ० ६६ । 

९. पद्य० ६२१४॥। - १०. पश्चा० ९।३८३, ४३॥।३८, ३९, ४० | 
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से राबभ आदि राक्षस योनि बाले न होकर राक्षसवंशी विशज्याधर शाजा ठहरते 
हैं। पद्चचरित के पंच्रम पर्व में राक्षस बंश को कथा दी भई है । तंदनुसार मनो« 
बेस तामक राक्षस के राक्षस साम का ऐसा प्रभावशाली पुत्र हुआ कि उसके नाम 
से उसका यंश ही राक्षस वंश कहुलाने छगा । 


असुर, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आदि की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है 
कि इन्द्र नामक विद्याघर ने इन्द्र के समान विभूति की रचना की ! तदनुसार॑ 
विद्याधर के असुर"* नामक नगर में जो विद्याधर रहते थे वे पृथ्वी पर असुर* 
नाम से प्रसिद्ध हुए । यक्षगीत नगर के विद्याघर यक्ष'' कहुलाए । किन्नर नामक 
नगर के निवासी किम्नर  कहुलाए और गनन्‍्धर्व नगर के रहने घाले विद्याघर 
गन्धवं ” नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार अधष्विनीकुमार, विश्वावसु भर 
वैध्वानर आदि विद्याबल से समन्वित (विद्याधर) थे। ये देवों के समान क्रीड़ा 
करते थे ।१९ 

रावण का प्रारम्मिक नाम दशानन था | हजार नागकुमार द्वारा रक्षित एक 
हार को रत्नश्रवा के फेकसी से उत्पन्न प्रथम पुत्र ने खींच लिया। उस हार में 
बढ़े-बड़े स्वच्छ रत्न लगे हुए थे । उसमें असली मुख के सिथाय नौ मुख और भी 
प्रतिविम्यित हो रहे थे इसलिए उस बाऊूक का नाम दशानन नाम रखा गया १४ 
रावण नाम उसका बाद में पड़ा जब कि बालि मुनिराज के प्रमाव से वह कैलास 
पर्वत नहीं उठा सका । पर्वत के बोझ से वह दबने छगा । उस समय चूंकि उसने 
सर्वप्रयश्त से चिल्ला कर समस्त संसार को शब्दायमान कर दिया था इसलिए 
वह पोछे चलकर रावण इस नाम को प्राप्त हुआ ।** 


डॉ० होराहाल ने पठमचरिय को कतिपय"' विशेषताओं का उल्लेख किया 
है। उनके अनुसार प्मतरित पठप्चरिय का ही पहलवित अनुवाद हैं अतः 
पैंडमचरिय को उन विशेषताओं को पद्माचरित को भी विशेषतायें कहा जा सकता 
है । पद्माचरित को देखने पर इन विशेषताओं की पुष्टि भी होती है । ये विशेष- 
तायें निम्नलिखित हैं-- 


११. पद्च० ५१३७८ । १२. वही, ७४११७ । 
१३. वही, ७।११८। १४, वही, ७।११८ । 
१५. वही, ७११८। १६. वही, ७११९ । 


१७. वही, ७७२१३, २१४, २२२। 

१८. ख॑ च सर्व॑यत्नेन कृत्वा राषितवान्‌ जगत । 
यतस्ततो मत: पर्चाव्रवणारुषां समस्तगाम्‌ ॥| पद्म० ९११५३ । 

१९, भारतोय संस्कृति में जैवप्र्म का योगदान ( डॉ० होरालाल), पृ० १३२ । 
१९ 
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सीता यथार्थ में जनक की ही औरस कन्या थी, उसका एक भाई भामंडल 
भी था ।* रास ने स्लेच्छों द्वारा किए गए आक्रमण के समय जनक को सहायता 
की, उसी के उपलक्ष्य में जनक मे सीता का विधाह शाम के साथ करने का 
निश्यय किया ।* सीता के आता भामंडल को उसके बजपन में ही एक विद्या 
घर हर ले गया था । युवक होने पर तथा अपने माता-पिता से अपरिखित 
होते के कारण उसे सोता का चित्रपट देखकर उसपर मोह उत्पन्न हो गया था, 
बह उसो से अपना विवाह करना चाहता था। इसी विरोध के परिहार के लिए 
घनुष परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें राम की विजय हुई ।* दशरथ 
ने जब बुद्धावस्था जायो जान राज्य भार से मुक्त हो वैराग्य धारण करने का 
विचार किया, तभो गम्भीर स्वभाव वाले भरत को भी वैराश्य भाव उत्पन्न 
हो गया । इस प्रकार अपने पति और पुत्र दोतों के साथ वियोग की आशदूु 
से भयभीत होकर केकया ते अपने पुत्र को गृहस्थी में बॉधने को भावना से उसे 
ही राज्य पद देने के लिए दशरथ से एकमात्र वर माँगा बोर राम दश्शरथ की 
आज्ञा से नहों, किन्तु स्वेच्छा से वन को गए ।** इस प्रकार कैकेयी (केकया) 
को किसी दुर्भावना के कलंक से बचाया गया है। रावण के आधिपत्य को 
स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकराकर बालि स्वयं अपने छूघु अ्राता सुग्रीव को 
राज्य देकर दिगम्बर मुनि हो गया था, राम ने उसे नहीं मारा | रावण को 
यहाँ ज्ञानी और ब्रती चित्रित किया गया है। वह सीता का अपहरण तो कर 
ले गया, किन्तु उसने उसकी इच्छा के प्रतिकूछ बलात्कार करने का कभी विचार 
या प्रयत्न नही किया और प्रेम की पीड़ा से घुलता रहा । जब मन्दोदरी ने 
रावण के सुधार का कोई दूसरा उपाय न देख सच्ची पत्नी के नाते उसे बल- 
पूर्वक अपनी इच्छा पूर्ण कर लेने का सुझाव दिया तब उसने यह कहकर उस 
प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्रि मैंने अनन्तवीर्य केवबली के संमीप किसी स्त्री के साथ 
उसकी इच्छा के विदद्ध कभी संभोग न करने का ब्रत ले लिया है, जिसे मैं कभो 
भंग न करूँगा ।** रावण के स्वयं अपने मुख से इस ब्रत के उल्लेख द्वारा कवि 
ने न केवल उसके चरित्र को उठाया है, किन्तु सोता के अखंड पातिम्नत का 
प्रमाण उपस्थित कर दिया है। रावण को मृत्यु यहाँ राम के हाथ से नहीं अपितु 
लक्ष्मण के हाथ से कही मई है ।” राम के पुत्रों के नाम यहाँ अनदगलब्रण 
२०. पद्म० २६११२१ । २१. वही, २७॥९२ | 
२२. बही, २६।१२१ । ! 
२३, वही, २८।१६९-१७१, २४१-२४३ । 
२४. वही, पर्व २१। २५. बहो, ९१५०-९० | 
७ हे, २२७७०२२,४३,१६०७२५५ "२७, चहे, ७७४२८-३४। 
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और मदनाइकुंस कहे यए हैं । इसके अतिरिक्त कब्य कथाल्यक विशेषयार्तें 
जो पद्मचरित में मिलती हैं जिनमें से अधिकांश व्रिसेषताओं की ओर शंकेस 
डॉ० रेवरेंढ फादर कामिस बुल्के ने अपने ग्रस्थ रामकथा (उत्पत्ति और विकास) 
में पठमचरिय के प्रसंग से कर दिया है। इस पन्थ में पठमचरिय और पद्य- 
चरित की जिन मान्यताओ में वैशिष्टय है, उन्हें मी कह दिया श्रया है, अतः 
उनको यहाँ दुह्राना पिष्टपेषण ही होगा । जैन रामकथ्ा ने ब्राह्मण रामकृषाओं 
को व्यापक रूप से प्रमावित किया । उनमें से कतिपय प्रसमो की ओर बुल्के 
साहब ने सकेत किया है। ये प्रसंग निम्नकहिलित" हूँ जो प्मचरित में भी 
भाए हैं-- 

सीता स्वयवर के अवसर पर अन्य राजाओं की उपस्थिति में राम द्वारा 
धनुर्भज़ु ।*? कैकेयी का पश्चात्ताप ।*) 


लका में विभीषण से हनुमान्‌ की भेंट--+* अर्वाचीस रामकथाओं में विभी- 
षण को रामभकक्‍त के रूप में चित्रित किया गया है। आनन्द रामायण में छिखा 
है कि रावण को लका में सीता की खोज करते हुए हनुमान्‌ ने विभीषण को 
कीर्तन सलर्त पाया था । रामचरित मानस, गुजराती रामायणसार आदि रघच- 
ताओ में भी हनुमान्‌ तथा विभीषण की भेंट का वर्णन किया गया है। वास्तव 
में जैन रामायणों में पहले-पहल इस मेंट का उल्लेख मिलता है। पउमचरिय 
तथा प्मचरित के अनुसार विभोषण ने छका में हनुमान्‌ का स्वागत किया था 
तथा सीता को लौठाने के लिए रावण से आग्रह करने की प्रतिज्ञा की थी ।?* 


लक्ष्मण द्वारा शर्पणखा (चन्द्रनखा) के पुत्र का बघ--+* वाल्मीकि रामायण 
के उत्तरकाड में जो शम्बूक वध का वृसान्त मिलता हे, इसके अनुसार नारद से 
यह जानकर कि छाद्र की तपस्या के कारण किसो ब्राह्मण पुत्र की अकाल भु्यु 
हुई, राम पृष्पक पर चढ़कर शूद्र का पता लगाते है| तथा उसका वध भी करते 
हैं । ११ पठमचरिय (पद्मजरित में भी) इस कथा को एक दूसरा रूप दिया गया 
है--ख रटूषण तथा चन्द्रनला का पुत्र दाम्बूक सुर्यहास नामक खड्ग प्रास करने के 
उद्देश्य से साधना करता है। १२ वर्ष की तपस्था के पश्चात्‌ मह खड़्स प्रकट 


रट पद्म० १००२१। २९, वही, रामकंषा, पु० ७३५। 
३० बही, पर्व २८। ३१, वही, ३१२।१०४-११० | 
३२. बही, ५३।१-१२ । 


३३ बही, ५३।१-१२, सन्मति सन्देश, पु० ११ बर्ष १५ अंक ३ । 
३४, वही, पर्व ४३। 
३५, सन्मति सम्देश, पु० १३ वर्ष १५ अंक ३ (मार्च १९४०) । 


“२९२ : भद्म्रवरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


होला है'। संधोग ले छक्ष्मण यहाँ पहुँचकर उसे देखते हैं. तथा उसे हाथ में छेकर 
आँस को काटले समय शस्बक का सिर भी काट लेते हैं। चन्द्रणखा अपने पुत्र से 
मिलने आतो है तथा उसे मृत देखकर विलाप करते-करते बन में घुसने लगती 
हैं । अम्त में वह राम रूप्मण के पास पहुँचकर उन पर आसकत हो जाती है । 
दोनों के अस्वीोकार करने पर वह अपने पल्ति खरदूषण तथा अपने भाई रावण 
को शम्यूक वध की सूचना देती है। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा गम्बूक बध सीता 
हरण तथा राम रावण युद्ध का कारण बन जाता है ।** 

उपयुक्त वृत्तान्त भ्यूनाधिक परिवर्तनों के साथ अनेक रामकथाओं में पाया 
जाता हैं| उदाहरणार्थ--अनन्दरामायण, तेलगू द्विपद रामायण, कन्नडी तौरबे 
रामायण, जावा का सेरत काण्ड, मलय का सेरीराम, श्याम की रामकीति ।** 

युद्ध से पूर्व राक्षस-राक्षसियों के संभोग श्रृंगार का वर्णन ।* 


राम सेता से छूवकुश का युद्ध “वाल्मीकि शामायण में राम के अश्वमेष 
की यज्ञ भूमि में कुश और लव रामायण का गान करते हैं और इस तरह 
राम अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त करते हैं |” बहुत सी परवर्ती रामकथाओं 
में कुश और रूव का राम सेना तथा राम से भी युद्ध का वर्णन किया गया है। 
उस युद्ध के भिन्न-भिन्न कारण बत्तलाए जाते हैं, किन्तु सबसे प्रचलित कारण यह 
है कि कुश लव ने राम के अदवमेध का घोड़ा बाँध लिया था। कुश लव का 
युद्ध वर्णन कथासरिस्सार, उत्तररामचरित, जैमिनीय अश्वमेष, पद्मपुराण का 
पाताल खण्ड, रामलिगाभृत का कृत्तिवास रामायण, रामचन्द्रिका, गुजराती 
शसामायणसार, काश्मीरों शमायण, कम्बोडिया को रामकीति तथा श्याम की 
रामकीति आदि में मिलता है ।* विमलसूरि प्राचीनतम रचना है, जिसमें सीता 
के पुत्रों के युद्ध का वर्णन है । पश्चचरित में भी यह वर्णन इसी रूप में मिलता है । 
इसके अनुसार लवण (अनह्‌ूगलयण) और अंकुश (मदनाइःकुश) अपनी माता के 
साथ पृण्डरीकपुर के राजा बज्मजंघ के यहाँ रहते हैं। उनके विधाह के बाद 
नारद उनके पास जाकर उन्हें उनकी माता के परित्याग की कथा सुनाते हैं । 
इस पर दोनों सेना लेकर अयोध्या पर भाक्रमण करते हैं। अन्त में लवण राम 


३६. पद्म० पर्य ४३,४४, सन्मति सन्देश पु० १३ वर्ष १५ अंक हे । 
३७. सन्मति सन्देश, पु० १३ वर्ष १५ अंक ३ । 

इट. पद्च० पर्व ७३। 

३९, यही, पर्व १०२-१० ३ 4 

४०, सन्मति सन्देश, पु० १३, बर्ष १५ अंक ३ । 

४१, थही, पृ० १द | 
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से युद्ध करते हैं तथा अंकुस् रूपमण से बुद्ध करते हैं। युद्ध अनिर्िित होने पर 
सिद्धार्थ लवण और अंकुश का परिचय देता है। इस पर राम अपने पूत्रों से 
मिझकर दोनों को जपने पास रखते हैं ।*'* 

रावण के चरित्र में अन्तर--रामभक्ति के पलल्‍लथित होने के परचातु 
रावण के चरित्र चित्रण में अन्तर आ गया हैं और यह कहा गया है कि रावण 
ने सोक्ष प्राप्त करते के उदेश्य से सीता का हरण किया था। राक्षस होने के 
कारण यह राम-भक्ति का अधिकारी नही था, किन्तु वह राम के द्वारा मारे 
जाने पर ही परमपद प्राप्त कर सकता था | अर्वाचीन रामक्याओं के अनुसार 
रावण ने इसी उद्देश्य से सीता का अपहरण किया था। अध्यात्म रामायण में 
इसका स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख किया गया है कि रावण ने सीता का माता के 
समान पालन किया था ।** उन्त रचतातों के शताब्दियों पूर्व ही विभलसूरि और 
रविषेण ने रावण का चरित्र ऊपर उठाने का प्रयास किया था| इन दोनों ग्रन्थों 
के अनुसार रावण में केवछ एक दुर्बलता है। बह सोता के प्रति आसकित है । 
वहू एक भक्तिमय जैनघर्मावलम्बी है जो नलकूबर की पत्नी उपरम्भा का प्रेम 
प्रस्ताव अस्वीकार करता है और किसी केवली का उपदेश सुनकर यह घर्म- 
प्रतिशा करता है कि मैं विरक्त परनारी का स्पर्श नही कखरूँगा ।* अपने जीवन 
के अन्तिम दिनों में वह सीता का राम के प्रति प्रेम देखकर सीता हरण पर 
हादिक पश्चात्ताप करता है।“ 


उपयुक्त वर्णन से यह नहीं समझना चाहिए कि पद्यचरित में केवल रामकथा 
ही कहो गई है । रामकथा तो एक आधार है। उसके माध्यम से इसमें भगवान्‌ 
महावीर, राजा श्रेणिक, कुलकर, ऋचभदेव, राजा श्रेयांस ओर सोम, भरत 
चक्रवर्ती, बाहुबली, अजितनाथ भगवान्‌, सगर चक्रवर्ती, भावन वणिक्‌, सहस्न- 
नयन तथा पूर्णयन, आवलि तथा चन्द्र, रम्म, भीम, सुभीम, मेघवाहन, सगर के 
पुत्र, महा रक्ष विद्याघर, राजा श्रीकण्ठ, विद्युत्केश, किष्किन्ध ओर अन्ध्रकरूढि, 
माली-सुमाली, राजा सहस्रार, इन्द्र विद्याधर, वेश्रवण, दश्ानन, भानुकर्ण, विभी- 
षण, मन्दोदरी, सुरसुन्दर, इन्द्रजितू, हरियेण चक्रवर्ती, बाली, खरदूषण, विरा- 
घित, सुग्रोव, साहुसयति विद्याघर, सहस्तरश्मि, राजा बसु, नारद-पर्वत, नारद, 





४२. पद्म० पर्व १०२, १०३ । 

४३, सन्मति सम्देदा, वर्ष १५, अंक हे, पु० १२॥ 

४४, बही, पद्म० १२।९७-१५२, १४।३७ १, सन्‍्मत्ति सन्देश, पृ० १२ बर्ष १५ 
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ड५, पद्म ० ७२।४९-६९, सन्प्रति सम्वेश पृ० १२ वर्ष १५ अंक रे । 
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महत्व, हरियाहल, सुमित्र और प्रभव, राजा मघु, महकूचर, कुलकान्ता, अनतन्त- 
बल मुनिराज, उपयता कन्या, सहस्तमठ पुरुष, राजा महेन्द्र, अंजना-पवनंजय, 
हनूमानू, वरुण, चौबीस तोर्थडुर, बारह चक्रवर्ती, शान्ति, कुन्थु, अर चक्रवर्ती, 
सनत्कुमार चक्रवर्ती, सुभुम चक्रवर्ती, महापद्म चक्रवर्ती, जयसेन चक्रवर्ती, श्रह्मदत्त 
चक़वर्ती, नौ बलभद्र, नो मारायण, नौ प्रतिनारायण, आठवें बलभद्र राम, मुनि- 
सुब्रत भगवान्‌, वज्मबाहु, कीतिघर मुनि, सुकोशल मुनि, हिरण्यगर्भ, मांसभक्षो 
सुदास, दशरथ, जनक, केकया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्त, एर ब्राह्मण, पिजूल ब्राह्मण, 
कुण्डलमण्डित, मामण्डल, सीता, म्लेच्छों का आग्रमन, चन्द्रगति विद्याघर, सुप्रभा 
राती, अतिभूति, उपास्ति गृहस्थ, वज्ञकर्ण, सिहोदर, बालखिल्य, कल्याणमाला, 
कपिल ब्राह्मण, वनमाला, अतिवीर्य, जितपद्मा, देशमूषण-कुलभूषण मुनि, उदित 
और मुदित, अस्निभ्रभदेव, जटायु, शम्बूक, चम्द्रसखा, र॒त्नजटी विद्याधर, यक्षदत्त, 
विनयदत्त, क्षुद्र, आत्मभेय, धन्द्रेखा, विद्युत्डभा और तरजुमाला, लंकासुन्दरी, 
गिरि और मोभूति, कुरुविन्दा और उसके पुत्र अहिदेव महीदेव, हस्त प्रहस्त, 
नलरू नील, अंगद, चन्द्रप्रतिभ, विशल्या, इन्द्रजित और मेघवाहन के पूर्व मव, 
मन्दोदरी के पूर्वभव, अभिमाना, श्रीवर्धित तथा उसके परिवार के पूर्वभव, 
त्रिलोकमण्डन हाथी, सूर्योदय और चघन्द्रोदय, कृतान्तवक्त्र सेनापति, अचल, 
भर्हरत्त सेठ, मनोरमा, सीता के जनापवाद, वज्जजंघ, अनजुलबण और मदनां- 
कुश, कनकमाला के विवाह, राम लक्ष्मण तथा सीता और रावण के पूर्वभव, 
प्रियद्ुर और हिलड्ुर, विद्युद्‌वक्त्रा और सर्वभूषण, सोता जी की अग्नि परीक्षा, 
मधु कैटभ, मधु चन्द्राभा, लक्ष्मण के पुत्र, वज्ञमाली, सीतेन्द्र द्वारा रावण और 
लक्ष्मण के जीव को संबोधन, रावण ओर लक्ष्मण के आग्रामी भव तथा सीता 
के आगामी भव को कथायें कहो गई हैं। ये सभी कथायें संस्कृत जैन कथा 
साहित्य की बहुमूल्य निधि है। इनसे प्रेरणा प्राप्त कर मनुष्य ऐहिक भर पार- 
लौोकिक अम्युदयों की सिद्धि कर सकता है । 


पद्मचचर्ति ओर हरियंश पुराण 
आधार्य जिनसेत ने शक सं० ७०५ ( विक्रम सं० ८४० ) में** हरिवंश 
पुराण की रचना की थी। इस रचना में उन्होंने अन्य आचायों के साथ रविषेण 
की भी प्रदांसा की है। उनकी कविता के विषय में वे लिखते हैं--रविषेणाचार्य 
की काव्यमयी मूर्ति सूर्य को मूर्ति के समान छोक में अत्यस्त प्रिय है क्योंकि जिस 
प्रकार धूर्य की मूरि 'कृतपश्मोदयोद्योता' है अर्थात्‌ कमलों का विकास और उद्योत 
(प्रकाश) करने बाली है उसी प्रकार रविधेण को काव्यमयी मूति भी 'कृतपद्मो- 





४६. हरिवंश पुराण, ६६।५ २ । 
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।४ 


दयोथोता' अर्थात्‌ श्री राम के अभम्युदय का प्रकाश करते वाली है और सूर्य को 
मूर्ति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है उसी ध्रकार रविषेणाचार्म 
की काव्यमयों मूर्ति भी प्रतिदिन परिवर्तित (अभ्यस्त) होती रहती है । इससे 
स्पष्ट हैं कि जिनसेन अवध्य ही रविधेण की कामज्यात्मकता से प्रभावित भरे । 
इसके अतिरिक्‍त जिनसेन के पुराण की वर्णन शैली श्विषेण के पत्मचरिल की वर्णन- 
दैली से अत्यधिक प्रभावित है । उदाहरणत:-+- 


पश्चचरित के प्रथम पर्व में मद्भलाचरण (तोर्थक्लुरादि को स्तुति) सज्जन 
प्रशसा, दुर्जन निन्‍्दा, परूर्वाचायों की परम्परा, ग्रन्थ का अवतरण, प्रन्थ के वर्ण- 
नोय अधिकार तथा निरूप्यमाण विषयों का सूत्र रूप मे संकलन है। हरिवंध 
पुराण के प्रथम सर्ग में मड्भ लाचरण (तीथंकरादि को स्तुति), प्रूर्वाचार्यों का स्मरण 
सज्जन प्रशंसा, इुर्जन निन्‍दा, प्रन्थकतु प्रतिज्ञा, प्रन्थ के वर्णनीय मधिकारों तथा 
निरूप्यमाण विषयों का सूत्र रूप में संकलन है । 


पच्मचरित में भगवान्‌ महावीर का राजगृह के समीप विपुराचल पर्वत पर 
आगमन होता है । राजा श्रेणिक भगवान्‌ के दर्शन के लिए जाता है। वहाँ जाकर 
दूसरे दिन गौतम स्वामी (भगवान्‌ महावीर के प्रमुख गणघर) से रामकथा श्रवण 
की इच्छा प्रकट करता है । गौतम स्वामी इसके उत्तर में रामकथा कहते हैं ।* 
हरिवंश पुराण में भगवान्‌ महावोर विहार करते हुए विपुलाचल पर आते हैं । 
राजा श्रेणिक चतुरंग सेना के साथ भगवान्‌ के समबसरण मे पहुँचता है । वहाँ 
बह गौतम गणधर से तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायणों तथा प्रति- 
नारायणों के च्रित, वंशों की उत्पत्ति जया लोकालोक के विभाग के निरूपण के 
लिए प्रार्थना करता है।' अन्तर केवरू यही है कि पर्मचरित में भभवान्‌ 
महावीर और उनके जीवन, माहात्म्य आदि का संक्षिप्त वर्णन हो दिया गया है, 
जबकि हरिवंश पुराण में भगवान्‌ महावीर के जन्म से छेकर विपुललचल पर्वत 
तक पहुँचने की घटनाओं का वर्णन विस्तार से किया गया है ।*? 


पद्मचरित में लोक-रचना का अत्यन्त संक्षिप्त रूप से विशेषकर तीसरे पर्व 
में वर्णन किया गया है ! हरिबंश पुराण में लोक रचना का विस्तृत रूप से चतुर्थ 
से सप्तम सर्ग तक वर्णन किया गया है। 


४७, कृठपंद्मोवयोश्योता प्रत्यहूं परिवत्तिता । मूथि: काव्यमयी लोके श्वेरिव रखे: 
प्रिया ---हँरिवंश्षपुराण १।३४ । 

४८, पदा० पर्व रे, ३ । ४९, हरिवंध पुराण सर्ग रे, हे । 

५०, यशद्च० पर्व २, ३, हुरिवंदा पुराण सर्म २, ३ । 


२९६ : पदूभचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


पशवबर्रित में क्षेत्रकाल निरूपण के पश्चात्‌ भोगभ्‌ मि, चौदह कुकर, जंतिम 


कुलकर नाभिराय तथा उनके यहाँ प्रथम तीथंकर ऋषभदेव का जन्म, भगवान्‌ 
के भरत बाहुबली आदि पुत्रों का वर्णन, भरत को दिग्विजय, भगवान्‌ की दीक्षा 
छेता तथा निर्वाण प्राप्त करना आदि का वर्णन संक्षिप्त रूप से किया गया है ।** 
हरिवंश पुराण में क्षेत्रकाल निरूपण के पश्चात्‌ भोगभूमि, चौदह कुलकर, अन्तिम 
कुलकर नाभिराय तथा उनके यहाँ प्रथम तीथंकर ऋषभदेव का जन्म, भगवान्‌ 
के भरत बाहुबली आदि पुत्रों का वर्णन, भरत की दिग्विजय, भगवान्‌ का दीक्षा 
लेना तथा निर्वाण प्राप्त करमा आदि का विस्तृत“* रूप से वर्णत किया गया हैं ) 
पश्चचरित के पञुचम पर्व में चार महावंशों का वर्णन कर अजितताथ भगवान्‌ 
तथा सगर चक्रवर्ती का वर्णन किया गया है । हरिवंश पुराण के त्रयोदह् सर्ग 
में सूर्ययंश और चन्द्रबंश के अनेक राजाओं का समुल्लेख, अजितनाथ भगवान्‌ 
तथा सगर चक्रवर्ती का वर्णन किया गया है । 

पद्मचरित के हक्‍कीसवों पर्व में भगवान्‌ मुनिसुश्षतनाथ का वर्णन संक्षिप्त 
रूप से किया गया है। हरिवंश पुराण के षोडश सर्ग में भगवान्‌ मुनिसुव्रतनाथ 
का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। 

पष्मचरित के एकादश पर्व में यज्ञ की उत्पत्ति का आरम्मिक इतिहास बत- 
लाते हुए अयोध्या के क्षीरकदम्बक गुरु, स्वस्तिमसी नामक उनकी स्त्री, राजा बसु 
तथा तारद और पर्वत का अजैयंष्टव्यं शब्द के अर्थ को लेकर विवाद, वसु द्वारा 
स्िथ्या निर्णय तथा उसका पतन निरूपित किया गया है । हरिवंश पुराण के 
सन्नहवें सर्ग में मी राजा वसु, क्षीरकदंबक के पुत्र और नारद का “अजैय्यष्टब्यें' 
वाक्य के अर्थ को लेकर विवाद, वसु द्वारा मिथ्या पक्ष का समर्थन, बसु का पतन 
ओर नरक गमन का निरूपण किया गया है । 

पद्म चरित के बाईसवें पर्व में नरभांसभक्षी सौदास की कथा कही गई हैं । 
हरिवंश पुराण के चोबीसर्ये सर्ग में भी मनुष्यभक्षी सौदास की कथा है, छेकिन 
इन दोनों ग्रन्थों की कथाओं में कुछ भेद है। पद्भचरित में सुदास को राजा 
सघुष”* का पृत्र तथा हरिवंश पूराण में इसे काज्बनपुर के राजा जितशत्रु 
का पुत्र कहा गया है । पद्मचरित से अंत में वह किसी साधु से अणुश्षत का 
घारी हो अंत में महावैराग्य से युक्त हो तपोवन को*१ चला जाता है । हरिवंश 
पुराण में उसकी मृत्यु बसुदेव के हाथों से होती है ।४+ 


५१. पश्च० पर्व ३, ४ । ५२. हरिवंध्त पुराण सर्ग ७-१३ । 
५३. पद्म० २२।१३९। ५४. हरिवंक्ष पुराण २४।११-१३ । 
५५, पदुम० २२१४८ । ५६, वही, २२॥१५२। 


५७, हरिवंक्ष पुराण सर्ग २४ । 
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पद्मचरित में विधोधकर जाठवें बलभद्र राम और आठवें मारायण लक्ष्मण 
तथा प्रतिपक्षियों के जीवन तथा उनसे सम्बन्धित घटनाओं का वर्णन किया गया 
है । हरिवंश पुराण में नें बलभद्र ओर न्वे नारायण शथा उनके अतिषक्षियों ते 
सम्बन्धित घटनाओं का वर्णन किया गया है । 


पदु्मचरित में राम लक्ष्मण के पिता दशरथ का रावण के भय से राज्यमार 
मल्त्रियों को सौंपकर इधर-उधर परिभ्रमण, उनका अमेक राजाओं से युद्ध तथा 
केकया नामक कन्या की प्राप्ति का वर्णन है। हरिवंश पुराण में कृष्ण, बरूदेव 
के पिता वसुदेव अपने बड़े भाई समुद्रविजय द्वारा महल के बाहर न घुसने की 
पाबन्दी के कारण छल से नगर के बाहर निकलकर अनेक देशों में भ्रमण फर 
वोरोचित कार्य करते हुए अनेक सुन्दर राजकुमारियों के साथ विवाह करते हैं । 
हरिवंशपुराण के १९ से ३१ तक १३ सर्गों में वसुदेव की इसो प्रकार की 
चेष्टाओं तथा तत्सम्बन्धी अन्य कथाओं का उल्लेख किया गया है जबकि पद्म- 
चरित में केवल २३वें और २४वें पर्व में ही राजा दशरथ की उपयुक्त चेष्टाओं 
का वर्णन है । अन्त में जिस प्रकार दशरथ केकयी के स्वयंवर के बाद घर पर 
आ जाते हैं उसी प्रकार वसुदेव भी रोहिणी के स्वयंवर के बाद घर पर आ 
जाते हैं। पद्मचरित के २६ वें पर्व में राजा जनक के नवजात दिश्षु भामण्हरलू 
को पूर्व भव के बैर के कारण महाकाल नाम का असुर हरकर ले जाता है । बाद 
में दयाई होकर उसे आकाश से नीचे गिरा देता है । हरिवंशपुराण के ४३३ वें 
सर्ग में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयुम्न को पूर्तभव का बरी घूमकेतु नाम का असुर हरकर 
ले जाता है और खदिराटवोी में यक्षशिला के नीचे दबा आता है । बाद में पुण्य 
योग से दोनों को विद्याघर राजा अपने यहाँ के जाते हैं। पद्मबरित में भाम- 
ण्डल अपनो बहिन सीता के चित्रपट को देख अज्ञानवश उसके प्रति आकर्षित 
हो जाता है। अन्त में इसी आकर्षण के कारण यथार्थ स्थिति जान वह अपने 
माता-पिता आदि से मिलता है । हरिदंश पुराण में कालसंबर की स्त्री कतक- 
माला, जिसने कि पुत्रवत्‌ प्रशुम्म का पालन किया था, पुर्वजन्म के मोहबश 
उसपर आसक्त हो जाती है । इसी आधार पर प्रशुम्त यथार्थ का पता लगाकर 
अपने माता पिता आदि से मिलता है ।** 

पदुमचरित के १०९ वें पर्व में प्रधुम्न तथा उसके भाई श्ाम्ब के पूर्जभवों 
का वर्णन है । हरिवंश पुराण के ४ वें सर्ग में प्रशुम्त तथा धास्व की कथा का 
निरूपण इसी प्रकार किया गया है । 


पद्मचरित के अटूठाईसवें पर्व में वारद सोता के महल में जाते हैँ । सीता 
५८, पद्म० २८, २९, ३०। ७५९, हरिवंध पुराण सर्ग ४७ । 





२१९८ : पद्भ्रचरित और उसमें प्रतिषादित संस्कृति 


खंस समय दर्पण में क्पता मुख देख रही थी। नारद की प्रतिकृति दर्पण में देख 
बह भधभीत हो उठी । इस पर क्रूुढ हो नारद ने मामण्डल को सीता प्राप्ति के 
लिए उकसाया । हरिवंश पुराण के ५४ वें सर्ग में नारद द्रोषदी के घर बाते 
हैं। द्रौपदी उस समय आभूषण धारण करने में व्यस्त थो इसलिए नारद ते 
कब प्रवेश किया और कब लिकल ग्रये यह वह नहीं जान सकी । इसपर नारद 
ने पूर्वधातकी खण्ड के भरत क्षेत्र के एक राजा पदुमनाभ के पास जाकर द्रौपदी 
के सौंदर्य का वर्णन किया, जिससे उसने द्रौपदी का हरण कर लिया । 


पद्मचरित के बीसवें पर्व में तीर्थद्ुर तथा अन्य शलाकापुरुषों का वर्णन 
किया गया है । हरिवंश पुराण के ६०वें सर्ग में श्रेस& शल्तकापुरुषों का वर्णन 
किया गया है, जो पदुमचरित से मिलता जुछता है तथा विस्तार भे पद्मथधरित 
से कुछ अधिक है । इसके अतिरिक्त यहाँ भविष्यत्कालीन त्रेशठ शलाकापुरुषों 
की तामावली भी दी गई है। पदमचरित में राम लक्ष्मण का राम के पुत्रों लब 
और कुछ के साथ युद्ध होता है । युद्ध में राम लक्ष्मण उनको जीतने में असमर्थ 
रहते हैं तब नारद की सम्म्ति से सिद्धार्थ नाम का क्षुल्लकक उनका परिचय दे 
कर मिलन कराता है ।"” हरिवंश पुराण में भी प्रद्याम्न का कृष्ण बल्देव के 
साथ युद्ध होता है । कृष्ण बल्देव उसको जोतते में असम रहते हैं, उसी समय 
रुकिमशो के द्वारा प्रेरित नारद आकर पिता पुत्र का सम्बन्ध बतला दोनों का 
मिलन कराता है ।९) 


प्चचरित में राम कृताल्तवक्त्र सेनापति के दीक्षा लेने के समय उससे कहते 
हैं| कि यदि तुम अगले जन्म में देव होओ तो मोह में पड़े हुए मुझे सम्बोधित 
करना ने भूलना ।** हरिवंश पुराण में बलदेव सिद्धार्थ नामक सारथि से जो 
उनका भाई था, उसके दीक्षा लेते समय कहते हैं कि कदाचित्‌ में मोहजन्य व्यसन 
को प्राप्त होऊ तो मुझे सम्बोधित करना ।'3 बाद में कहे अनुसार दोनों ने मोह 
के समय दोनों (राम और बलदेव) की सहायता की ।*४ यहाँ पर राम और 
बलदेव की चेध्टाओं में बहुत कुछ समामता है । 


घ॒र्मं की निरूपण की पद्धति दोनों ग्रस्थों में एक सो है। इतना विशेष है 


कि पश्मचरित में यह संक्षेप रूप में और हरिवंश पुराण में विस्तृत रूप से 
मिलती है । 





६०. परदुम० पर्व १०२, १०३१ 

६१. हरिवंद्य पुराण ४७)१२६-१३२। ६२. पद्म० १०७१४-१५ । 
६३. हरिवंश पुराण ६१।४१ । 

६४. पद्म» पर्व ११८, हरिबंध पुराण सर्ग ६३ । 


पप्मचरित का सांस्कृतिक महृत्त्व/: २९९ 


, पश्मचरित के प्रस्येक पर्व के अन्तिम इलोक में रवि शब्द आता है । हरिवंश 
प्राण के प्रत्येक सर्ग के अन्द में ज्ञिन शब्द जाता है । 


'पद्मणरित ओर पठमचरिठ 


कवि स्वयम्भू ने पडमचरिठ की रचना की | डा० देवेन्द्रकुमार भे इनका का 
आठवीं शताब्दी का प्रथम चरण“ निर्धारित किया है। कवि की उक्त रचना 
का आधार आचार्य रविषेण कृत पद्मचरित है। पठमचरिठ की पढ़मों संधि 
(प्रथम संघि) में कवि ने स्वयं इस बात को स्वीकार किसा है ! पूर्वाचारयों की 
परम्परा भी कवि ने वही दी है जो रविषेण ने अपने पद्मचरित में दी है। इससला 
विशेष है कि उसमें रविषेण का ताम जोड़कर बाद में अपने नाम का निर्देश 
किया है । तदनुसार भगवान्‌ महावीर के मुख पर्वत से निकलकर क्रम से बहती 
हुई*५ रामकथा रूपी नदो में क्रमशः आचार्य इन्द्रमूति, गुणों से अलंकृत सुधर्मा, 
संसार से विरक्‍तप्रभवं, कीतिधर, उत्त रवाग्मो, रविषेण ओर स्वयम्भू को रास- 
कथा रूपी नदी में अवगाहन करने का अवसर मिला” यहाँ यह बात उल्लेखनीय 
है कि रविषेण को उत्तरवाम्मी मुनि के साक्षात्‌ घुख से रामकथा प्राप्त त होकर 
उनके द्वारा लिखी हुई रामकथा प्राप्त हुई थो । गुछ्ठ परम्परा उत्तरवाग्सी के बहुत 
बाद की है, जो इस प्रकार प्राप्त होती है--हन्द्रगुर के शिष्य दिवाकरयति' थे, 
उनके शिष्य लक्ष्मणसेन मुनि थे और लक्ष्मणसेन के शिष्य रविषेण थे ।*” (अब) 
कथानक के लिए तो स्वयम्भ्‌ ने पूरी तरह से पत्मचरित का अनुसरण किया ही 


६५, पठमचरिउ--भाग १ (महाकवि स्वयम्भू) सम्पादक अनु० डा० देवेन्द्रकुमार 
जैन, (ज्ञानपीठ प्रकाशन, १९५७) । 
६६. बद्धमाण मुह कुहर विणिर्गय । रामकहागणह एह कमागय ।। 
“पंउमचरिउ १२।१ । 
६७. एह रामकह सरि सोहन्ती । गणहर देवेहि दिट्ठ बहुम्ती ।। 
परछ्छट्ट इन्दभूृद आयरिएं | पृणु धम्मेण गुणालूंकरिएं ॥ 
पुणु पहनें संसाराराएं । कित्तिहरिेण अणत्तरवाएं ॥ 
पुणु रविषेणायरिय-पसाएं । चुद्धिए अवसाहिय कइराएं ॥ 
“-पंडमचरिय १।२।६-९ । 
यद्धंमान बिनेन्द्रोक्त: सोध्यमर्थों गणेश्वरस्‌ । 


इन्द्रभूवि परिप्राप्त: सुघर्मधारणोभषम्‌ । 

प्रभवं क्रमतः कीति ततोघनु (नू) सरवास्मिनम्‌ । 

लिखित तस्य संप्राप्य रवेयत्नो यमुद्गतः ॥--पदुम० ९।४६-४२। 
६७ (अ). आसी दिन्द्रमुरोदिवाकरयतिः शिष्योज्ञ्य चाहंन्मुनिः । ः 

तस्माल्ख्मणसेनतन्भुतिरद:शिक्यो रविल्तु. स्मृत॒म्‌ ॥ 


३७०० ; पद॒मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


है जो दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है। साथ हो रविदेण की अनेक 
काथ्यात्मक कल्पनाओं आदि में अपनों कल्पना का पुट देकर हसे विशिष्टता 
प्रदान की है। रविषेण के दाय को स्वयम्भू ने कितने अधिक रूप में ग्रहण किया, 
बह तो दोनों के ग्रन्थों (पद्मचरित ओर पउमचरिउ) के स्वतन्त्र रूप से तुलना- 
इसके अध्ययन का विषय हैं। यहाँ उदाहरण के लिए पद्मचरित ओर पउमचरिउठ 
के प्रारम्भिक भाग के कुछ अंशों की तुलना ही पर्याप्त होगी-- 


पद्मचरित के प्रथम पर्व के जादि में मंगलाचरण स्वरूप तीथंदुूरों की स्तुति 
की गई है । पउमचरिउ में भी तीर्थंकरों की स्तुति की गई है । 

तीर्थकरों की स्तुति के बाद पद्म चरित में सल्कथा की प्रष्यंसाकर रविषेण ने 
अपनी आचार्य परम्परा दी है। पउठमचरिउ में मंगलाचरण के बाद सीधे आचार्य 
परम्परा का उल्लेख किया गया है । 

पष्मचरित का दूसरा पर्व मगघ देश के वर्णन से प्रारम्भ किया गया हैं । 
पउमचरिउ की प्रथम सन्धि में ही पद्मचरित को भाँति संक्षिप्त कथावस्तु का 
निर्देशन करके मगध देश का वर्णन किया मया है । मगघ देश का वर्णन करते 
हुए रविषेण कहते हैं--जहाँ कि भूमि अत्यन्त उपनाऊ है, जो धान के श्रेष्ठ 
खेतों से अलंकृत है और जिसके भूभाग मूँग और मोौठ की फलियों से पीले-पीछे 
हो रहे हैं ।'(“ स्वयम्भू मगघ देश के पके हुए धाम्य का सीधे रूप में वर्णन से 
करके इस रूप में कहते हैं कि जहाँ पके हुए धान्य पर बैठी रूथमी (शोभा) 
वारुण्य न पाने वाली खिन्‍न वृद्धा के समान दिखाई देती हैं ।* 

मगरघ देश के थौड़ों और ईखों के बनों का वर्णन करते हुए पद्मचरित में 
कहा गया है--जो दूध के सिंचन से ही मानों उत्पन्न हुए थे और मन्द-मन्द 
वायु से जिनके पत्ते हिल रहे थे, ऐसे पौड़ों ओर ईखों के वनों के समूह से जिस 
देदा का निकटवर्ती भूभाग सदा व्याप्त रहता है ।” पं़मचरिठ में इसो को 
सीधे रूप में हस ढंग से व्यक्त किया गया है--जहाँ पथन से हिलते डुलते ईख 
के खेत पीड़न के भय से काँपते हुए से जान पड़ते थे ।** 


६८. उबरायां वरोयोभिः यः झाछेयैरल हकृतः । 

मुद्गकौश्षीपुटेयस्मिन्नुद्रेशा: कपिलत्विष: ॥--पदूम० २७ । 
६९. जेहि पक्‍्क करूमे कमलणिणिसण्णा । 

अलहन्त तरणि घेर बविसण्णा ॥--पठ० १॥४२। 
७०, क्षीरसेकादिवोदभूतैमन्‍्दानिलचलदलै: । 

पुष्डू कुवाटसन्तानब्याप्तितानस्तरमूलत: ॥--पद्म० रा४ । 


७१. जहि उच्छु बणइं पवणाहयाईं। 
कम्पन्ति व पीलण-भय गयाईं ॥-पठम० १४४ । 


वपद्मजरित का सास्कृशिक महस्य : २०९ 


अमार के बगीचों के विषय में पद्मबरित में कहा बया है--जिनके फूछ 
तोताओं की चोचों के अग्रभाग तथा वानरों के मुद्तों का संशय उत्पन्त करने 
वाले हैं ऐसे भतार के वा्ों से वह देश मुक्त है ।** पउमचरिउ में इसी को इस 
रूप में व्यक्त किया गया है--(जिस देक्ष में) खुले हुए अनारों के मुख कपि के 
मुल्न की तरह जान पढ़ते हैं ।** 


कैसको की धूछि से युक्षत प्रदेशों का वर्णन करते हुए रविधेण कहते हैं--- 
“जिस देश के ऊंचे-ऊँचे प्रदेश केतको को धूलि से सफेद-सफेद हो रहे हैं और 
ऐसे जान पड़ते हैं मानों मनुष्यों से सेवित गंगा के पुलिन हो हों ।** इसी के 
विषय में स्वयम्भ कहते हैं--जहाँ सुन्दर भोंरों की पंक्तियाँ केतकी के रजकषणों 
से घूसरित हो रही थीं ।** 


पद्मचरित में फलों के द्वारा श्रेष्ठ वुक्षों के समान गृहस्थों थे पथिकों के 
समृह सन्तुष्ट होते हैं ।** पउमचरिउ में हिलते-दुलते दाखों के लतागृह पथिकों 
को रसरूपी जल पिछाते हैं ।?” इससे पश्चिक सन्‍्तुष्ट होते हैं । 


पद्मचरित में मगध देश के सब ओर से सुन्दर तथा फूलों की सुगन्धि से 
मनोहर राजगृह नगर के विषय में कहा गया हैं कि सालों बह संसार का यौवस 
ही हो | पठमचरिउ में एक कदम ओर आगे चछकर कवि कहता है--'उस 
मगरध देश में धन-धान्‍य और स्वर्ण से समृद्ध राजगृह नाम का नगर था, ओ 





७२. कोटिभि: छुकचड्चूनां तथा शाखामृगाननेः । 
संदिसधकुसुम युक्त: पृथुभिर्दा डिमीवर्न: ॥--पदूम ० २१६ । 
७३. जहिं फाडिम-वयणई दाडियाईं । 
णज्जन्ति ताईं णंकईं मुहाईं ॥--पठमचरिउ १।४।६ । 
७४, कफेतकीधूलिघवला यस्य देक्ा: समुन्नताः । 
ग़ज्रापुलिनसकुशा विभान्ति जनसेविता: ॥--परदूम० २॥१४। 
७५. जहिं महुयर पन्तिउ सुन्दराउ । 
केयडइ केसर रस घूसराठ ।--पठमबरिद्ध १।४॥७ । 
७६, तपिताध्वगसंघातैः फर्लवरतरूपमे: । 
महाकुदुस्बिमिनित्य॑ प्र/प्तोडभिगमनीयताम्‌ ॥--पदुम० २३३० । 
७७. जहि दक्‍सखा मण्डव परियल्ति । 
पुणु पस्थिय रस सछिरई पियम्ति ॥०-यड्म० १।४)८ 
७८, तत्रास्ति सर्वतः कान्‍्त॑ तास्ता राजसुहं पुरम्‌ । 
कुसुमामोदसुभगं॑_ भुवनस्येव.._ यौकतम्‌ ।।-पंदूम० ९।३४३ । 


३०२ ; पद्भचरित्त और उसमें प्रशिपादित संस्कृति 


भरतो रूपी नवयुवत्ती के सिर पर बेचे हुए भुकृट के समात लुशोमित 
होता था 4/95$ 

राजगृह नगर के वर्णन के बाद परदुमचरित में राजा श्रेणिक का वर्णन किया 
गया है ।(? पंउमचरिट में भी राजगृह वर्णन के बाद राजा श्रेणिक का वर्णत 
किया गया है ।' श्रेणिक वर्णन के बाद एक इलोक में उसकी पत्नी चेलना का 
वर्णन करते के पश्चात्‌ बिपुलाचल पर्वत पर भगवान्‌ महावीर के आने का तथा 
उनको महिमा का: वर्णन किया गया हूँ ।* पउमचरिउ में श्रेणिक वर्णन के 
बाद भगवान्‌ महावीर का इसी प्रकार वर्णन किया गया है ।९ 


पदमचरित में समवसरण का विस्तार से, पउमचरिउ में अपेक्षाकृत कम 
विस्तार से भगवान्‌ महावीर के समवसरण का वर्णन किया गया है ।* 


पद्मचरित में शंकायुक्त हो राजा श्रेणिक गौतम गणघर से रामकथा सुनने 
की प्रार्थना करता है | पउमचरिउ में भी ऐसा ही निरूपण है ।५ श्रेणिक द्वारा 
प्रश्न किए जाने पर गौतम गणधर पहले क्षेत्र, काल के विषय में निरूपण कर 
बाद में कुलकरों का निरूपण करते हैं। पउमचरिउ में भी ऐसा ही किया 
गया है ।* 

कुलकरों के वर्णन के बाद अन्तिम कुलकर नामिराय की पत्नी मरदेवी तथा 
उत्तके सोलह स्वप्नों व फछों का निरूपण है, पउमचारे में भी ऐसा हो 
विवेचन है ।” 

इस प्रकार पूरा पउमचरिउ पद्मचरित के प्रभाव से ओतप्रोत है । अन्तर 
यहो है कि पद्मचरित में विस्तार और पउमचरिउ में संक्षेप पाया जाता हे 


साथ ही स्वयम्मभू ने निजो काव्यात्मक प्रतिभा का भा पउमचरिड में उपयोग 
किया हैं । 


७९. तहि त॑ पट्‌टणु रायगिहु घण-कणय समिद्धउ । 
णें पिहिविए णव जोब्वणए सेहरू आइड्धड ॥-पउमचरिय ४॥४९। 
८०, पदूम० २।३३-७० । ८१. पउमचरिउ १ै।४, ५, ६। 
४२. पदूम० २।७१-१३४। ८३, पठमचरिठ ४६, ७। 
<ड. पदम० २११३५-१५४, पठमचरिउ १॥८ | 
८५. पदुम० २।२३०-२४९, ३२३, १६-२२, पठमचरिउ १ ॥९, १० । 
<६. पदूम० ३।२४-९०, पठसचरिड १११, १२, १३ | 
<७, पद्म० ३।९१-१५३, पउमचरिठ है(१३, १४-१६ । 


सहायक भ्रन्थों की सूची 


संस्कृत प्रन्थ 


१ पद्मपुराण (पद्चचरितम्‌)-भाग र 


२ धद्मपुराण (प्मचरितम्‌)-भांग रे 


३ पद्मपुराण (प्मचरितम्‌)-भाग ३ 


४ कामसूत्रम 


५ बन्द्रप्रभ चरित 


६ मनुस्मृति 


७ अमरकाश 

४. रघुबदा 

९ ऋग्चेद 
३१०, अश्रबेद सद्दिता 
११ छातपथ ब्राह्मण 
१२ साहित्य दर्पण 


आचार्य रविषेण, अनु० प० पस्नालाछ 


साहित्याचायं, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, प्रथम आवृशि (जुलाई 
१९५८) । 


आचार्य रविषेण, अनु० पं० पम्सा- 
लाहू साहित्याचार्य, भारतीय श्ञान- 
पीठ, काशी, प्रथम आवृत्ति (फरवरी, 
१९५९) । 

आचार्य रविषेण, अनु० प० पस्ला- 
लाल साहित्याचायं, भारतीय ज्ञान- 
पीठ, काशो, प्रथम आवृत्ति (नवम्बर, 
१९५९) । 

वात्स्यायन व्या० देवदत शास्त्री 
चौखम्भा ससस्‍्कृत सीरीज आफिस, 
वाराणसो (१९६४ ई०)। 
वीरनन्दी,. चौखम्भा 
वाराणसी । 

मनु, भाष्य० स्व० प० तुल़सीरास 
स्वामी, जवाहर बुक डिपो, गरुजरी 
बाजार, मेरठ शहर, (१९५४ ई०) । 
अमरतसिह । 

कालिदास (मल्लिनाथ टोका) 

(सूरत, १९५०) । 

(सूरत, १९५०) । 

(काशी बि० स० १९९४) । 
विदवसाथ, व्या० डा० सत्यवत सिह 
घौखम्मा विद्यामबन, चौक, करामसी 
(१९५७) । 


प्रकादन, 


३०४ : पश्चचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


१३. हरिवंश पुराण 


१४, तत्त्वार्थम्‌ त्र--(मोक्षशास्त्र ) 


१५, रल्नकरण्ड श्वावकाचार 


१६, तत्त्वाथंवातिक 


१७. लघीयस्त्रयादि संग्रह 


१८. न्‍्यायदीपिका 


१९, कौटिलीयं अर्थशास्त्रम्‌ 


२०, अष्टाध्यायी 
२१. शिकश्षुपाल वध 
२२. महाभारत 

२३, नाट्यशास्त्र 
२४, संगीतरत्नाकर 
२५. अभिनव भारती 
२६. आदिपुराण 


२७, मुनिषमंप्रदीप 
अआक्ृत प्रन्थ 


२८, आचारांग- 
२९. तायाधम्मकहांओो 


जिनसेन, अनु० पं० पन्नालाल 
साहित्याचाय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रका- 
शन (प्र० सं०) । 

उम्रास्वामी, टीका० प॑० पन्‍नालाल 
साहित्याचार्य, प्रका० मूलचन्द किशन- 
दास कापड़िया, सूरत, वीर 
सं० २४८२ । 


आचार्य समन्तमद्र, जैनेन्द्र प्रेस, 
ललितपुर । 


अकलूंकदेव, स॑० पं० महेन्द्रकुमार 
न्‍्यायाचार्य (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) 
(प्र० सं०) 

अकलंकदेव, सं० पं० महेन्द्रकुमार 
न्‍्यायाचार्य, (भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी), प्र० सं० । 

अभिनव घर्मभमूषणयति, अनु० डा० 
दरबा रीलाल कोठिया, प्रका० वी रसेवा 
मन्दिर, देहली, द्वि० आवृत्ति । 
कौटिलीयं अर्थशास्त्रम, रामतेज 
शास्त्री, पं० पुस्तकालय, काशी 
स० २००० । 

आचार्य पाणिनि । 

महाकवि माघ । 

चित्राला प्रेस, पुना । 

भरतमुनि, बम्बई सं० । 

आचार्य शाज़ुंदेव, अडयार सं० । 
बड़ौदा सं०, तृतीय खंड । 

जिनसेन, अनु» पं० पन्‍नालाल साहि- 
त्याचा्य, भारतीय ज्ञानपीठ, काझी । 
आाचार्य कुंथुसानर, कुंथुसागर प्रन्थ- 
साला, पुष्प नं० ३०, सन्‌ १९४१॥ 


३०. निशीथ 

३१. अंतगडदसाओ 
३२. सूयगर्डंग 

३३. द्रब्यसंग्रह 


३४, गोम्मटसार (जीवकांड) 


पालिग्रन्थ 

३५, दीघनिकाय 

३६. केवट््युत्त 

अपजद ग्रन्थ 

३७, पठमचरिउ-(भाग-१, २, ३) 


हिन्दी प्रन्थ 
३८, जैन साहित्य और इतिहास 
३९, संस्कृत साहित्य का इतिहास 


४०, रामकथा (उत्पत्ति और विकास) 


४१, संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


४२, संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास 
४३, कालिदास और उसकी काव्यकलरा 


४४, संस्कृत साहित्य का इतिहास 


४५, भारतीय संस्कृति में जैनधमं का 
योगदान 


सहायक ग्रन्थों की सूची : ३०५ 


नेमिचन्द्राचार्य, गणेशवर्णी दि० जैन 
ग्रन्थमाला, खरख रो, धनबाद, बिहार, 
(१९५८) । 

नेमिचन्द्राचार्य, रायचन्द्र जैन ग्रंथ- 
माला, शोलापुर । 


(बम्बई सं १९४३) । 
(अम्बई सं० १९४३) । 


कवि स्वयम्भू, अनु० डॉ० देवेन्द्रकुमार 
जैन, एम० ए० साहित्याचार्य, भार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी (प्र० सं०) । 


नाथ्राम प्रेमी (द्वि० सं० ) । 

कीथ, प्र० मोतीलाल बनारसीदास, 
काशी । 

डॉ० रेवरेण्ड फादर कामिल बुल्के 
हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन, प्रयाग 
विश्ववि० । 

चन्द्रशेखर पाडेय तथा शान्तिकुमार 
नानूराम व्यास, साहित्य निकेतन, 
कानपुर (१९६४) । 

वाचस्पति गैरोला, चौखम्भा विद्या- 
भवन, काशी (१९६०) । 

बागीइवर विद्यार्लकार, प्र० मोतीलाल 
बनारसीदास । 


बल्देव उपाध्याय, शारदा प्रकाशन, 
वाराणसी (सप्तम सं०) । 
डॉ० हौरालाल जैन, 
शासन साहित्य परिषद, 
(१ ९६२) | 


मध्यप्रदेक्ष 
भोपाल 


३०६ : पश्मजरित ओर उसमें प्रतिपादित संस्कृति 


४६. आदिपुराण में प्रतिपादित भारत 


४७. भारतीय संस्कृति का इतिहास 
४८, संस्कृत काव्य में शकुन 


४९, कादम्बरी: एक सांस्कृतिक अध्ययन 


५०, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 


५१, वर्ण जाति और धर्म 


५२, प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


५३, हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


५४. रामायणकालीन संस्कृति 


५५, प्राचीन भारतीय साहित्य की 
सांस्कृतिक भूमिका 
वैदिक साहित्य और संस्कृति 


जैन बाल गुटका (प्र० भाग) 


५६, 
५७, 


५८, जैन दर्शन 


डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, गणेंशप्रसाद 
वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी [ प्र० 
सं० १९६८) । 

नरेन्द्रदेव सिह शास्त्री, साहित्य भंडार, 
सुभाष बाजार, मेरठ (ह्वि० सं०) । 
दीपचन्द्र शर्मा, साहित्य भंडार, सुभाष 
बाजार, मेरठ (प्र० सं०) । 
वासुदेवशरण अग्रवाल, चौखम्भा विद्या- 
मवन, वाराणसी (१९५८) । 
हजारीप्रसाद बिविदी--हिन्दी ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बई (सितम्बर, 
१९५२)। 

पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, भार- 
तीय ज्ञानपी5, काशी (प्र० सं०, 
१९६३) । 

डा० मोतीचन्द्र, सस्ता साहित्य 
मण्डल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली, 
सं० २००७ । 

वासुदेवश रण अग्रवाल, बिहार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌, १९५३ । 
शान्तिकुमार नानू राम व्यास, सस्ता 
साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली, प्र० सं० 
१९५८ । 

रामजी उपाध्याय, लोक भारती प्रका- 
शन, इलाहाबाद (मार्च १९६६) । 
बलदेव उपाध्याय (तृ० सं० १९६७) । 
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